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प्रकाशकीय 


| केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के भोट-भारतीय ग्रन्यमाला के अन्तर्गत 
आयंमञ्जुश्वीनामसंगीति को आचार्य रविश्रीज्ञान रचित टिप्पणी अमृतकणिका और 
उसके ऊपर आचार्य विभूतिचन्द्र को उपटोका अमृतकणिकोद्योतनिबन्ध को एक साथ 
विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है। 


भारत के साथ साथ विदेशों में भी इधर एक दो दशकों के मध्य बोद्धतन्त्रों 
के अध्ययन के प्रति विद्वानों का रुझान बढ़ा है फलस्वरूप बोद्धतन्त्रो के अनेक मूल 
संस्कृत ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है। इसके साथ साथ अनेक शोधात्मक आलेख भी 
प्रस्तुत हुए हैं। हमें आशा है प्रस्तुत संस्करण इस क्षेत्र के विद्वानों के लिये अत्यन्त 
लाभप्रद होगा | 


आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीति बौद्धतन्त्रो का एक मान्य एवं प्रसिद्ध ग्रन्थ है जो 
स्तोत्रात्मक शैली में निबद्ध है। इसकी प्रसिद्धि है कि यह प्रायः सभी बोद्धतन्त्रों का 
प्रतिनिधि स्वरूप है। इसमें विभिन्न विशेषण पदों द्वारा तथागत के नामों का संगायन 
हुआ है। इसके प्रत्येक विश्षेषण पद में बोद्धतन्त्र के गूढ तत्त्वों का सन्निवेश है । 
इसकी टीकाओं में इस गाम्भीर्य का आभास मिळता है। 


सौभाग्य से विशव के विभिन्न ग्रन्थ संग्रहालयों में मूल संस्कृत में इसकी तीन 
टीकाएं प्राप्त हुई हैं। slo बनारसी छाल ने विगत कई वर्षों से इससे सम्बन्धित 
सामग्रियों को संकलित कर अध्ययन किया है और परिश्रम पूर्वक इस संस्करण को 
तैयार किया है, अतः वह इसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं। इसके सुन्दर प्रकाशत के 
लिये हम शिवम्‌ fred के व्यवस्थापक एवं कर्मचारियों को भी साधुवाद देना चाहेंगे। 


सारनाथ, वाराणसो एस० feats 


कातिक पूर्णिमा निदेशक 
१८ नवम्बर, १९९४ 
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PUBLISHER'S NOTE 


Jeasure to present to the scholars the 
Aryamaiijusrinamasamgiti: with the Amrtakanika Tippani by 
Acarya Raviśrījňāna and its sub-commentary Amrtakaniko- 
dyotanibandha by Acarya Vibhfiticandra, being published by 
the Central Institute of Higher Tibetan Studies in the Biblio- 


theca IndoTibetica Series, 


During the last one or two decades, scholars in India as 
well a other countries have become more familiar with the 
study of the Buddhist Tantras, As a result, a number of 
original Sanskrit Buddhist works have been brought out, I 
hope the present edition will be of much benefit to the scholars 
in this field, 

The Aryamaijusrinamasamgiti, a composition in the 
style of stotras, is 4 well-recognized and famous work. It is 
famous for its being representative of almost all the Buddhist 
tantras, This work enchants the various names of the Tathi- 
gata by various epithets, in the manner of eulogy. Each of 
these cpithets in this work contains mystic doctrines of the 
Buddhist tantras, The deep meaning of these names has been 
exhibited by the commentaries. 


We have great P 


Fortunately, there are three Sanskrit commentaries on this 
work, available in various libraries in the world, For the last 
several years, Dr. Banarsi Lal has been engaged in collecting 
and studying the relevant material. He deserves our thanks for 
his commendable efforts in preparing the present critical 
edition, Weare also thankful to the proprieters of Shivam 
Printers and their staf fora neat printing of this work, 


Sarnath S. Rinpoche 


Kartika Parnima Director 
November [8, 994, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६) 
RAN BRT केश गत A ggg AAP HAAG ALAA AG व" 
Ro AEN ARIN a RER AAAs aay NE ARYAN AE TAG | 
gaT FAG RAH AN AA aes AA मळभ AE AA ANSE 
RASA SHVSAa IA मेमन रेने AHSAN (बम 
वुः ga) Ragvacwgy yey १००६०७ (AVS ANT 
FRAAS ) ३३४४१५७११ AINA INABA RAGI 
FANT YA MATS AGA ARG JAAS AAA AAN] 
ARR a ८८5 BAST MSNA AAS RSENS 
HAYA PT AARNE GANGA AS AA BANGS 
JAN ANS केस AAL TA ANAS G6 पर SIN QIN TON 
GAS महुए'गए TAHA Aq AH AE SAW म AAT 
RR RAO ALA Aa 5 पर G4 TA RCN ARN AA AS” 
रकम करम SANA AG AAAS BAAS AAA ANAL । 


ARMA ART AANA BSA AC AA] IAEA AAA बैगुएा 
aA gA सवरा A AWN DA TA AA ASEA nasa 
ARERR AYE AT AISA GAT AG AAS 95 9599 तु ह 7 
भि बुर] ८45१८ शक्ष्ये ११११58) 
गक्ष NA AGA AANA ग्‌ GAN १8११ वकमा ` 
RRA AAAS ANS) 
ATASA ARONA SANA AAS EARS SA IQS A GAA मिः 


gj 
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( viii ) 

PAN AN a ह a AENA मी रुप सह ति" aa ues eve 
grign ARA ATA AAA SA'S 5 TNA] तगह AN 
AAV RTARTA A AIA AN ANAA 5८११428 E AA Sa 
माँ AANA GAN TAERA ANS हमकम ANAR ३८ 
TATTA शुम षह T GAE] AEA AA qn ARN 
सुपर N AAE ISG AA AOA AN gS के A AN ११८ परेमा 
VASA] AEI A क्म A मार्ग मुन मअ 
TAVARE HAN YA १००० हु. 22 कक्षा 2८ ATAN 
FAA Aya 2७ A | 
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आवकथन 


बौद्ध तन्त्रो में आयंमज्जुश्रीनामसंगीति का स्थान अन्यतम है | प्रायः सभी 
महायानी देशों में इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसिद्धि देखी जा सकतो है। इसकी 
इन विशिष्टताओं को देखकर ही हमारे परम श्रद्धेय गुरु स्व० पं० जगन्नाथ उपाध्याय 
जी ने मुझे इसके विषय पर शोध करने का सुझाव दिया था। उनकी अजद्न प्रेरणा 
के कारण ही में इससे सम्बद्ध सामग्रियों को संकलित करने में समर्थ हुआ और इसी के 
फलस्वरूप आयंमज्जुश्नीनामसंगीति को आचार्य रविश्रीज्ञान रचित टिप्पणी अमृत- 
कणिका और अमृतकणिका पर विभूतिचन्द्र के अमृतकणिकोद्योत निबन्ध के साथ बौद्ध 
तन्त्र के अनुरागी विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हो रहा हूँ । 


नामसंगीति एवं उसकी टोकाओं पर कार्य करते हुए मुझे नामसंगीति को 
शताधिक पाण्डुलिपियों को सूचनायें मिलीं ओर उन्हें अवलोकन करने का भी अवसर 
मिला। किसी एक संस्करण में उन सभी पाण्डुलिपियों का प्रयोग करना दुष्कर था साथ 
ही साथ अनावश्यक भी प्रतीत होता है क्योंकि नामसंगीति जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थ की एक 
नहीं सेकड़ों प्रतियाँ हैं जिन्हें भक्तजनों ने व्यक्तिगत पाठ एवं संग्रह के लिए तैयार 
किया है। इस प्रकार की पाण्डुलिपियों में प्रति्तिपिकार द्वारा की गयी अशुद्धियां ही 
मुख्य रहती हैं ओर इसके चार-पाँच सम्पादित संस्करण भी उपलब्ध Fl इस दृष्टि से 
नामसंगीति के इस संस्करण में मुख्य रूप से दो ताइपत्रीय प्रति 'क' एवं ‘a’ का 
आधार लिया गया है। अनेक पाण्डुलिपियो के मध्य ये दो प्रतियाँ ही प्राचीनतम प्रतीत 
हुई जिनका उल्लेख यथास्थान किया गया है। इसके अतिरिक्त एशियाटिक सोसायटी 
ऑफ बंगाल को दोनों प्रतियां भी प्रयुक्त हैं। कुछ पाठ So रघुवीर द्वारा सम्पादित 
संस्करण से भी लिये हैं। मूल पाठ के संशोधन में यथा सम्भव अमृतकणिका तथा 
विलासवस्त्र की नाममन्त्रार्थावलोकिनी से भी सहायता ली गई है। 


भमृतकणिका के सम्पादन में चार पाण्डुलिपियों से सहयोग लिया है। जिनका 
विवरण यथास्थान दिया गया है। भोट पाठ पीकिग संस्करण (भाग, ४८, To २१११) 
से लिये गये हैं। भोट पाठ से मिलान शोध प्रबन्ध को शीघ्र पूर्ण करने की दृष्टि से 
सम्पन्न किया था । इस संस्करण के अन्तिम चरण में पुनरीक्षण सम्भव नहीं हो पाया 
अतः सम्भव है सुक्ष्म अन्वीक्षण में कुछ पाठान्तर मिलें | टिप्पणी के सम्पादन में उद्योत 
से भी यत्र तत्र सहायता ली गई है। पहले केवल नामसंगीति एवं ममृतकणिका हो 
प्रकाशित करने का विचार था परन्तु जब प्रफ संशोधन के प्रसंग में अनेक बार उद्योत 
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(x) 
को देखना पड़ा और इसी बीच इसकी प्रतिलिपि भी तैयार हो गयी तो दो अन्य 
पाण्डुलिपियों से मिलान के पश्चात्‌ इसे भी प्रस्तुत संस्करण में इस विचार से जोड़ दिया 
गया है ताकि अध्येताओं को इसका लाभ मिल सके। इसमें तोक्यो विश्वविद्यालय 
की ताडपत्रीय प्रति ही सबसे प्राचीन जान पड़ती है। शेष दो as सम्भवतः इसी 
से प्रतिलिपि की गई हैं ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि इस प्रति में जहाँ जहा त्रुटित एवं 
छूटे हुए खाली स्थान हैं वहाँ पर शेष दो प्रतियों में भी उसो का अनुसरण किया है। 


इसमें अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ कोई अर्थ संगत पाठ बन नहीं पाता उन स्थलों 
में (?) चिह्न दे दिया गया है और जहाँ अस्पष्ट एवं खाली स्थान है उन स्थलों को 
(¬ )देकर इङ्गित किया गया Z| 


उद्योत का भोटानुवाद मुझे हस्तगत नहीं हुआ | ऐसा प्रतोत होता Ei कि इसका 
भोटानुवाद नहीं हुआ, यद्यपि प्रयास अवद्य किया गया होगा । क्योंकि तोक्यो 
विश्वविद्यालय की पाण्डुलिपि के हाशिये में अनेक पत्रों में एक-एक दो-दो वाक्य 
अनुदित कर तिब्बती उमेद अक्षरों में उट्टंकित हैं । 


अमृतकणिका और उद्योत दोनों में अपभ्रंश वचनो को बहुलता से उद्धृत 
किया है और अनेक वचनों की संस्कृत में व्याख्या भी की है। इन अपभ्रंश बचनों के 
सम्पादन के प्रसंग में जिन वचनों के उद्धरण दोहाकोश आदि पुर्व सम्पादित ग्रन्थों में 
प्राप्त हुए हैं वहाँ उक्त वचनों का परिमार्जन सन्दभित ग्रन्थों के आधार पर किया गया 
है तथा दोष वचनों का यथा सम्भव सुसंगत पाठ देने का प्रयास किया गया है । 


इस कार्य को पूर्ण करते हुए अनेक विध कारणों से प्रसन्नता का अनुभव कर 
रहा हुँ । सर्व प्रथम स्व० Fo जगन्नाथ उपाध्याय जी का स्मरण हो आता है, जिनकी 
यह प्रबल इच्छा थी कि शीघ्रातिशीक्र यह साहित्य सम्पादित होकर विद्वानों के समक्ष 
प्रस्तुत हो जाना चाहिए | उनको बोद्ध तन्त्रों के प्रति विशेष रुचि थी । इसी प्रसंग में 
उन्होंने काळचक्रतन्त्र की बुहुतु-टीका विमलप्रभा के सम्पादन का निर्णय रिया था 
और हम बहुत से छात्रों को भी बोद्ध तन्त्रों से सम्बद्ध साहित्य में अनुसंधान के लिए 
प्रवृत्त किया था | इसी प्रसंग में मुझे मञ्जुश्रीनामसंगीति ओर संस्कृत में प्राप्त उसकी 
टीकाओं पर अनुसन्धान करने के लिए दिया। उन दिनों मैं आचार्य अन्तिम वर्ष का 
छात्र था | बौद्धतन्त्रो से हम लोगों का अधिक परिचय नहीं था | अल्पज्ञात विषय होने 
के कारण इसकी अध्ययन की दिशाएं भी निश्चित नहीं थी । प्रारम्भ में विषय, भाषा, 
लिपि आदि अनेक विषम समस्याएँ थीं । प्रो, उपाध्यायजी तब कहा करते थे कि 
सम्प्रति बोद्ध तन्त्र के विषय हमारे समक्ष बीहड़ जंगल के समान हैं, हमें इसके भीतर 
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प्रवेश कर, इसे घेर कर, इसके चप्पे चप्पे को छान कर विवरण तेयार करना होगा 
क्योंकि हमारे सामने परम्परा की भी समस्या है, तभी हम इसका वेज्ञानिक ढंग से 
अध्ययन प्रस्तुत कर Tat | उनकी इस प्रेरणा से प्रेरित होकर ही में इसके अध्ययन 
की ओर प्रवृत्त हुआ और यथामति सम्पादित कर इस कार्य को विद्वानों के समक्ष 
आलोचना के लिए प्रस्तुत कर उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा हूं। हमें दुःख है कि 
काल के क्रूर हाथों ने इसे फलीभूत देखने के लिए उन्हें हम से पृथक्‌ कर दिया | फिर 
भी उनकी अन्तःप्रेरणा रूपी सन्तति, जो हम सभी शिष्यों में विद्यमान है, के कारण 
आचन्दानुभव कर रहा हूँ | 

इस ग्रन्थ के पूर्ण होने में अनेक महानुभावों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन एवं सहयोग 
प्राप्त हुआ है। उसी के फलस्वरूप यह पुस्तकाकार रूप में प्रस्तुत कर पा रहा हुं। 
सवं प्रथम में संस्थान के निदेशक आदरणीय sto एस० रिन्पोछे जी का आभार कृत- 
ज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूं, जिन्होंने मेरे कार्य को संस्थान से प्रकाशित कराने की 
स्वीकृति प्रदान कर मुझ पर अनुकम्पा की है। दुर्लभ-बोद्ध ग्रन्थ शोध योजना के दोनों 
गुरु पं० व्रजवल्लभ द्विवेदी एवं do जनार्दन पाण्डेय जी का में सदेव आभारी हुँ 
जिन्होंने इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए सतत प्रेरणा ही नहीं दी अपितु पद-पद 
पर अपने अमूल्य सुझावों और सहयोग द्वारा उपकृत किया | विशेष रूप से पाण्डेय जी 
का कृतज्ञ हूं जिन्होंने मेरे शोध प्रबन्ध से लेकर इस ग्रन्थ के पूर्ण होने तक समय-समय 
पर अपना श्रमसाध्य सहयोग प्रदान किया और इस ग्रन्थ के सम्पादन कार्य से लेकर 
अन्तिम प्रूफ तक देख कर मुझ पर महतो अनुकम्पा की है । आपके सहयोग के बिना 
सम्भवतः में इस ग्रन्थ को इस रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ न होता । संस्थान के ही 
ही रिसर्च प्रोफेसर और हमारे गुरु प्रो० रामशंकर त्रिपाठी जी का भी अत्यन्त आभारी 
हुं। जिन्होंने हमें छात्र जीवन से लेकर आज तक सतत बोद्ध अध्ययन के लिए प्रेरित 
किया और इस ग्रन्थ के शीघ्र प्रकाशन के लिए हमें उत्साहित किया | में विएवभारती 
शान्तिनिकेतन के प्रो० सुनीति कुमार पाठक का भी आभारी हूं जिन्होंने मेरे कार्य 
को देखकर शीघ्र प्रकाशित करने के लिए हमें प्रेरित किया। काठमाण्डू में गुरूवर 
Go दिव्यवज्ञवज्ञाचार्य जी की भी मुझपर असीम छुपा रही है, काठमाण्डू प्रवास के 
दौरान आपने अमूल्य निर्देश एवं सुझावों द्वारा मेरी सहाथता की ओर अपने व्यक्तिगत 
संग्रह में उपलब्ध सामग्री के उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान की। में परम 
स्नेही मित्र श्री ठिनछेराम शाशनी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन में बराबर रुचि प्रदर्शित की और सहयोग प्रदान किया | अपने जापानी मित्र 
फुरुओोसाका का भी स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे अनुरोध पर तोक्यो विद्व- 
विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध अमृतकणिकोद्योत को जे रावस प्रति उपलब्ध कराई 
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मैं अपने सहयोगी मित्रों डॉ० ASST दोर्जे नेगी, डाँ० ठाकुरसेन नेगी, डॉ० टशी सम्फेल 
एवं श्रीविजयराज वज्ञाचार्य का भी आभारी हूँ जिनके सहयोग के फलस्वरूप यह 
ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। 


संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्बद्ध अधिकारियों का भी में कृतज्ञ हूं जिन्होंने 
मुझे अपने शोध प्रबन्ध से इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की । अन्त 
में मैं उन सभी संस्थाओं और पुस्तकालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी 
घन्यवाद देना चाहूंगा जहाँ से मुझे उक्त सामग्रियाँ प्राप्त हुई । 


विद्वानों के समक्ष प्रथम बार यह ग्रन्थ सम्पादित होकर प्रस्तुत हो रहा है। 
मेरी लल्पज्ञता के कारण और विषय की दुर्बोधता के कारण यह सम्पादन कितना 
उपादेय हो पाया है विद्वज्जन निर्णय करेंगे। आशा है कृपाळु विद्वान्‌ त्रुटियों की ओर 
इंगित कर हमारा मागं दर्शन करेंगे | 


कातिक पुणिमा बनारसी GIS 
१८ नवम्बर, १९९४ शोध अधिकारी 
दुर्लभ बोद्ध ग्रन्थ शोध योजना 
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 
सारनाथ, वाराणसी 
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आार्यमज्जुश्रीनामसंगीति का बौद्ध देशों में विशेषकर महायानानुयायी प्रदेशों मैं 
व्यापक प्रचार ओर प्रसार तथा प्रभाव दिखलाई पड़ता है। इसके महत्त्व का इस 
बात से भी पता चलता है कि इस ग्रन्थ का अनुवाद प्रायः सभी भाषाओं में जैसे 
चीनी, मंगोलियायी, तिब्बती आदि में हुआ है। नेपाल में यह अपने मूलरूप 
संस्कृत में ही प्रचलित है। मञ्जुश्रीनामसंगीति के महत्त्व एवं विशिष्टता का ज्ञान 
उस प्राचीन घटना से भी होता है जब आचार्य चन्द्रगोमिन्‌ की आचार्य 

चन्द्रकीति से भेंट होतो है। चन्द्रकीति के यह पुछ्ने पर कि किन-किन ग्रन्थों 

के जानकार हो ? चन्द्रगोमिन कहते हैं कि वह व्याकरण और नामसंगीति को 
ही जानते हैं। इससे चन्द्रकीति समझ जाते हैं कि चन्द्रगोमिन्‌ समस्त शास्त्र एवं 
तन्त्र के ज्ञाता हैं क्योंकि व्याकरण एवं नामसंगीति को जानने का तात्पर्य ही यही 
था | अतः नामसंगोति सभी तन्त्रो का निकष या सार रूप है। इसकी विशिष्टता का 
भान इस तथ्य से भो होता है कि प्राचीन भारतीय आचार्यों ने छठी-सातवीं शताब्दी 
से लेकर बारहवीं-तेरहवीं शताब्दो तक २६ से अधिक टीकाएँ इस पर लिखीं। 
सम्भवत: शायद ही कोई दूसरा ग्रन्थ हो जिस पर इतनी अधिक टीका-टिप्पणियां 
रची गयीं हों। इसके अतिरिक्त पचासों ग्रन्थ नामसंगीति के साधन, मण्डल, 
अभिषेक, विधि, होम इत्यादि विषयों पर रचे गये इन सभी टीका टिप्पणियों एवं 
अन्य ग्रन्थों की सूचना हमें भोटानुबाद में सुरक्षित कन्युर एवं तन्युर संग्रह से 
मिलती है । 

नामसंगीति की मूल विषयवस्तु पर विचार करने से पूर्व तन्त्र की पृष्ठभूमि 
तंथा इनके तथागत द्वारा प्रवचन होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण भी आवश्यक है। 
मञ्जुश्रीनामसंगीति बोद्ध तन्त्रों में सर्वाधिक ग्राह्य एवं मान्य ग्रन्थ है। परम्परागत 
मान्यता के अनुसार इसे बुद्धवचन हो माना जाता है। इसीलिये भोटानुवाद में इसका 
संकलन कन्युर संग्रह में हुआ है । इसके आधुनिक वेज्ञानिक शोध की दृष्टि से भी 
इसका काल स्थिर किया जा सकता है। फिर भी इसके काल के सम्मन्ध में इदमित्यं 
रूप से निर्धारण करना कठिन है। इसके काल निर्णय के प्रसंग में इससे सम्बन्धित 
प्राचीन साहित्य एवं इस शेली के स्तोत्रात्मक ग्रन्थों के रचना काळ आदि महत्त्वपूर्ण 
तथ्य हो सकते हैं | 

महायानी परम्परा के अनुसार इसका प्रवर्तन भगवान बुद्ध ने ही किया है। 
नामसंगीति के सम्बन्ध में इसी का एक प्रसिद्ध वचन है-- 
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यातीतैर्भाषिता बुद्धेर्भाषिष्यन्ते ह्यनागताः । 
प्रत्युत्पन्ताश्व सम्बुद्धा यां भाषन्ते पुनः पुनः ॥ 


बौद्ध त्तरं के काल के सम्बन्ध में आधुनिक विद्वानों की दृष्टि सर्वथा वेज्ञानिक 
तथा तकनीकी है। वे तत्त्रों का प्रारम्भ ही सातवीं शताब्दी से स्वीकार करते हें । 
कुछ ही विद्वानु हैं जिन्होंने बौद्ध तन्त्रो के काल को कुछ ओर भागे बढ़ा कर तीसरी 
चौथी शताब्दी मे स्थापित किया है। परम्परागत मान्यता के सन्दर्भ में भोट 
आचायों की स्थापनायें भी महत्त्वपूर्ण हैं। अतः इस प्रसंग में भोट ग्रन्थों का अवलोकन 
करना अवश्यंभावी हो जाता है। भोट ग्रन्थं में बौद्ध तन्त्रं के चारों प्रमुख तन्त्रों- 
क्रिया, चर्या, योग और अनुत्तरयोगतन्त्र के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रवचन भगवान्‌ 
बुद्ध ने किस परिषद्‌ के समक्ष, किसकी अध्येषणा से और किस स्थान पर किया इन 
सबका सम्पूर्ण विवरण मिलता है। इस प्रकार के मुख्य ग्रन्थों में आचार्य खस्‌ डू.ब जे 
एवं बुस्तोन रिन्पोछे कृत 'सामाच्य तन्त्र व्यवस्था' नामक ग्रन्थ तथा आचार्य चोंखापा 
कुत 'महामन्त्रमार्गक्रम' हैं । 
नामसंगीति के काल के सन्दर्भ में उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण करें तो 
इसका काल पांचवीं-छठी शताब्दी के आस-पास आंका जा सकता है। TA- 
संगीति को शैली में नामसंकीर्तन से युक्त ग्रन्थों का प्रणयन बोद्धेतर शाखाओं में भो 
हुमा है इस प्रकार के ग्रन्थों में मुख्य किष्णुसह्नाम ओर ललितासहस्ननाम 
हैं। विष्णुसहस्रनाम को महाभारत के अनुशासनपर्व का भाग माना जाता है। इस 
दृष्टि से इस शैली के स्तोत्रों की रचना का काळ बहुत आगे तक जा सकता है। 
क्योंकि महाभारत का काल ३००० साल ईसा पूर्व या उससे भी पूर्व माना जाता है। 
ऐसी स्थिति में भगवानु बुद्ध के काल में भी इस प्रकार के स्तोत्रात्मक ग्रन्थ उपदिष्ट 
हुए हों, इसका अपछाप नहीं किया जा सकता। फिर भी हमें इस सम्बन्ध में पुष्ट 
प्रमाणों पर आधारित हो कर निष्कर्ष निकालना युक्तिर्‍युक्त जान पड़ता है । 


नामसंगीति के काल निर्धारण में दूसरा प्रमुख तथ्य है-नामसंगीति के प्राचीन 
टीकाकार आचार्यो का समय। इसके प्रारम्भिक टीकाकार आचार्यो में चन्द्रगोमिन्‌, 
विमलमित्र, विलासवस्त्र भोर डोम्बी हेरक आदि हैं। इन में भी “आर्यमञ्जुश्रीनाम- 
सङ्जीतिमहाटीका” के रचयिता आचार्य चन्द्रगोमिन्‌ सबसे प्रथम जान पडते हैं । 
आचार्य चन्द्रगोमिन्‌ आचार्य चन्द्रकीति के समकालीन हैं, इनका काल छठी-सातवीं 
शताब्दी है। अतः नामसङ्गीति का काल इससे पूर्व ही स्वीकार किया जा सकता 
है। नामसंगीति साधत से सम्बन्धित एक ग्रन्थ आचार्य चागार्जृनःप्रणीत भी मिळता 
है, परन्तु एकाधिक नागार्जुन होने से हम इन्हें माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक नागार्जुन 
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ही हैं, निश्चय पूर्वक कह नहीं सकते | यदि यह माध्यमिक दर्शन के संस्थापक आचार्य 
की ही रचना हो तो हम नामसंगीति के काल को कम से कम द्वितीय शतान्दी तक 
ले जा सकेंगे। इसके अन्य टीकाकार आचार्यों का काल विद्वानों ने सातवीं-आठवीं 
या इसके बाद ही स्वीकार किया है। 


इस सम्बन्ध में एक अन्य तथ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक जान पड़ता है 
वह है प्रज्ञापारमिता शास्त्रों का काल ओर प्रज्ञापारमिता सूत्रों की शेली । नामसंगीति 
भूलतः स्तोत्र ग्रन्थ है परन्तु जब हम इसके परिच्छेदों पर दृष्टिपात करते हैं तो 
हमें स्वतः प्रज्ञापारमिता सूत्रों की शेली परिलक्षित दीखती है। जैसे भगवान्‌ के समक्ष 
सूत्र की देशना के लिये अध्येषणा करना, भगवान्‌ द्वारा सत्त्व के कुल, गोत्र एवं 
अध्याशय को जानकर, तदनुरूप गम्भीरशास्त्र का प्रवचन करना ओर जो भी कुलः 
दुहिता और कुलपुत्र इस सूत्र का वाचन करेंगे, श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे, इसको पुनः 
पुनः आवृत्ति करेंगे, इसे धारण करेंगे, इससे वह अपरिमित geal तथा गद्भानदी के 
बालू कणों के समान पुण्यों के भागी बनेंगे । इस दृष्टि से हुम नामसंगीति का काळ 
प्रज्ञापारमिता शास्त्रों के समकाल में करीब-करीब दुसरी-तीसरी शताब्दी का स्वीकार 
कर सकते हैं। 

वस्तुतः तन्त्रों के बुद्ध ढारा देशित होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना 
चाहिये । भगवान्‌ बुद्ध ने तीन बार धर्मचक्र प्रवर्तन किया - प्रथम बार मृगदाववन 
ऋषिपत्तन सारनाथ, वाराणसी में, द्वितीय गुध्रकूट पर्वत पर महायान का ओर तृतीय 
श्रीधान्यकटक में मन्त्रय का । भोट परम्परा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि बोघि 
प्राप्त करने के प्रथम वर्ष में सारनाथ में स्थविरवादी मत का, तेहुरवें वर्ष में गुध्रकूट 
पर्वत पर महायान का और सोलहवें वर्ष में घान्यकटक में मन्त्रनय का प्रवर्तन किया । 
कालचक्रतन्त्र के सम्बन्ध में विमलप्रभा टीकाकार पुण्डरीक ने स्पष्ट ही उद्धुत किया 
है कि इसकी देशना तथागत ने बोधि के बारहवें मास में चेत्र पुणिमा के दिन घान्य- 
कटक में दी । नामसंगीति के टीकाकार रविश्री ने इसके प्रवर्तन के सम्बन्ध में लिखा 
है कि श्रीघान्यकटक महाचेत्य स्थान में नाना तन्त्रों के श्रवण के इच्छुक विनेय जनों 
के द्वारा अध्येषणा करने पर श्रीशाक्यसिह भगवान्‌ बुद्ध ने चेत्र पूणिमा के दिन 
धर्मधातुवागीइवर मण्डल के ऊपर आदिबुद्ध को विस्फारित कर उसी दिन अभिषेक 
देकर बृहत्‌ और लघुतन्त्र के भेद से देशना दी । बृहुदादिबुद्ध में भी प्रज्ञापारमिता 


१. श्रीघान्यकटके महाचैत्यस्थाने नानातन्त्रश्षवणाथिभिरच्येषितः श्रीशाक्यसिहो नाम बुद्धो 
भगवान्‌ चैत्रपूणिमायां ध्ीषमंघातुवागोश्वरमण्डलं तदुपरि श्रोमास्तक्षत्रमण्डलमादिबुद्ध 


विस्फार्य तत्र तस्मिन्नेव दिने बुद्धाभिषेकं दत्त्वा देवादिभ्यः सर्वमन्त्रनीति बृहल्छघुतन्त्र-. 


भेदेन देशितवान्‌ ( पृ० १ ) 
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एवं मन्त्रनय को देशना के सम्बन्ध में कहा है कि जिस प्रकार प्रज्ञापारमिता की 
देशना गुध्रकूट में शास्ता ने को उसी प्रकार मन्त्रनय की देशना भगवान ने 
श्रीधात्य में की-- 

गुधकूटे यथा शास्त्रा प्रज्ञापारमितानये | 

तथा मन्त्रनये प्रोक्ता श्रीधान्ये धर्मदेशना? ॥ 


नामसंगीति का शाब्दिक अथं 
नामसंगीति में दो शब्द हैं नाम और संगीति । यह मण्जुश्रीज्ञानसत्त्व के नामों 
की संगीति है, अतः मज्जुश्नीनामसंगीति कहलाता है। आचार्य विलासवम्त् अपनी 
ढोका नाममन्त्रार्थावलोकिनी में 'नाम' और 'संगीति' को स्पष्ट करते हुये बतलाते हैं 
कि--गान ही गीति है, सम्यक्‌ गीति संगीति है, नामों की सम्यक्‌ गीति ही नाम- 
संगीति है--“गानं गीतिः सम्यग्गीतिः सङ्खीतिः, नाम्नां संगीतिर्नामसंगीतिरिति” । 
यहाँ नाम को स्पष्ट करते हुये वे कहते हैं कि क्रिया, चर्या, योगतन्त्र, सूत्र, अभिधमं, 
विनय, समस्त छोकिक-लोकोत्तर, स्थावर-जङ्गम जगत्‌ नाम है । उनकी संगीति ही नाम 
संगीति है-“नामाति योगक्रियाचर्यातन्त्रप्रवचनसूत्राभिधमं णि 
स्थावरजङ्गमानि च, तेषां नाम्नां संगीतिरिति' । आचार्य रविश्री ने अपनी नाम- 
संगीति टिप्पणी भमृतकणिका में नामसंगीति के अर्थ को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि 
यह नाना तन्त्रों से उपलक्षित है, जो महासुखाकार और सहजानन्द स्वरूप है। उसी 
महासुखाकार सहजानन्द का सम्यक्‌ ज्ञान हो नामसंगीति है—“नानातन्त्रोपलक्षित- 
महासुखाकार-सहजानन्दसुखस्य नाम्नां सम्यग्‌ ज्ञानं नामसंगीतिः” (go ९ ) । यहाँ 
आचार्य का नाना तन्त्रों से उपलक्षित कहने का तात्पर्य यह है कि नामसंगीति अपने 
पूर्ववर्ती अनेकानेक तन्त्रो से स्तोत्र के रूप में प्रस्तुत हुई है । अर्थात्‌ मूलरूप से सभी 
महत्त्वपूर्ण तन्त्र नामसंगीति में प्रतिनिधित्व पा सके हैं। अतः स्थापित किया जा 
सकता है कि यह सभी प्राचीनतम मुख्य तन्त्रों की प्रतिनिधि है। इसी कारण इस 
ग्रन्थ ने विशेषकर महायानी और सन्त्रयानी सम्प्रदायो एवं अनुयायियों में सर्वाधिक 
Wel एवं मान्य होकर व्यापक महत्त्व प्राप्त किया | 


ऊपर नामसंगीति के जिन नामों की चर्चा की गई है वे विशेषण के रूप में 
आठसो mr इसमें संग्रहीत हैं। इसमें प्रत्येक नाम की विस्तुत अध्ययन की 
अपेक्षा है । क्योंकि इनमें प्रत्येक नाम की दार्शनिक एवं साधनात्मक व्याख्या की जा 
सकती है । साधनमाला में संग्रहीत वागोशवरसाधन में इसे आठ सो नाम वाली नाम- 


१. सेकोद्ेशटोका-पु० १, ना+ सं० go १ 
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संगीति कहा है--“अष्टशतनामधेयां नामसंगीतिस्‌” | आचार्यं मज्जुश्रीमित्र तामसंगीति 
के विलक्षण एवं विशिष्ट ज्ञाता थे । इन्होंने नामसंगीति पर “आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीति- 
टीका” के अतिरिक्त इसके साधन, मण्डळ, होम, अभिषेक इत्यादि विषयों पर लगभग 
तीस से अधिक ग्रन्थों की रचना की है। इनके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि इन्होंने 
नामसङ्गीति के एक-एक नाम पर साधना की और सिद्धि प्राप्त की । 


आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीति की अन्तिम पुष्पिका में यह उद्धृत है कि यह मायाः 
जाळषोडशसाहुस्रिका के समाधिजाल पटल से उद्धत को गयी है। षोडशसाहसखिका 
मायाजाल महायोगतन्त्र उपलब्ध नहीं होता है । सम्भवतः नामसंगीति उस 
बृहत्‌ तन्त्र के समाधिजाल पटल में हो । यह तन्त्र तिब्बती अनुवाद में भी उपलब्ध नहीं 
होता है। अतः हम निश्चित रूप से कहने में असमर्थ हैं कि क्या नामसंगीति इसका 
एक अंग है या इसके समाधिजालपटल का लघु अथवा संक्षेपीकृत रूप है ? क्योंकि हमें 
अनेक बौद्ध तन्त्रो का संक्षिप्त रूप और बृहत्‌ रूप देखने में मिलता है । जैसे लक्षाभिघान 
का लघु रूप ५१ परिच्छेदों में निबद्ध लघुतन्त्र ( चक्रसंवरतन्त्र ), बृहुदादिबुद्ध 
का द्वादशसाहल्लिका कालचक्रतन्त्र तथा गुह्मसमाज और हेवज्ञतन्त्र भी इसी प्रकार 
संक्षिप्त रूप हैं। नामसंगीति के सम्बन्ध में इसकी अध्येषणा और उपसंहार में आये 
अंश भी इसका स्पष्टीकरण करते हैं। यथा-- 


मायाजाले महातन्त्रे या चास्मिन्‌ संप्रगीयते | 

महावज्तरधरेहुष्टेरमेयेमन्त्रधारिमिः ul 
(qo ५) 

श्रेयोमार्गो विशुद्धोऽयं मायाजालनयोदितः। 
( Jo १०९ ) 


आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीति १४ परिवतो में विभाजित है । इसमें कुल १६७ इलोक 
तथा अनुशंसा के गद्य अंश भी सम्मिलित हैं। अनुशंसा मूल नामसंगीति का अंश है 
या नहीं, यह मभी निर्धारण करना शेष है। क्योंकि अनेक टीकाकारों ने इसकी भी 
व्याख्या की है, परन्तु कुछ टीकाकारों ने इसे प्रकारान्तर से व्याख्यायित मान कर 
छोड़ दिया है। इसके परिवर्तो में अध्येषणा से लेकर उपसंहार तक है। वस्तुतः 
नामसङ्गोतिं की मूल विषयवस्तु छः परिच्छेदों में ही समाहित मानी जाती है। यह 
है--वज्ञधातुमण्डलज्ञान गाथा के “तद्यथा भगवान्‌ बुद्धः संबुद्धोऽकारसम्भवः' से 
लेकर कृत्यानुष्ठानज्ञानगाथा के अन्तिम इलोक “सवंसम्पत्करः श्रीमान्‌ मञ्जुश्री 
श्रीमताम्बरः” तक | 
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प्रारम्भिक अध्येषणा गाथा में AMAT भगवान्‌ को प्रणाम कर कताज्ञकि की 
अवस्था में भगवान्‌ के सामने स्थित हो कर मायाजालमह्वातन्त्र में संगीतित, मन्त्रधर 
और महावजघरों द्वारा घारित, अतीत, अनागत ओर प्रत्युत्पन्न qat द्वारा देशित, 
गम्भीर, उदार, और महान्‌ अर्थो से युक्त, अप्रतिम शान्तिका रक, जो आदि मध्य और 
अन्त में कल्याणकारी है इत्यादि अनेकानेक गुण विशेषणों से युक्त नामसंगीति का 
उपदेश वज्रधर अपने हित के लिये, अज्ञानपद्ध में निमग्न सत्त्वो के उद्धार के लिये 
राग-द्रेष-मोह आदि बलेशों द्वारा जिन का चित्त व्याकुछ हो गया है, उन सभी सत्त्वो 
के हित के लिये तथा अनुत्तर फल को प्राप्त करने के लिये अध्येषणा करता है। 
तब भगवान्‌ बुद्ध जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हँ, स्मित हास्य से युक्त होकर, qT- 
घर की ओर मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम जगत्‌ के हित के लिये करुणा से युक्त 
हुये हो और महान्‌ अर्था से युक्त पवित्र मञ्जुश्री के ज्ञानकाय ( नामसंगीति ) को 
सुनने के लिये उद्यत हुये हो। हें गुह्माधिपति ! में तुम्हें इसकी देशना करता हूँ, तुम 
एकाग्रमन होकर इसका श्रवण करना। यह गुह्याधिपति के अध्येषणा करने पर 
भगवान्‌ का प्रतिवचन है। अतः इस परिच्छेद का नाम हो प्रतिवचन है। तीसरा 
परिच्छेद षट्कुलावलोकन का है। इस में पञ्चस्कन्धात्मक सत्त्वो के कुलो का निरीक्षण 
भगवान्‌ करते हैं, तथा छठा कुछ यहाँ THAT का अभिप्रेत है। कुलानुवीक्षण की यही 
परम्परा बौद्ध तन्त्रो के अभिषेक के प्रसंग में भी प्रचलित है। अभिषेक के समय भी 
सर्वप्रथम सत्त्व के कुल का निर्धारण होता है। तब तत्कुलानुरूप नामकरण कर उसे 
तन्त्र का अभिषेक दिया जाता है। जगतु में सत्त्व अनेक हैं तदनुसार कुल भी अनेक 
हैं। इन सभी कुलों को क्रमशः पाँच तथागत कुलो में अन्तर्भुक्त कर लिया जाता है। 
बौद्ध दर्शन में भी यह मान्यता है कि सभी जगत्‌ के पदार्थ अथवा धर्म पाँच स्कन्धो 
के भीतर समाहित हो जाते हैं। तदनुसार यहाँ पाँच तथागत कुल तथा छठे वप्त्रधर 
कुल का अवलोकन किया गया है। चौथा परिच्छेद मायाजालाभिसम्बोधि का है । 
बौद्ध तन्त्र का मुख्य तथ्य यह है कि सत्त्व को महाकरुणा से युक्त होने के साथ-साथ 
शून्यता अर्थात्‌ वस्तुओं की निःस्वभावता का भी साक्षात्कार करना चाहिये । तात्पर्यं 
यह है कि सत्त्व महाकरुणा और शून्यता से युक्त हो। यही तथ्य अभिषेक के 
प्रसंग में भी परिलक्षित होता है क्योंकि अभिषेक प्रदान करने से पूर्व सत्त्व के चित्त 
में महाकरुणा उत्पन्न करने के लिये बोधिचित्तोत्पाद का अभ्यास किया जाता है। 
इसके बाद हो अभिषिक्त होकर उत्पत्तिक्रम और निष्पन्नक्रम की साधना का अधिकारी 
m | मायाजालामिसम्बोधि का विषय अत्यन्त गम्भीर एवं दुरूह है। एक प्रकार 
संगीति ४ तन्त्र के दार्शनिक पक्ष का प्रस्फुरण होता है। इस के पदचात्‌ मूल नाम- 
छ: परिच्छेद आते हैं। जिनका निर्देश पहले किया जा चुका है। इस में 
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कुल ८१२ नाम संग्रहीत हैं, वागीइवरसाधन के अनुसार इसमें ८०० नाम ही होने 
चाहिये। इन में वज्ञधातुज्ञाममण्डल गाथा को छोड़कर शेष पाँच परिच्छेद पाँच 
तथागतों के ज्ञान से सम्बद्ध हैं। यथा आदर्शज्ञान, सुविशुद्धधर्मधातुज्ञान, प्रत्यवेक्षणा- 
ज्ञान, समताज्ञान तथा कृत्यातुष्ठानज्ञान । समस्त चराचर जगत जो पाँच स्कन्धो में 
विभाजित किया जाता है ओर पाँच स्कन्ध पाँच तथागत के प्रतीक हैं। इस 
प्रकार समस्त जगत्‌ में जो भी धर्म ( वस्तु ) है सभी का संगायन इन परिच्छेदों में 
हो जाता है इन से अवशिष्ट कुछ नहीं रह जाता । जेसे कहा है-“पञ्चबुद्धात्मकु 
सर्वंजगोऽयस्‌' | 


इस प्रकार विलासवज्न का यह कथन--“इसमें समस्त स्थावर-जंगम जगत के 
नामों का संगायन हुआ है” समीचोन जान पड़ता है। इसके पदचात्‌ पञ्च तथागत 
ज्ञान-स्तुति गाथा में उपरोक्त पांच तथागत ज्ञानों की स्तुति को गई है। अनुशंसा में 
नामसंगीति के धारण, वाचन, द्वारा होने वाले Qual एवं लाभ का निर्देश किया गया 
है। मन्त्रविन्यास इसका महत्त्वपूर्ण परिच्छेद है, जिस प्रकार प्रज्ञापारमिता सूत्र संक्षेपी- 
करण होते होते अन्त में मन्त्र एवं धारणी के रूप में प्रस्तुत होते हैं उसी तज में यहाँ 
भी मन्त्र विन्यास का परिच्छेद समाविष्ट है और अन्त में उपसंहार गाथा के साथ 
नामसंगीति पुर्ण होती है। इतना परिचय नामसंगीति के मात्र बाह्य कलेवर का ही 
है। इस का विषय अत्यन्त गूढ़ एवं गम्भीर है। इसके एक एक नाम की विशद 
व्याख्या मिलती है। | 


नामसंगीति का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद 


भारत वर्ष से विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रवेश के साथ ही अनुवाद कार्य भी 
प्रारम्भ हुआ । बौद्ध शास्त्रों का विशाल वाङ्मय जो आज अपने मूल संस्कृत में अप्राप्त 
है, वह चीनी एवं भोट अनुवादों में सुरक्षित है। उसी परम्परा में आार्यमञ्जुश्षीचामः 


संगीति का भी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। यहाँ संक्षेप में उन अनुवादों 


का विवरण देना समीचीन होगा । 


१, चीनी अनुवाद--नामसंगीति के चीनी भाषा में कई अनुवाद हुए जो दात्त- 
पाल ( ९८० ई० ) के चीन पहुंचने के बाद प्रारम्भ हुए । नान्जियो' ने अपने सूची पत्र 


में इसके अनुवादक का नाम K hwoi दिया है, जो ४००० dynasty १२८०- , 


१३६८ ई० में वर्तमान थे | इसके दुसरे अनुवादक Kin-stun kh हूँ, जो 


l; Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka, 
B: Nanjio, p: 227, 306. 
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१११३६० के लगभग वर्तमान थे। चीनी भाषा नामसंगीति के मुख्य चार 


अनुवाद हैँ^ | 
2, मंगोल अनुवाद--मंगोल भाषा में इसका अनुवाद Choi gi odser 
(१२१४-१२९४ ३०) ने किया* | 

3, भोटानुवाद--भोटानुवाद में इसे “आर्यमञ्जुशरीज्ञान सत्त्वस्य परमार्था 
नामसङ्जीतिः” (hPhags Pa hjam dPal Ye Ses Sems Kyi Don Dam 
Pahi mTshan brJod) कहा है। भोट भाषा में भी इसके विभिन्न अनुवाद किये 
गये एवं उन अनुवादों में समय-समय पर संशोधन भी हुए। पीर्किग संस्करण कन्ग्युर 
के अनुसार इसके अनुवादक bLo Gros btTan Pa हूं। बाद में ga: bLo 
Gros brTan Pa द्वितीय ने इसे संशोधित किया। देगे संस्करण के अनुवादक 
कमलगुप्त एवं महान्‌ अनुवादक रिन्छेन जञङ्पो (Rin Chen 0290 Po ९५८-१०५५ 
$o ) @ । इसे भो बाद में bLo Gros brTan Pa ने संशोधित किया। यह 
१४ वीं शताब्दी में वर्तमान थे*। 


4. अंग्रेजी अनुवाद--मज्जुश्रीनामसज्भीति के दो अंग्रेजी अनुवाद भी इस समय 
प्राप्त "| 


नामसंगीति को प्रकाशित एवं अप्रकाशित सामग्रियां 


नामसंगीति के संस्कृत में प्रकाशित कई संस्करण एवं पाण्डुलिपियां उपलब्ध 
हैं। इसकी चार टीकाएँ भी संस्कृत में उपलब्ध होती हैं और परिवार ग्रन्थों की भी 
कुछ पाण्डुलिपियां प्राप्त हैं। जिनका संक्षेप में विवरण दिया जा रहा है-- 


___ भायंमज्जुश्रीनामसंगीति के संस्कृत पाठ के आज तक पांच भिन्त भिन्न 
संस्करण सम्पादित हो चुके हैं। पहलो बार इसका सम्पादन रूसी विद्वान्‌ 


I. Indian Buddhism—H, Nakamura, p. 326, 
2, Buddhism in Mangolia, p, 9-0, 


3.A Complete Catalogue of the Ti र 
Japan, 934, ibetan Buddhist Canon, 


4, The Blue Annals, 9. 3 [0, 329. 
5. I. The Litany of Names of juéri 
१ Maiijuéri—R, Davids i 
aoist Studies, MCB. Vol. XX Bruxells, [98 I): र ae 
- Chanting the Names of Mafijugri-By Prof, Alex Wayman. 


Sendai, 
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LP. Mineof ने १८८५ में fear’) परन्तु यह संस्करण अब दुर्लभ हो गया है। दुसरा 
संस्करण प्रो० रघुवीर ने विभिन्न पाण्डुलिपियों के पाठ भेद, भोट और मंगोल पाठ के 
साथ शतपिटक सीरीज में प्रकाशित किया है*। तीसरा संस्करण कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय से सन्‌ १९६३ में दुर्गादास मुखर्जी ने एशियाटिक सोसायटी, बंगाल में 
उपलब्ध दो पाण्डुलिपियों और भोट पाठ की सहायता से पाठ भेद पुर्वक सम्पादित 
किया*। इस संस्करण में अनुशंसा को परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया है। 
चौथा संस्करण रोनाल्ड एम० डेविडसच्‌* का है। उपर्युक्त तीनों संस्करणों के 
माध्यम से और तन्ग्युर में उपलब्ध कुछ टीकाओं के भोट पाठ की सहायता से यह . 
संस्करण सम्पादित है। साथ में इसमें नामसंगीति का आङ्गलमाषा अनुवाद भी 
दिया गया है। पांचवां संस्करण प्रो० एलेक्स वेमेन ने सम्पादित किया है" । 


उपर्युक्त संस्करणों के अतिरिक्त भी नेपाल में नित्य पाठ के लिये भक्तों ने अनेक 
संस्करण प्रकाशित किये हैं । 


आर्यंसञ्जुशरीनाससंगोति की पाण्डुलिपियाँ 


आर्यमञ्जुश्वीतामसंगीति की शताधिक पाण्ड्लिपियाँ ताडपत्र एवं अन्य पत्रों 
में विश्‍व के विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। नेपाल में व्यक्तिगत संग्रहों में भी 
काफी मात्रा में उक्त ग्रन्थ की पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त स्तोत्रसंग्रह 
के ग्रन्थों में भी इसका पाठ उपलब्ध हो जाता है । यद्यपि इन सभी मातुकाओं की 
सूचना देना यहाँ सम्भव नहीं है। इसका किश्वित्‌ विवरण अन्यत्र दिया जा चुका है*। 
उन सभी पाण्डुलिपियों का काल निर्णय भी एक कठिन समस्या है, क्योंकि अधिकतर 
मातृकाएँ व्यक्तिगत संग्रहों में संरक्षित हैं। तथापि पुस्तकालयों में उपलब्ध पाण्डु- 
छिपियो, जिनका किंचित्‌ निर्देश सूची पत्रों में उपलब्ध हो जाता है, के अनुसार 


l: St. Petersburg University, Histirio Philogical Faculty. Vol: 6, 885, 
p: ]37. 

2, Shata Pitaka Series, Vol. 8, International Academy of Indian culture, 
New Delhi; 

3. Aryamaiijusrindmasamgiti, Ed. Durga Dass Mukherjee, University 
of Calcutta, I963; 

4, The Litany of Names of Maiijuéri, by R, Davidson, Tantric and 
Taoist Studies, Melanges Chinois et Buddhiques, Vol. XX, Bruxelles, 
98l, 

5. Chanting the Names of Maiijusri—By Alex Wayman, 


६. नामसंगीति की भध्ययन सामग्रियां (२)-घीः ३, Jo १२७-१४० 
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अधिकतर प्रतियाँ नेपाली संवत्‌ ८०० से १००० के मध्य की हैं। फिर भी कुछ 
मातृका निश्‍चय ही काफी प्राचीन प्रतीत होती हैं, इनमें से एक केसर पुस्तकालय 
में संरक्षित ताडपत्रीय प्रति (सं० ११८), जिसका समय नेपाली संवत्‌ २४२ है, अतः 
यह १०वीं ११वीं शताब्दी की जान पड़ती है। एक अन्य ताडपत्रीय प्रति राष्ट्रीय 
अभिलेखालय में उपलब्ध है ( सं० ४.२२८५ )। इसके अन्त में प्रतिलिपिकार ने 
जो समय दिया है, तदनुसार यह नेपाली संवत्‌ ३५१ के अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा के 
दिन लिपिबद्ध की गई है। इस प्रकार यह प्रति भी १३वीं शताब्दी के लगभग की 


विदित होती है । 
नामसंगोति को टीका-उपटीका एवं परिवार ग्रन्थ 


आर्यमञ्जुश्री नामसंगीति के व्यापक प्रचार का अनुमान इसी से लगाया जा 
सकता है कि सातवीं शताब्दो से १४वत्रीं शताब्दी तक विभिन्न भारतीय भाचार्यों ने 
इस पर २६ टोका, उपटीका, पञ्जिका एवं वृत्तियाँ लिखकर इसके साहित्य को समृद्ध 
किया। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न भारतीय आचार्यो ने इसके विभिन्न पक्षों-- 
साधना, मण्डल, जप, होम, अभिषेक आदि विषयों पर पचासों परिवार ग्रन्थों की 
रचना की, जिनका भोटानुवाद तन्य्युर संग्रह में संगृहीत है । 


१. टीकाग्रन्य 


इस विशाल साहित्य का ज्ञान हमें भोटानुवाद के माध्यम से विशेष रूप से 
मिळता है। तन्युर संग्रह में जो आर्यमञ्जुश्री नामसंगीति की टीकाओं का विवरण 
मिलता है, वह इस प्रकार है-- 


१. अमृतकणिकानाम आर्यनामसंगीतिटिप्पणी- ( रविश्री ) 
- Oriat Pa mTshan Yah Dag Par brJod Pa [mDor-bŚad ] bDud 
FTsihi Thigs Pa Ses Bya Ba, Tibetan Tripitaka i 
; ‘ taka, Pek i 
~~ Vol: 48, 9, No. 2I]I ) ; मिय 


२, आयंमञ्जुश्रीनामसंगीति अमृतबिन्दुप्रत्यालोकवृत्तिनाम- ( भतुपमरक्षित ) 
( hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yan Dag Par brJod Pahi hGrel 


Pa bDud rTsihi Thigs Pa sGron Ma 
... Sr ०22) Sal Ba Ses Bya Ba. TTP, Vol: 48, 


३. आर्यमञ्जुश्ीतामसंगीतिव्याख्यान- ( मज्जुश्री निर्माणनरेन्‍्द्रकीति ) 


(hPhags Pa hJam dPal Gyi mT 
र Yi mTshan Yah Dag Par brJ i 
Par bSad Pa. TTP, Vol. 48, Sr No, 2]3 ) eee a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


INN ess mee fe Ss Bs ~ 


( xxiii ) 


४. आर्थमञ्जुश्रीनामसंगीतिटीका विमलप्रभा- ( राजा पुण्डरीक ) 
( hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yah Dag Par brJod Pahi hGrel 
Pa Dri Ma Med Pahi Hod Ses Bya Ba. TTP. Vol. 48, Sr. No. 24 ) 


५. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिस्वानुशंसावृत्ति- ( कीति ) 
(hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yai Dag Par brJod Pahi Phan 
Yon Gyi hGrel Pa, TTP, Vol. 48, Sr. No. 2]5 ) 


६. आर्यनामसंगीत्यभिसमय- ( अवलोकित ) 


( hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yah Dag Par brJod Pahi mNon 
Par rTogs Pa. TTP. Vol. 48, Sr. No. 2[6) 


७. नामसंगोतिवृत्तिनामार्थप्रकाशकरणदीपनाम- ( विमलमित्र ) 
( mTshan Yah Dag Par brJod Pahi hGrel Pa mTshan Don gSal Bar 
Byed Pahi sGron Ma Ses 399 ba. TIP. Vol. 67, Sr: No. 294] ) 


८. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीति-अर्थालोककरनाम -( सुरतिवच्त्र ) 
(hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yan Dag Par brJod Papi Don 
gSal Bar Byed Par Ses Bya Ba. TTP; Vol. 67, No. 2942 ) 


९. नामसंगीत्युपसंहारवितर्कनाम- ( अद्वयवञ्च ) 
(mTshan Yah Dag Par brJod Pahi Ne Bar bsDus Pahi rNam Par 
7702 Ge Ses Bya Ba. TTP. Vol, 67, Sr. No. 2943 ) 


१०, उपसंहारवितकंसहिता संक्षिप्तनामार्थप्रदीपनाम- ( प्रज्ञागुरु ) 
( Ne Bar bsDus Pahi rNam Par rTog Ge Dai sByor Bahi bsDus Don 
mTshan Gyi sGron Ma Ses Bya Ba. TTP: Vol. 67, No. 2944 ) 


११. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिटीकानाम सारोपायिका- ( अद्दयवज्च ) 
( hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yan Dag Par brJod Pahi hGrel 
Pa Nin Po mNon Par rTags Pa Ses Bya Ba, TTP. Vol: 67, Sr. 
No: 2945 ) 


२. नामसंगीतिवृत्ति- ( मज्जुश्रीमित्र ) 
(mTshan Yah Dag Par brJod Pahi hGrel Pa: TTP. Vol. 74, Sr. No. 
3355 ) 


१३. आर्यतामसंगीतिटीकानाम नाममन्त्रार्थावलो किनी- ( विछासवज्) 
(hPhags Pa mTshan Yan Dag Par brJod Pahi rGya Cher hGrel Pa 
mTshan gSan sNags Kyi Don Du rNam Par lTa Ba Ses Bya Ba. TTP. 
Vol; 74, Sr. No. 3356 ) 
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१४. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिटीका- ( मञ्जुश्रीकीति ) ) | 
( hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yah Dag Par brJod Pahi rGya 


Cher ०४१० Pa. TTP. Vol. 74, Sr. No. 3357 ) 


१५. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिवृत्ति- (चन्द्रभद्रकीति ) i 
(hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yah Dag Par brJod Pa Ses Bya 


Bahi hGrel Pa. TIP, Vol-75, Sr. No.3358 ) 


१६, आयंमज्जुश्रीनामसंगीतिवृत्ति- ( अवधूतीपा ) = 
( bPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yah Dag Par brJod Pahi hGrel 


Pa; TIP. Vol. 75, Sr: No, 3359 ) 


१७. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगोतिवृत्ति नामार्थप्रकाशकरणनाम- ( अद्ठयगुप्त ) 
( hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yah Dag Par brJod Pahi hGrel 
Pa mTshan Don gSal Bar 8960 Pa Ses Bya Ba, TTP. Vol. 75, Sr. No. 
3360 ) 


१८. मञ्जुश्रीनामसंगीतिलक्षभाष्य- ( स्मृतिज्ञानकीति ) 
(hJam dPal mTshan brJod Kyi bSad hBum. TTP. Vol. 75, Sr: No. 
336] ) 

१९. आर्यनामसंगीत्युपदेशवृत्तिनाम- ( कुमारकीति ) 
( hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yan Dag Par brJod Pahi Man 
Nag Gi hGrel Pa Ses Bya Ba. TTP. Vol, 75, Sr. No. 3362 ) 


२०. आार्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिमहाटीकानाम- ( चन्द्रगोमिन्‌ ) 
( hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yan Dag Par brJod Pahi rGya 
Cher hGrel Pa. ( Ses Bya Ba ): TTP. Vol. 75, Sr. No. 3363 ) 


२१. नामसंगीतिवृत्ति- ( डोम्बी हेरक ) 
( mTshan Yan Dag Par brJod Pahi hGrel Pa. TTP. Vol, 75, Sr. No: 
3365) 
RR. नामसंगीतिवृत्तित्रिनयप्रकाशकरणदीपनाम 


( mTshan Yan Dag Par brJod Pahi hGrel Pa Tshul gSum gSal Bar 
Byed Pahi sGron Ma Ses Bya Ba, TTP. Vol: 75, Sr. No. 3364 ) 


२३. भार्यमळ्जुभ्रोनामसंगीतिपल्ञिकासंग्रहनाम- ( रत्नाकरगुप्त ) 
( HPhags Pa bJam dPal Gyi mTshan Yah Dag Par brJod Pahi dkah 
hGrel bsDus Pa Ses Bya Ba, TTP, Vol, 75, Sr. No. 3366 ) 
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२४. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिगृह्यापनोपायिकावृत्ति ज्ञानदीपनाम- ( स्मृतिज्ञानकीति ) 
(hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yan Dag Par ७7०१ Pahi gSan 
Ba Dah IDan Pahi sGrub Pahi Thabs Kyi hGrel Pa Ye Ses gSal Ba 
Ses 398 Ba. TTP. Vol. 75, Sr. No: 34] ) 
२५, आर्यमज्जुश्रीनामसंगीतिपल्लिका- ( माध्यमिकानन्द ) 
( hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yaa Dag Par brJod Pahi dKah 
hGrel. TTP. Vol. 86, Sr: No. 483I ) 
साधनमाला की भूमिका में दो टीकाओं-छीलावच् कृत आर्यनामसंगीतिटीका 
ओर इन्द्रभुति कृत आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिवृत्ति\ का उल्लेख है, जो ऊपर वर्णित 
टीकाओं से भिन्न हैं। 


२. उपटोका ग्रन्थ 


आचार्य रविश्री की अमृतकणिका टीका पर विभूतिचन्द्र ने उद्योत नामक टीका 
लिखी | यद्यपि यह तन्ग्युर संग्रह में उपलब्ध नहीं है, परन्तु इसकी संस्कृत पाण्डुलिपियां 
प्राप्त हैं। 
३. परिवार ग्रन्थ 


नामसंगीति के मण्डल, साधन आदि विषयों पर अनेक लघु ग्रन्थ भी हैं, जो 
तन्ग्युर संग्रह में उपलब्ध हैं। उन्हें निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा 
सकता है-- 
(क) साधन सम्बन्धी 


१. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिसाधन 
( TTP. Vol: 67, Sr. No: 2959 ) 


२. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिसाधन- ( मञ्जुश्री मित्र ) 
( TTP; Vol. 75, Sr. No. 3368 ) 


३. भार्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिसाधन- ( महाभवधूतपाद ) 
( TTP. Vol: 75, Sr. No. 3427 ) 


४, नामसंगीतिसाधन- ( सिहाचल ) 
( TTP, Vol, 75, Sr. No. 344] ) 
५. नामसंगीतिसाधनचाम- ( प्रभाकर ) 
( TTP. Vol. 75, Sr. No. 3442) 


= 


ee 
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६. नामसंगीतिनामसाधन- ( घ॒र्मकीति ) 
( TTP, Vol. 75, Sr, No. 3443) 


७. आर्यमञ्चुश्रीतामसंगीतिसाघननाम- ( सोमश्री ) 
(TTP: Vol. 75, Sr. No. 3446 ) 


८. आयंनामसंगीतिसाधन 
( TTP. Vol: 80, Sr. No. 4297 ) 
९, आर्यमज्जुश्रीनामसंगीतिसाधनोपायिका- ( श्रीमद्‌ वरबोधि ) 
( TTP. Vol. 75, Sr. No: 3406 ) 
१०, आर्यमज्जुश्रीनामसंगीतिसाधन गुद्यप्रदीपनाम- ( प्रज्ञागुरू ) 
(TTP, Vol, 75, Sr. No. 3423 ) 
११, आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिसाधनोपायिका- ( वज्त्रकमंसिद्धि ) 
(TIP. Vol. 75, Sr. No, 3425 ) 
१२. नामसंगोत्याम्तायेन सिद्धपूजाचक्रवरलब्धसाधन 
( TTP, Vol. 80, Sr. No: 4295 ) 
(ख) भावना एवं उपदेश 
१. नामसंगीति-अनित्यभावना- ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
(TTP. Vol. 75, Sr. No. 3384 ) 


२. नामसंगीत्यनुसारेण मध्यमेन्द्रियद्वादशप्रतीत्यसमुत्पादभावना- ( मञ्जुश्ची मित्र ) 
( TTP, Vol. 75, Sr. No. 3393 ) 


३. नामसँगीत्यनुसारेण श्रेष्ठेन्द्रियतत््वमावना- ( मज्जुश्रीमित्र ) 
( TTP. Vol: 75, Sr. No. 3394) 

४. नामसंगीति-अध्ययनानन्तरभावना- ( श्रीमद्‌ वरबोधि ) 
(TTP: Vol: 75, Sr. No. 3407) 

५. नामसंगीतिकुशलमूलपरिणामना- ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
( TTP. Vol. 75, Sr. No. 3383 ) 


६. मञ्जुश्रीनामसंगीतिपठनोपदेश- ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
( TTP, Vol. 75, Sr, No. 3382) 


७, नामसंगीति-अनित्यतासंसारोद्वेगोपदेश्- ( मञ्जुश्री मित्र ) 
(TTP. Vol. 75, Sr. No. 3385 ) 


८. नामसंगोतिविषत्रयनिवारणोपदेश- ( मन्जुश्री मित्र ) 


(TTP. Vol, 75. Sr, No. 3386 ) 
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९. नामसंगीतिवचनोपदेश- ( शाक्यश्रोभद्र ) 

( TTP. Vol. 75, Sr, No. 3344 ) 
(ग) सण्डलविधि 

१. आर्यमज्जुश्रीनामसंगीतिमण्डलविधिनाम- ( मञ्जुश्री मित्र ) 
( TTP. Vol: 75, Sr. No: 3369 ) 

२. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिमण्डलविधिनाम- ( मज्जुश्रीमित्र ) 
( TTP. Vol. 75, Sr. No. 3370) 

३. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिमण्डलविधिनाम- ( मञ्जुश्री मित्र ) 
( TTP. Vol, 75, Sr. No. 337 ) 

४. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिमण्डलविधिनाम- ( मज्जुश्रीमित्र ) 
( TTP. Vol, 75, Sr. No. 3372 ) 

५. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिमण्डलविधिनाम- ( मञ्जुश्री मित्र ) 
( TTP. Vol. 75, Sr, No. 3373 ) 


६. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिमण्डलविधिनाम- ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
( TTP. Vol. 75, Sr, No. 3374) 

७. नामसंगीतिमण्डलविधि-आकाशविमलनाम- ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
( TTP, Vol. 75, Sr. No. 3367 ) 


८. नामसंगीतिमण्डलविधिकर्म- ( मञ्जुश्ची मित्र ) 
(TTP. Vol, 75, Sr, No, 3379) 


९, नामसंगीतिविधिसुत्रपिण्डित- ( मञ्जुश्री मित्र ) 
( TTP. Vol, 75, Sr, No. 349 ) 
१०, मार्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिसर्वापायविशोधनमण्डलविधिनामः ( मञ्जुश्री मित्र ) 
( TTP, Vol. 75, Sr: No: 3402 ) 


११. मञ्जुश्रीनामसंगीतिमण्डलविधिनाम- ( शान्तिगर्भ ) 
( TTP: Vol. 75, Sr: No: 3422 ) 


१२. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिमण्डलोपायिका- (सोमश्री ) 
( TTP. Vol. 75, Sr. No; 3447 ) 

१३. आर्यमळ्जुश्रीनामसंगीतिसर्वमण्डलस्तोत्र- ( सोमश्री ) 
(TIP. Vol, 75, Sr: No. 3348) 


१४. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिचक्षुविधिनाम- ( स्मृतिज्ञानर्कीत ) 
( TTP; Vol: 86, Sr, No: 4835 ) 
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१५. भार्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिचक्षुविधिनामः ( मञ्जुश्रीमित्र ) 
(TTP. Vol. 75, Sr. No. 3400 ) 


१६, मञ्जुश्रीनामसंगीतिमहाबोधिशरीरविधिनाम- ( मञ्नुश्रीमित्र ) 
( TTP. Vol, 75, Sr. No. 3395 ) 
(घ) होम 
१. आर्यमज्जुश्नीनामसंगीतिहोमविधिसंग्रहनाम- ( मञ्जुश्री मित्र ) 
( TTP. Vol. 75, Sr. No: 3396 ) 
२. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगोतिसर्वापायविशोधनहोमविधिनाम- ( मञ्जुश्ीमित्र ) 
(TTP. Vol. 75, Sr. No. 3403) | 


३. आर्यमज्जुश्रीनामसंगीतिहोमकर्म- ( श्रीमद्‌ वरबोधि ) 
( TTP. Vol: 75, Sr: No. 3408 ) 
(ङ) अभिषेक तपंण आदि अन्य विषय 
१. आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीति-अभिषेकविधि- ( मज्जुश्रीमित्र ) 
( TTP. Vol. 75, Sr: No. 3375) 
२. नामसंगीति-तर्पण- ( मज्जुश्रोमित्र ) 
(TTP. Vol. 75, Sr, No. 3376 ) 
३. नामसंगीति-आसनयोग- ( मज्जुश्रीमित्र ) 
( TTP. Vol. 75, Sr, No. 3377 ) 
४. नामसंगीति-भूतबलि- ( मञ्जुश्री मित्र ) 
` (TTP. Vol. 75, Sr. No. 3378 ) 


५. नामसंगोति-परदक्षिणा क्रियायोग- ( मञ्जुश्री मित्र ) 
( TIP. Vol, 75, Sr, No. 3380 ) 


६. मञ्जुश्रीनामसंगीति-सप्त 
(TTP. Vol, 75, Sr, RA ( मञ्जुश्री मित्र ) 


७. मञ्जुश्रीनामसंगीति-प्रणिघानकर्मनाम- 
( TTP; Vol. 75, Sr. No, 3397 ) ls 


८, मञ्जुश्रीनामसंगीति-मारमन्त्रचक्र- मञ्नश्ी मित्र 
(TTP, Vol, 75, Sr, No, 340] A) 


९. मञ्जुश्रीनामसंगोति-चक्रक्रम 
(TTP, Vol. 75, Sr. No. 3424 ) 
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उपर्युक्त २५ टीकाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य टीकाओं को भो सूचना मिलती 
है, जेसे विभूतिचन्द्र की अमृतकणिकोद्योत निबन्ध, जो रविश्री द्वारा रचित अमत- 
कणिका नामसंगीति टिप्पणी पर है। दूसरी टीका गूढपदा आार्यमञ्जुश्ीनामसंगीति 
टीका है'। तीसरी टीका योगसारावली क्रियासमुच्चयकार जगहर्पण की होनी 
चाहिए क्योंकि क्रियासमुच्चय में वह लिखते हैं कि “अस्मत्कृतनामसंगीतिटीकायां 
योगसारावल्याम्‌”' । इससे विदित होता है कि उनकी भी नामसंगीति पर एक 
टोका अवश्य रही होगी जो आज उपलब्ध नहीं है ओर न ही इसका भोटानुवाद 
उपलब्ध है। इस प्रकार अन्य भी टीकाएँ हो सकती हैं जिनकी आज हमें किसी 
प्रकार की सूचना नहीं है। यह तो पहले हो बतलाया जा चुका है कि इस पर 
प्राचीनतम टीका चन्द्रगोमिन्‌ विरचित महाटीका हो प्रतीत होती है और सबसे 
परवर्ती विभूतिचन्द्र का अमृतकणिकोद्योत निबन्ध। विभूतिचन्द्र का समय १३वीं 
शताब्दी का है, यह भारत में बौद्ध धर्म के संरक्षक अन्तिम आचार्यों में से एक थे। 


तुर्कों के आक्रमण के बाद ये नेपाल की ओर चले गये थे और कुछ समय बाद वहाँ से 
तिब्बत चले गये । 


यद्यपि यहाँ हम टीकाओ की ऐतिहासिकता एवं विशेषताओं का विश्लेषण 
नहीं करेंगे क्योंकि यह अपने में एक विस्तृत अध्ययन का विषय है, तथापि इसकी ओर 
कुछ संकेत अवश्य करना चाहेंगे। आचार्य विलासवज्च अपनी टोका की विशेषता 
बतलाते हुये कहते हैं कि सूत्र, अभिधर्म, मध्यमक, विज्ञानवाद, इतिवृत्तक, क्रिया- 
चर्या-योगतन्त्रो के अध्ययन के पश्चात्‌ यह ग्रन्थ लिखा गया है तथा यह टीका सन्त्र- 
चर्यानुयायी परम्परा से रची गई है। रविश्रो अमृतकणिका टिप्पणी को अधिकतर 
दार्शनिक एवं योगपरक, विशेषकर षडङ्ग योग की दृष्टि से प्रतिपादन करते हैं। 
नेपाल के प्रसिद्ध परम्परागत विद्वान्‌ पण्डित दिव्यवज्ञ वज्ञाचार्य का मानना है कि 
विलासवज्त की नाममन्त्रार्थावलोकिनी की व्याख्या अद्दयवादी परम्परा की है तथा 
अमृतकणिका की व्याख्या द्वयवादी है। यह अभी परीक्षणीय है। यहाँ यह बतला देना 
समीचीन होगा कि मज्लुश्रीनामसंगीति को टीकाओं में से केवल चार टीकाओं की 
संस्कृत पाण्डुछिपियाँ प्राप्त हुई हैं। ये हैं आचार्य विलासवज्ञ की “नाममत्त्रार्थावलोकिनी- 
नाम नामसंगीतिटीका”, आचार्य रविश्री की “अमृतकणिका नामसंगीति टिप्पणी”, 
आचार्य विभूतिचन्द्र की इस टिप्पणी पर रचित “अमृतकणिकोद्योत निबन्ध तथा रायळ 


l. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 
Ireland, New Series Vol. VIII, p. 25, Ms. No. 34. 
2, क्रियासमुच्चय-शतपिटक सीरीज़ सं० २३७, पु० २२२ 
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संग्रह में उपलब्ध “गूढपदा” नामक टीका। अन्य सभी 


टीकायें मूळ संस्कृत में उपलब्ध नहीं है मात्र 


आचार्य रविश्रीज्ञान एवं उनकी टिप्पणी अमृतकणिका 

आचार्य रविश्रीज्ञान की नामसंगीति पर अमृतकणिका टिप्पणी अत्यन्त प्रोढ़ 
रचना है। इसके अतिरिक्त उनकी दो अन्य टीकाएँ षडङ्ग योग पर हैं जो कालचक्र- 
तन्त्र और नामसंगोति में प्रतिपादित षडङ्ग योग पर प्रकाश डालती हैं। इन रचनाओं 
को देखने से ज्ञात होता है कि वे कालचक्रतन्त्र परम्परा के एक प्रसिद्ध आचार्य थे। 
यद्यपि आचार्य रविश्वीज्ञान के जीवन के सम्बन्ध में विस्तृत सुचना उपलब्ध नहीं होती, 
तथापि यथालब्ध सूचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि वह बारहवीं या 
तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वर्तमान थे। वे शुभाकरगुप्त, शाक्यश्चीभद्र ( ११२७- 
१२२५ ई० ) एवं धर्माकरशान्ति के समकालीन थे । ये सभी आचार्य अभयाकर गुप्त के 
अनुयायी थे। अभयाकर गुप्त को बौद्ध शासन का संरक्षण करने वाले प्रसिद्ध आचार्यों 
में अन्तिम माना जाता है'। आचार्य अभयाकर गुप्त ( १०८४-११०३ ई० ) का समय 
ग्यारह॒वों शताब्दी का उत्तरार्ध एवं बारहवीं शताब्दो का पूर्वार्ध माना जाता है। 
ये विक्रमशीळ महाविहार के एक महानु आचार्य A? | 


अमृतकणिका नामसंगीति टिप्पणी में आचार्य अपने को शबरपाद की परम्परा 
से जोडते हुए मंगलाचरण में कहते E— 
विषयविषयिव्योमाइलेषप्रवृत्तिनिमित्तक 
रविशशितमोवर्त्मावृत्याशरारिचलक्रियम्‌ | 
स्फुरदुर्तरज्ञानज्योतिः श्रुतिशबराधिप 
मणिमयशिलारूढं गूढं नमामि निरास्पदस ॥ ( पु० १ ) 


शबरपाद या शबरीपा ( ६५७ Fo ) प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों में एक थे। सिद्ध 
शबरीपा की परम्परा a लुईपा ( ६६९ ई० ), दारिकपा ( ७५३ ई० ), सहजयोगिनी 
चिन्ता (७६५ ई० ) एवं डोम्बो हेरकपाद ( ७७७ ई० ) आदि प्रमुख हैं । 


आचाय॑ अनुपमरक्षित ने, जो नडपाद (९९० ई ) के समकालीन थे, कालचक्र- 


तन्त्रानुसारी षडज्गयोग पर ग्रन्थ लिखा है। इस पर आचार्य रविश्वी ने भी षडङ्गयोग 
टीका एवं गुणपूर्णी नामक टिप्पणी छिखी है। यद्यपि षडङ्ग योग की परम्परा काफी 


१. भारत में बौद्धधम का इतिहास-छामा तारनाथ, Jo १३२ 
२, निष्पन्नयोगावछी, गा, ओ. सी, १०९, भुमिका Jo १०-११ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( xxx! ) 


पुरानी है, तन्ग्युर संग्रह में षडङ्गयोग पर बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध हैं। द ब्ल्यू एनाल्स के 
रचयिता जोन नु पछ के अनुसार षडड्धयोग परम्परा में निम्नलिखित प्रसिद्ध आचार्य 
हुए हैं अवलोकितेश्वर, अनुपमरक्षित, श्रीधरानन्द, भास्करदेव, रविश्रीज्ञान, धर्माकर- 
शान्ति, रत्नरक्षित, नरेन्द्रबोधि, मुक्ति-पक्ष, शाक्यरक्षित, सुजात, बुद्धघोष एवं 
धमंस्वामी ' । 
कुछ लोग रविश्रीज्ञान को धर्माकरशान्ति का शिष्य मानते हैं, परन्तु शुभाकर 
गुप्त के अनुसार रविश्रीज्ञान के शिष्य श्रीधर्माकरशान्ति थे" । विभूतिचन्द्र भी अपने अमृत- 
कणिकोद्योत में अमृतकणिका के पदों को व्याख्या करते हुए कहते हैं--“परमाक्षर- 
ज्ञानसिद्धिसुधानिधिमपेक्ष्यामृतस्य स्वल्पतरा कणिका सैवाचरति यज्ज्ञानं या लक्षतिलक- 
गोडगोपालभूपतिगुरोः पण्डितचक्रचूडामणेर्धर्माकरशान्तिचरणादधिगतं ज्ञानं तत्‌ टिप्यते 
रिख्यते” (qo ११३ )। अतः यह ज्ञात होता है कि धर्माकरशान्ति ही रविश्रीज्ञान के 
गुरु थे। 
आचार्य रविश्रीज्ञान की तीन निम्नलिखित रचनाओं की सूचना तन्पयुर संग्रह 
में उपलब्ध होती है-- 
१. षडङ्गयोगटीका ( तो० १३६८ ) 
२. गुणपूर्णीनाम षडङ्गयोगटिप्पणी ( तो० १३८८ ) 
३. अमृतकणिका आर्यनामसङ्ीतिटिप्पणो ( तो० १३९५ ) 
आचार्य रविश्रीज्ञान कालचक्ततन्त्र के एक महान्‌ आचार्य थे। नामसंगीति 
पर आचार्य की इस टिप्पणी में भी कालचक्रतन्त्र एवं उसकी टीका विमलप्रभा को 
प्रचुर मात्रा में उद्धृत किया है । कालचक्रतन्त्र और नामसंगीति दोनों प्रमुख तन्त्र हैं। 
_विमलप्रभा टीकाकार भी स्थान-स्थान पर नामसंगीति को उद्धृत करते हैं और नाम- 
संगीति को साक्षी मानकर कालचक्र तन्त्र के पदों की व्याख्या करते हैं। सेकोददेशटीका 
में भी नरोपा ने पुनः पुनः नामसंगीति के इलोको को उद्धृत किया है। रविश्रोज्ञान 
के समक्ष सेकोद्देश टीका और विमलप्रभा अवश्य थी, क्योंकि उन्होंने eo ताम 
उद्धृत किए ही नामसंगीति के पदों की व्याख्या के प्रसंग में इन दोनों ग्रन्थों के 
प्रसंगो का भरपूर उपयोग किया है, विशेषकर षडङ्गयोग के प्रसंग में । नामसंगीति के 
पदों की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य ने कालचक्रतन्त्र ही नहीं, अपितु हेवजतन्त्र 
सेकोहेश, गुह्यसमाज, मूलतत्त्र, सर्वरहस्यतन्त्र आदि भनेक मूर ग्रन्थों एवं नागार्जुन, 
आर्यदेव, सरहपाद, STS आदि अनेक आचार्यों को भी उदधृत किया है। 


l. The Blue Annals, p. 800. 
2. The Blue Annals, 9. 764. 
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टीका के प्रारम्भ में ही आचार्य अपने आदिंगुर शबराधिपति को स्मरण करते 
हैं। विभूतिचन्द्र अपने उद्योत में अमृतकणिका के सम्बन्ध में लिखते हैं कि यह 
कालचक्र एवं हेवज्ञ आदि तत्त्रों के रहस्यों और श्रीसरह, शबर, FITS भादि 
आचायों के उपदेश के आधार पर आचार्य रविश्रीज्ञान ने रची--“श्रीना रोपाद- 
पञ्जिकामघीत्य श्रीकालचक्रहेवज्ञादितन्त्ररहुस्यान्विता श्रीशवरसरहङ्कऽणपादादयु- 


पदेशाश्रिता रविश्रियः” ( Fo २१६ )। 


अमृतकणिका नामसंगीति टिप्पणी की पाण्डुलिपियाँ 

आचार्य रविश्रीज्ञान द्वारा रचित इस टीका की कई संस्कृत पाण्डुलिपियाँ 
विभिन्न पुस्तकालयो एवं संग्रहालयो में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय अभिलेखालय काठमाण्डू, 
नेपाल में इसकी दो प्रतियाँ संगृहीत हैं'। काठमाण्डू के ही केसर पुस्तकालय में भी 
एक प्रति उपलब्ध है, जिसका माईक्रोफिल्म नेपाल जर्मन मेनुस्क्रिप्ट प्रिजर्वशन प्रोजेक्ट 
ने किया है" । इसकी एक प्रति केम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी संगृहोत है? | माईक्रोफिश 
प्लेट के रूप में इसकी एक प्रति द इन्स्टोच्यूट फार एडवांस स्टडीज ऑफ वर्ल्ड 
रिलीजन्स, न्युयाक में भी प्राप्त हू, जो किसी व्यक्तिगत संग्रह की प्रति प्रतीत 
होती है। 
विभूतिचन्द्र एवं उनका अमृतकणिकोद्योत निबन्ध 

आचार्य विभूतिचन्दर को यद्यपि पाँच छह ही मौलिक क्ृतियों की सूचना है 
तथापि आचार्य ने सेकड़ों संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद भोट भाषा में किया, जिसकी 


सुचना तन्युर संग्रह में मिलती है। आचार्य विभूतिचन्द्र १३वीं शताब्दी में विद्यमान 
थे और जगद्दळ विहार ( जगत्तला, बंगाल ) के आचार्य थे" । आचार्य की एक संक्षिप्त 


१. (क) राष्ट्रीय अभिलेखालय काठमाण्डू, लगत संख्या-४.२०, पत्र संख्या-१००, MTR- 
ताडपत्र, छिपि नेवारी 


(@) राष्ट्रीय भमिळेखाल्य, लगत सं 
S / रगत सख्या-५, १ ६९ ne 
लिपि देवनागरी / पत्र स०-४८, आधार नेपाली कागज, 


२. रोल सं० सी० १४, १०, पत्र संख्या-७० 


३० Catalogue of Buddhist Sanskrit 
Folios—53, 


४. MBB-I-I52, Folios—4o, 
५. भक्तिमार्गी बौद्ध घमं-नमंदेश्वर चतुर्वेदी, To ११ 


Mss, C. Bendall p, 29, Add, I08, 
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जीवनी भोट साहित्य में उपलब्ध होती दै" | तदनुसार वे शाक्यश्चीभद्र ( ११२७-१२२५ 
ई० ) के साथ तिब्बत गये हुए नौ पण्डितों में से एक थे | यह व्याकरण और अभिधर्म 
के विद्वान्‌ थे, उन्होंने शबरीपा की परम्परा से षडङ्गयोग प्राप्त किया था। वहाँ पर 
ड्रो-खुङ्‌ जिगतेन गोन्पो से उनका शास्त्रार्थ हुआ था। जब शाख्चार्थ में वह पराजित हो 
रहे थे तो उन्होंने महामुद्रावादी ड्रि-खुङ के मत को निन्दा की | इस पर ड्रि-खुङ के 
शिष्य अत्यन्त क्रोधित हुए और आचार्य के चीवर नोच डाले। इससे खिन्न 
होकर आचार्य ने सात दिनों तक तारा को साधना की। सात दिनों तक लगातार 
पूजा करने के बाद भी देवी के सन्तुष्ट न होने पर इसका कारण जानना चाहा। 
तब देवी ने प्रायश्चित्त करने एवं प्रायश्चित्त स्वरूप किसी देवता का मन्दिर 
बनवाने का आदेश दिया। इसके अनन्तर आचार्य ने FAS के पास जाकर 
makaa किया। बाद में fase नामक पर्वत पर चक्रसंवर का एक मन्दिर 
बनवाया और वहाँ महापण्डित डरि-खुङ, के काय के बराबर चक्रसंवर की मूति स्थापित 
को, जिसके बारे में यह प्रसिद्धि है कि यह आकाश के मध्य स्थापित है। ये तिब्बत 
में अनेक वर्ष रहे ओर निसंवरमाला ग्रन्थ को रचना की तथा अनेक संस्कृत ग्रन्थों 
का भोटानुवाद किया | 


यद्यपि इस संक्षिप्त जीवन परिचय में आचार्य के सम्बन्ध में अधिक जानकारी 
नहीं है तथापि अन्य सूचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आचार्य जगद्दल 
महाविहार के प्रसिद्ध आचार्यों में से एक थे। इस महाविहार की स्थापना पालवंश के 
अन्तिम राजा रामपाल ने की थी | राजा ने इसमें अवलोकितेश्वर एवं तारा की मूर्तियों 
की स्थापना की । आचार्य विभूतिचन्द्र और दानशील इस विहार के प्रसिद्ध भाचार्य थे 
और मोक्षाकर गुप्त यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक gT । 


विक्रमशील विहार के आचार्य अभयाकर गुप्त के एक शताब्दी पश्चात्‌ भारतवर्ष 
में बौद्ध धर्म समाप्त हो रहा था। विक्रमशील विश्वविद्यालय at gata विनष्ट कर 
डाला था। इस समय शाक्यश्चीभद्र (११२७-१२२५ ई०) के साथ १२०३ ई० में दानशील 
एवं संघश्री आदि बौद्ध पण्डितों के साथ विभूतिचन्द्र भी नेपाल होते हुए तिब्बत पहुंचे? 
और वहाँ बौद्ध परम्परा की सुरक्षा की । जोन नु पल के अनुसार ड्रग सोदनस 
ग्यलछन्‌ ( ११८२-१२६२ ई० ) ने आचार्य को नेपाल से तिब्बत के दिङ्री नामक 
स्थान में बुलाया और आचार्य से षडङ्गयोग का अध्ययन किया। जिसे आचार्य ने 


I. Bibliographical Dictionary of Tibetan Buddhism, p. 867. 


2, Obscure Religious Cult-S. Dasgupta, p. 3. 
३, पुरातत्त्वनिबन्धावकी-पु० २१८ 
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में न्पोछे ( १२९०- 

से प्राप्त किया था*। तिब्बत में वे बुस्तोन रिन ८ 
ह दी मिरे । बुस्तोन हिन्पोछे ने उनसे सद्धर्म के उपदेश की प्रार्थना 
को। इस प्रकार आचार्य विभूतिचन्द्र का काळ हम १२०० से १३०० ई० के 


मध्य स्थिर कर सकते हैं। 

विभृतिचन्द्र कालचक्र तन्त्र परम्परा के आचार्य थे, इस परम्परा में इनकी 
मुख्य कृति “अन्तर्मञ्जरी' है। ये अपने उद्योत में भी इस परम्परा का किञ्चित्‌ संकेत 
देते हैं-“श्रीनारोपादपञ्जिकामधीत्य, श्रीकालचक्रहेवच्ञादितन्त्ररहस्यान्विता श्री 
शबरसरहकृष्णपादाद्युपदेशाश्रिता रविश्रियः” (qo २१६ )। भोटानुवाद तन्ग्युर संग्रह 


में इनकी निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध होती हैं-- 
१, अन्तर्मञ्जरी ( तो० १३७७ ) 
२. पिण्डीकृतसाधनपज्ञिका ( तो० १८३२ ) 
३. त्रिसंवरप्रभामालानाम ( तो० ३७३७ ) 
४, बोधिचर्यावतारतात्पर्यपञ्जिका विशेषद्योतनीनाम ( तो० ३८८० ) 


यद्यपि तन्युर संग्रह में उक्त चार ही ग्रन्थ आचार्य के नाम से उद्धृत मिलते हँ, 
तथापि अन्य कृतियाँ भी आचार्य के नाम से उपलब्ध होती हैं-- 


१. अमृतकणिकोद्योतनिबन्ध 
२. श्रीवत्नविलासिनीस्तोत्र३ 
३. ज्योतिषवेद्यकक्रोडपत्र* 


आचार्य रविश्रोज्ञान द्वारा रचित अमृतकणिका नामसंगीति टिप्पणी पर 
विभूतिचन्द्र की यह उपटीका है। भोट अनुवाद तन्ग्थुर संग्रह में यह प्राप्त नहीं हुई। 
ऐसा प्रतीत होता है कि इसका भोटानुवाद नहीं हुआ परन्तु टोक्यो यूनिवर्सिटी की 
पाण्डुलिपि को देखने से यह आभास होता है कि इसका अनुवाद करने का प्रयास 
अवश्य किया गया क्योंकि इस पाण्डुलिपि के हाशिये पर यत्र तत्र भोट लिपि में वाक्य 
उद्धृत भिल जाते हैं। इसकी चार संस्कृत पाण्डुछिपियाँ उपलब्ध हैं। एक प्रति 


I. The Blue Annals-p, 727, 


2. Mystic Tales of Lama Taranath-B. N, Datt, p, 38. 
३. धीः अंक १, qo ४ 


4. The Journal of Bihar and Orissa Research Society, Vol. XXIII, 
Part-I, 5-3१0, पत्र-]2, लिपि-मागघो 
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राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू में संगृहोत है' । एक अन्य प्रति नेपाल में किसी 
व्यक्तिगत संग्रह में उपलब्ध है, जिसकी सूचना एच० तकाओका ने अपने सूची पत्र में 
दी हे' । सम्भवतः इसी प्रति की माईक्रोफिश के रूप में एक प्रति द इन्स्टीच्यूट फार 
एडवांस स्टडीज ऑफ वर्ल्ड रिलिजन्स, न्यूयार्क में भी प्राप्त हैः टोक्यो विश्वविद्यालय 
के पुस्तकालय में भी इसकी एक ताडपत्रीय प्रति सुरक्षित है* । 


भोट आचायों द्वारा रचित नामसंगोति की स्वतन्त्र टीकायें 


भारत से बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध तन्त्र भी भोट देश पहुँचा और वहाँ के 
आचार्यों ने इसे साधना के रूप में अपनाकर बौद्ध तन्त्र परम्परा को अक्षुण्ण 
बनाये रखा | भोट देश में आचार्यों ने अपनी परम्परा के अनुसार नामसंगीति पर भी 
कई स्वतन्त्र टोकाएँ रचीं, उनमें जिन टीकाओं की सूचना अब तक मिली है, उनका 
विवरण देना यहाँ उपयोगी होगा-- 


l. mTshan Yah Dag Par brJod Pahi hGrel Pa rNam gSum bSad Pas— 
Roa Zom Ghos bZan, 


2. hPhags Pa hJam dPal rGyud bSad*—Bo Dot Pan Chen Phyog Las 
rNam rGyal. 


3, mTshan brJod Kyi hGrel Pa rNal hByor rGyud Lugs’—Bo Doh Pan 
Chen Phyog Las rNam rGyal. 


4. hJam dPal Gyi mTshan brJod Yan Dag Par brJod Pahi hGrel Pa re 
bTsun hJam Pahi dByans Gyi Byin rLabs Gyi Char Myur Du hBebs 
Byed bsTod sPhrin Gyi sGra dByan’—Yon hDzin Ye Ses rGyal 
mTshan, 

5. hPhags Pa hJam dPal Gyi mTshan Yan Dag Par brJod Pahi Don 
rNam Par bSad Pa rGyud Don gSal Byed sGron Me gSal Ba—mThu 
sTobs Ni Ma. 


१, राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू-छगत Fo ३.६५५, पत्र-९५ 

2. Microfilm Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in Nepal. 
98!, Vol. I, ed, by H. Takaoka, Page 2, Reel No, 2, Dh.366, 
Folios—56. 

3. MBB. I-22, Folios-55. 

4, A Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Tokyo University 

_ Library, by S. Matsunami, I965, No. ]8, p. 352, 
5. 6, 7. 8. 9; देख॑-The Litany of Names of Manjusri. by, R, Davidson-P.]4. 
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6: mTshan Yah Dag Par brJod Pahi rGya Cher hGrel Pa þJam dPal 
Grags Pas mdZad Pahi bsDus 0077, 


प्रतिपाद्य विषय 


नामसंगीति में प्रतिपाद्य सभी विषयों को विस्तार से प्रस्तुत करना दुःसाध्य 
है क्योंकि इसके प्रत्येक विशेषण के साथ एक-एक विषय सम्प्रयुक्त है। जेसे कि पहले 
बतलाया जा चुका है कि नामसंगीति सभी तन्त्रों का प्रतिनिधित्व करती है अतः ऐसी 
स्थिति में विस्तार से प्रस्तुत करना काफी कठिन है। यहाँ प्रकारान्तर रूप में 
नामसंगीति में आये विषयों का किञ्चितु विवेचन किया जा रहा है। 


वत्र एवं वच्नसत्त्व 
पारमितानय में जो शून्य निःस्वभावात्मक है, वही मन्त्रनय में वज के रूप में 
प्रतिपादित है और उसको अदाहो, अविनाशी, अच्छेद्य, अभेद्य बताया गया है-- 


दृढं सारमसौशीयंमच्छेद्या भेद्यलक्षणम्‌ | 
अदाही अविनाशी च शून्यता वज्ञमुच्यते ॥ 


इस प्रसंग में वज्ज की व्याख्या करते हुए विमलप्रभा में कहा गया है कि जो 
अच्छेद्यअभेद्य है, वह वज्र है और वही वञ्चयान भी है। i‘ मन्त्रनय और 
noe eg और फल की भांति एकलोलीभूत & । इसके अतिरिक्त भी मन्त्रनय 
Fo रि रयो मे युक्त हुआ है, यथा बोधिचित्त के लिए “बोधिचित्त भे 
ian z वकार के अर्थ में भी aa अर्थ अभिप्रेत है “वंकारं 
है। भर्थात्‌ हज an ae पद से निःस्वभावरूप देवबिम्ब प्रतिपादित 
अभिप्रेत | इन दोनों THT है, इससे शून्यता तथा 'सत्त्व' से ज्ञानमात्रता 
"का युगनद्ध हो वञ्चसत् है। इन दोनों की अभिन्नता प्रदीप 


एव उसके भाळोक के समान है। महायान के समान तन्त्रयान का भी बोधिचित्त 
Bei 


l. A complete C 2 
Piste Catalogue of the Tibetan Works, Tohoku University Japan. 


No. 5I46. ( A brief 
explanatio क 230: >> 
{Ika by Mañjuśrikīrti, TTP, vai र ooe a 


२. वज्ञममेद्यमच्छेय महदिति | तदेव यानं मन्त्रनय पारमिता 
मृतम्‌ ( वि. प्र. भाग-१, qo १६३ ) 
३. ज्ञानसिद्धि १५.२४ 


४. गुह्मादि-अष्टसिद्धिसंग्रह T २१८ 


नयं फलहेत्वात्मकम्‌ एकलोली- 
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मूल आधार है। तन्त्रशास्त्र में आगे चल कर शून्यता एवं करुणा, प्रज्ञोपाय, अद्वयता, 
युगनद्ध आदि सिद्धान्तो में बोधिचित्त का ही विस्तार हुआ है। बोधिचित्त एवं 
बोधिसत्त्व ही वजन एवं वजत्रसत्त्व के रूप में प्रस्फुटित हुए हैं । 


जैसा कि बताया जा चुका है कि पारमितानय और मन्त्रनय महायान के ही 
दो विभाग हैं। इन दोनों के उद्देश्य में कोई भेद नहीं है, किञ्चिद्‌ भेद केवल साधना 
विधि के आधार पर है। पारमितानय में सत्त्व अनन्त कल्पं के पुण्य एवं ज्ञानसंभार 
के बल पर बुद्धत्व पद को प्राप्त करता है, जबकि तन्त्रयान में एक ही जन्म में इस 
पद की प्राप्ति प्रतिपादित है। इस पद को प्राप्ति में मुख्य आधार बोधिचित्त gI 
इस चित्त से युक्त सत्त्व बोधिसत्त्व कहलाता है । बोधिचित्त को उत्पत्ति के लिये सत्त्व 
करुणा की भावना करता है। वह स्व के लिये निर्वाण की कामना न कर यावत्‌ 
चराचर जगत्‌ के Teal के दुःख निवारण के लिये अपने को उत्सर्ग कर लेता है। यह 
प्रतिज्ञा करता है कि जब तक अशेष प्राणी सम्यक्‌ सम्बुद्ध पद को प्राप्त नहीं कर लेते, 
तब तक स्वयं निर्वाण प्राप्त नहीं करेगा। पारमितानय के समान ही तन्त्रयान में 
भी इसका महत्त्व है। तन्त्रयान में अभिषेक ग्रहण करने से पूर्व शिष्य में बोधि- 
चित्तोत्पाद करना आवश्यक होता है। इसलिये धीमात्‌ साधक को बोधिचित्तोत्पाद 
के लिये सभी प्रकार के विक्रल्पों, सन्देहों और शंकाओं से मुक्त होकर तत्त्वचर्या का 
अभ्यास करना पड़ता है। इस नय में बोधिचित्त की परिभाषा इन्हीं सन्दभाँ के 
अनुरूप प्रतिपादित की गई है। गृह्यसमाजतन्त्र का प्रसिद्ध वचन है-- 


अनादिनिधनं शान्तं भावाभावक्षयं विभुस्‌। 
शून्यताकरुणाभिन्मं बोधिचित्तमिति स्मृतस्‌ ॥ (To त० १८.३७) 


शून्यता एवं करुणा की अभिन्नता ही बोधिचित्त है । इस प्रकार की प्रतिपत्ति 
महायान ग्रन्थों में भी उपलब्ध होती है तथा इस चित्त का स्वभाव अनादिनिधन, 
शान्त, भाव और अभाव से अतीत और व्यापक है । 


पञ्च तथागतज्ञान 

ऐतिहासिक रूप से यह प्रतिपादित करना कठिन है कि पाँच तथागत ज्ञानों का 
वर्णन कब से प्रारम्भ हुआ। आचार्य असंग ने महायानसुत्रालंकार ( ९-६७-७९ ) में 
सर्वप्रथम आदर्श भादि ज्ञानों का सविस्तार उल्लेख किया है। तन्त्र ee सर्वप्रथम 
गुद्यसमाजतन्त्र में इसका वर्णन पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुह्यसमाज 
का रचनाकाल असंग के समकालीन है। इससे प्रतीत होता है कि करीब तीसरी 
शताब्दी में इनकी स्थापना हो चुकी थी, जिसका पल्छवत परवर्ती बौद्धतन्त्र साहित्य 
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में हुना | नामसंगीति में इन्हीं के आधार पर समस्त तन्त्रो को विभाजित कर उनका 
संगायन हुआ है। ये ज्ञान हैं--सुविशुद्धघर्मधातुज्ञान, आदर्शज्ञान, प्रत्यवेक्षणाज्ञान, 


समताज्ञान और छृत्यानुष्ठानज्ञान । 


बौद्ध तत्त्वचिन्तको ने समस्त जगत को पञ्चस्कन्ध, द्वादश आयतन और अष्टादश 
धातु के अन्तर्गत माना है। इसी प्रकार तन्त्र में भी यावत्‌ चराचर जगत्‌ को पाँच 
तथागतों तथा उनके ज्ञान के आधार पर संगृहीत किया गया है। ये पाँच तथागत एवं 
उनके ज्ञान ही पन्च स्कन्धों के प्रतीक हैं-“पञ्चस्कन्धाः समासेन पश्च बुद्धा प्रकीतिताः, 
( Jo To १७.५० ) | क्योंकि पञ्चबुद्ध-स्वभाव होने के कारण ही पञ्चस्कन्ध पञ्च जिन- 
स्वरूप हैं-“पञ्चबुद्धस्वभावत्वात्‌ पञ्चस्कन्धा जिनाः स्मृताः” ( ज्ञा० सि० २.१ ), 
इसलिए तन्त्रशास्त्र में समस्त जगत्‌ को पश्चबुद्धात्मक कहा गया है-"“पञ्चबुद्धात्मकु 
सर्वजगोऽयम्‌'। 
१, सुविशुद्धघमंघातुज्ञान- 

सत्त्व दो प्रकार के आवरणों से आवृत रहता है उनके नाम हैं क्लेशावरण और 
ज्ञेयावरण। जब वह इन दोनों आवरणों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, तो इस 
प्रकार के इन आवरणों से मुक्त सत्त्व को वज्ञसत्त्व कहा जाता है और उसके ज्ञान 
को सुविशुद्धधमंधातुज्ञान । वह इन दो आवरणों से आवृत सभी प्राणियों की मुक्ति के 
लिए भावना करता है । इस ज्ञान का स्वभाव भी शुद्ध, अनाविल, विज्ञानधर्मतातीत 


तथा प्रकृतिप्रभास्वर है। यह आकाश की भाँति सभी लक्षणों से रहित आदि मध्यान्त 
शुद्ध एवं निर्मल है। 


२. आदशेज्ञान 


आकाश के समान निराधार, व्यापक और लक्षण रहित धर्मकाय को आदर्श- 
ज्ञान कहा गया है । जिस प्रकार मनुष्य अपना प्रतिबिम्ब दर्पण में देख सकता है, उसी 
प्रकार योगी आदशंज्ञान के उत्पन्न होने पर उसमें धर्मकाय के स्वरूप का साक्षात्कार 
करता है। आचार्य Wa आदशंज्ञान को बुद्धो के लिए भी अविज्ञेय मानते हैं-- 


बुद्धानामप्यविज्ञेयमपर्यन्तगुणो ag \ 
ज्ञानं तदुच्यते ह्यत्र श्रीमदादशसंज्ञितस्‌ ॥ 
(qo fae ४,१७ ) 


आदशंज्ञान सभी ज्ञानों का निमित्त होने के कारण महाज्ञानाकर के सदुश है। 
अपरिच्छिन्तता, सदानुगम तथा सभी प्रकार के ज्ञेयो में भसंमूढता इसका स्वरूप है। 
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३. प्रत्यवेक्षणाज्ञान 


 प्रत्यवेक्षणाज्ञान का स्वरूप आदिशुद्ध, अनुत्पन्न तथा अनाविल है। सभी 
सञ्चात्मक वर्ण अकार-कुलोदभव हैं और अकार सभी वर्णो में अग्न है। इससे उत्पन्न 
सभी देव-मण्डल प्रभास्वर स्वभाव हैं। इन सभी में एकाकार प्रभास्वरता का दर्शन 
करना ही प्रत्यवेक्षणा कहलाती है। 


४. समताज्ञान 


आदर्शाज्ञान के उत्पन्न होने के बाद योगी में समताज्ञान का उदय होता है। 
इसमें समस्त जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ कल्पनाप्रसुत और प्रतिबिम्बवतु स्वीकार किया 
जाता है। इसमें सभी धर्मों के प्रति अहंकार ममकार से रहित शून्यता-भावना अर्थात्‌ 
सर्वधर्मनेरात्म्य को भावना उत्पन्न होती है। उस समय योगी सभी प्राणियों तथा 


तथागतों के चित्त में कोई अन्तर नहीं देखता, सभी में एकाकार, एक स्वभाव सस्बोधि 
का दर्शन करता है। 


५. कृत्यानुष्ठानज्ञान 


सभी लोकों में, सदा बुद्धकृत्यों ओर नानाविध चर्याओं द्वारा लोकहित 
सम्पादन करने वाला ज्ञान कृत्यानुष्ठानज्ञान कहलाता है। इसकी विशेषता बताते हुए 
आचार्य Was कहते हैं कि यह ज्ञान परमनिर्मल है, जिसमें अक्षोभ्य, वैरोचन 
आदि तथागत तथा लोचना आदि उनकी मुद्राएँ भी स्थित होती हैं ओर उनकी भावना 
को जाती है। 


आनन्द, क्षण एवं मुद्रा 
आनन्द, क्षण एवं मुद्राओं का उल्लेख तथा उनकी साधना विधि का निरूपण 

बौद्धतन्त्रों में साथ-साथ किया गया है, क्योंकि ये परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध हँ। 
चार प्रकार के आनन्द, चार क्षण एवं चार प्रकार की मुद्राएँ हँ । आनन्द, परमानन्द 
विरमानन्द तथा सहजानन्द--ये चार आनन्द हैं। विचित्र, विपाक, विमर्द तथा 
विलक्षण--ये चार क्षण हैं। कर्ममुद्रा, धर्ममुद्रा, महामुद्रा और समयमुद्रा--ये चार 
मुद्राएँ हैं। इनमें से प्रत्येक की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता मानी गयी है। यथा-- 

आनन्देन सुखं किञ्चित्‌ परमानन्दं ततोऽधिकस्‌। 

विरमेण विरागः स्यात्‌ सहुजाचन्दं तु शेषतः ॥ 

( हे० त° १.८.३२ ) 
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प्रत्येक आनन्द काय-वाक-चित्त तथा ज्ञान के भेद से सोलह प्रकार का हो 
जाता है। इसे नामसंगीति ( ५.५-८ ) में बताया गया है। आनन्द आदि चित्त अर्थात्‌ 
बोधिचित्त या बिन्दु की स्थिति पर निर्भर करता है। जब बोधिचित्त निर्माणकाय में 
हो तो तब वह आनन्द, धर्मकाय में हो तो परमानन्द, संभोगकाय में हो तो विरमानन्द 
तथा महासुखकाय में हो तो सहजानन्द को उत्पन्न करता है | मुद्रा का स्पर्श आनन्द 
है, सुख की इच्छा परमानन्द तथा विराग विरमानन्द है । इन A eal अवस्था 
सहजानन्द है । परमानन्द को भव भी कहा गया है, भव इस अर्थ में कि यह जन्म- 
मरण के आवागमन का मूल है। “परमानन्दः सांक्छेशिकसुखभोगलक्षणत्वाद्‌ भवः 
संसार? (go ६१ )। विरमानन्द विरागस्वरूप होने के कारण निर्वाण है अर्थात्‌ यह 
सांक्लेशिक रागों को नाश करने वाला है ओर सहजानन्द न भव है और न हो निर्वाण, 
यह भव भोर निर्वाण से अतीत है-- 


परमानन्दं भवं प्रोक्तं निर्वाणं च विरागतः। 
मध्यमानन्दमात्रं तु सहजमेभिविर्वाजितस्‌ ॥ 
(Zo त° १.८.३४ ) 


क्षणों के भेद के आधार पर ये आनन्द आदि उत्पन्न होते है । एवंकार की 
स्थिति में क्षणों के ज्ञान से ही सुख का बोध होता है । विचित्र क्षण में आनन्द, विपाक 
में परमानन्द, विमर्द में विरमानन्द और विलक्षण में सहजानन्द उत्पन्न होता है । 
विचित्र क्षण आलिंगन, स्पर्श आदि विविध प्रकार के हैं। उस सुख ज्ञान का भोग 
विपाक है। मैंने सुख का भोग किया, इस प्रकार का आलोचनात्मक ज्ञान विमर्दक्षण है । 
भोर विलक्षण इन तीनों से भिन्न राग और अराग से विवजित क्षण है। इसी को 
कृष्णपाद योगपरक दृष्टि से इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-स्पर्श का प्रारम्भिक क्षण 
विचित्र है, कमल-कुलिश योग विपाक क्षण है, इसके पश्चात्‌ भन्थान से उत्पन्न 
रागानछ से दलित जगदूराशि बिमर्दक्षण है। इस प्रकार का योग, जिसमें कमल में 
रागवह्लि और पवन सहचर हैं, यही सम्बोधि का मार्ग है, यही विलक्षण क्षण कहलाता 
है, जो केवल योगियों के लिए गम्य है-- 


स्पर्दास्थादों विचित्रः कमलकुलिशयोर्योगतोऽसो विपाक: 
पर्चान्मन्थोत्थरागानळदरितजगत्सङ्गराशिबिमद:  । 
तस्मिन्निध्यायमाने पवनसहचरे magi सरोजे 
सोऽयं संबोधिमार्गः सकलजिनततुर्योगिगम्यो विलक्षणः ॥ 

( उद्धूत-क्रियासंग्रह्‌, Jo ३५७) 
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_ इस योगावस्था को प्राप्त करने के लिए मुद्रा आवश्यक है। चार प्रकार की 
मुद्राएँ प्रतिपादित हैँ--कर्ममुद्रा, धर्ममुद्रा, महामुद्रा ओर समयमुद्रा । इन चार मुद्राओं 
से क्षण का ज्ञान ओर क्षण के ज्ञान से सुख, अर्थात्‌ आनन्द आदि का प्रादुर्भाव 
होता है। मुद्रा का अर्थ ही है जो सुख प्रदान करती है--“मुदं सुखविशेष॑ राति 
ददातीति मुद्रा” (से० टी०, go ५६) । तन्त्रशास्त्र में साधना के लिये अभिषेक के समय 
मुद्रा-समर्पण भी किया जाता है। कर्ममुद्रा स्तनकेश से युक्त कामधातु के सुख का हेतु 
है। इसमें कर्म आलिंगन, चुम्बनादि व्यापार हैं। इससे उपलक्षित जो सुख है, उसे 
प्रदान करने वाली कमंमुद्रा है'। कमंमुद्रा के साथ एवंकार योग में प्रतिष्ठित होकर 
क्षण तथा क्षणों के ज्ञान से आनन्द उत्पन्न होते हैं'। यहाँ चंचल बिन्दु ही संवृति 
बोधिचित्त है । बिन्दु के स्थिर हो जाने पर उसकी ऊर्ध्वं गति होतो है और अन्त 
में उष्णोष कमल में पहुंचने पर आनन्द का आविर्भाव होता है । इसे निष्यन्द फल 
भी कहा जाता है । धमंमुद्रा धमंधातु स्वरूप है । यह निविकल्प, निष्प्रपञ्च, अकृत्रिम, 
उत्पाद रहित करुणास्वभाव है यह परमानन्द का उपायभूत है । सहजस्वभाव प्रज्ञा 
से उत्पन्न होने के कारण सहज है। धमंधातु के अन्य अनेक लक्षण प्रतिपादित हुँ, 
यथा यह अन्धकार को हटाने वाली किरण सदुश है । यह गुरूपदेश के समान है, जो 
शिष्य को समस्त प्रकार की भ्रान्तियो से निवृत्त करता है | यह ललना ओर रसना के 
मध्य स्थित अवधूती के समान है। महामुद्रा निःस्वभाव है, क्लेश-ज्ञेयादि आवरणों से 
निमुक्त है और शरत्कालीन मध्याह्न गगन के सदुश स्वच्छ और निर्मल है। यह भव 
और निर्वाण स्वरूप अनालम्बन करुणा तथा महासुख स्वरूप है। इसका फल समय 
मुद्रा है । समयमुद्रा में वप्त्रधर स्वयं सत्वार्थ के छिये Fen रूप में निर्माणकाय में 
विस्फुरित होते हैं। इसी समयमुद्रा को गृहीत कर आचार्य पाँच प्रकार के ज्ञान 
- आदर्श, समता, प्रत्यवेक्षणा, कृत्यानुष्ठात और सुविशुद्धधर्मघातु का प्रकाश करते हैं 
तथा आदियोग, भण्डलूराजाग्री, कर्मराजाग्री, बिन्दुयोग और सुक्ष्मपोग की भावना 
करते हैं? । i 


अभिसस्बोधि एवं काय 


सम्बोधि, अर्थात्‌ सम्यक ज्ञान ही अभिसम्बोधि है। यह चार प्रकार की है, 
एकक्षणाभितम्बोधि, पंचाकाराभिसम्बोधि, विशत्याकारामिसम्बोधि ओर मायाजाला- 


भिसम्बोधि। ये चार अभिसम्बोधियां चार प्रकार के कायो से संद्लिष्ट हें। यथा 


१. Fo टी०, Jo ५६ 
२. अद्वयवज्ञसंग्रह, Jo ३२ 
३. अद्ययवज्ञसंग्रह, Fo २३-३५ 
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एकक्षणाभिसम्बोधि स्वभावकाय से, पंचाकाराभिसम्बोधि धर्मकाय से, विशत्या- 
काराभिसम्बोधि सम्भोगकाय से ओर मायाजालाभिसम्बोधि निर्माणकाय से। इन 
चार अभिसम्बोधियों की प्रापि के लिये चार प्रकार का वज्ञयोग प्रतिपादित है। यथा 
ज्ञानवज्ञयोग द्वारा एकक्षणाभिसम्बोधि, चित्तवज्ञयोग द्वारा पंचाकाराभिसम्बोधि, 
वाग्वज्ञयोग द्वारा विशत्याकाराभिसम्बोधि तथा कायवज्ञयोग द्वारा मायाजालाभि- 


सम्बोधि का लाभ होता है। 


उत्पत्तिक्रम की अवस्था में सबसे पहले एकक्षणाभिसम्बोधि का छाभ होता है। 
जन्मोन्मुख प्रतिसन्धि के लिये आल्य विज्ञान जिस समय मातृगर्भगृह में माता-पिता 
के समरसी भूत बिन्दुद्दय के साथ एकत्व लाभ करता है, इस एकत्व लाभ का प्रथम 
क्षण एक महा क्षण है। इस क्षण में जो सुख की संवित्ति, अर्थात्‌ बोध होता है, उस 
क्षण को एकक्षणाभिसम्बोधि कहा गया है। इस अवस्था में काय रोहित मत्स्य के 
सदृश एकाकार रहता है। मातृगभं में जब रूपादि वासनात्मक पाँच संवित्तियां होती 
हैं, तब यह क्षण पंचाकाराभिसम्बोधिक्षण कहलाता है। इस अवस्था में गर्भस्थकाय 
कूर्मसदृश पंचस्फोटाकार होता है। जब यह पंचाकारज्ञान पुथिवी आदि चार धातुओं 
भर वासनाओं के भेद से बीस" प्रकार का हो जाता है, तब वह क्षण विशत्या- 
काराभिसम्बोधि कहलाता है। इस अवस्था में गर्भस्थ काय भी बीस अंगुलियों से 
परिपूर्ण हो जाता है। काय का इस अवस्था तक विकास मातृगर्भ में ही होता है। 
इसके RAG भायाजालाभिसम्बोधि क्षण आता है, इस क्षण के लाभ के लिये गर्भस्थ 
काय को गर्भ से निष्क्रमण करना पड़ता है। गर्भ से निष्क्रमण के बाद मायाजाल के 


सदुश A भावों की संवित्ति के क्षण को हो मायाजालाभिसम्बोधिक्षण कहा 
जाता है। 


इस उत्पत्तिक्रम की अवस्था में उपर्युक्त चार वञ्चयोगो द्वारा इन क्षणों की 
अभिसम्बोधि का तथा काय का निरूपण होता है। विशुद्ध ज्ञानविज्ञानात्मक अच्युत 
बिन्दु हो एकक्षणाभिसम्बोधि की अवस्था में सर्वार्थदर्शी वञ्जसत्व के रूप में निष्पन्न 
होता है। इस अवस्था में, स्वाभाविककाय के २१६०० इवास-प्रश्‍वास चक्र का क्षय 
हो जाता है। यह अवस्था ज्ञानवञ्चयोग है। यही वज्ञसत््व पंचाकाराभिसम्बोधि में 
परमाक्षरसुख क्षण में महासत्त्व के रूप में निष्पन्न होता है। यह चित्तवत्रयोग है | 
परमाक्षर सुखात्मक क्षण को अवस्था धर्मकाय की है। महासत्व वागूवञ्चयोग द्वारा 
विरत्याकाराभिसम्बोधि के क्षण में बोधिसत्त्व के रूप में निष्पन्न होता है। यह 
अवस्था सम्भोगकाय की है । बोधिसत्व हो कायवज्ञयोग द्वारा मायाजालाभिसम्बोधि 


१. पांच इन्द्रिय, पांच इन्द्रियविषय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच कर्मे स्द्रियक्रिया | 
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क्षण में समयसत्त्व के रूप में निष्पन्न होता है। यह निर्माणकाय की अवस्था है। 
इसमें अनन्त मायाजालों से काय का स्फुरण होता है। इस स्फुरित काय में षोडश 
आनन्द आदि get का निरोध हो जाता है'। इस प्रकार अच्युत बिन्दु से निष्पन्न 
ज्ञानयज्ञ, चित्तव, aa तथा कायवस्त्र निराभास, निरंजन, अज्ञात, भक्त 
और भावाभाव से विवजित होता है-- 


यत्कायं सर्वबुद्धानां निराभासं निरञ्जनम्‌। 
अज्ञातमकुत॑ शुद्धमभावादिविवर्जितस ॥ 
(पू? १९ ) 
वज्त्रयोग 


संवृति एवं परमार्थ के संयोग को वसत्र्‍योग कहा गया है। इसे अद्वय, युगनद्ध 
ओर अक्षर भी कहा है*। यह योग अस्ति और नास्ति से अतिक्रान्त शून्यता 
और करुणा से अभिन्न है*। aT चार प्रकार का है--विशुद्धयोग, धर्मयोग, 
मन्त्रयोग ओर संस्थानयोग। इनकी प्राप्ति के लिये चार विमोक्ष आवश्यक हें। ये 
हैं-शून्यता, अनिमित्त, अप्रणिहित और अनभिसंस्कार | विशुद्धयोग के लिये शून्यता 
विमोक्ष प्राप्त करना पड़ता है। शून्यता का अर्थ है निःस्वभावता । जिस ज्ञान में 
शून्यता का भाव ग्रहण होता है, वहो शून्यताविमोक्ष है। इसके प्राप्त होने पर तुरीय 
अवस्था का ध्वंस होता है और अक्षर सुख उत्पन्न होता दै । धर्मयोग के लिये अनि- 
मित्त विमोक्ष लाभ करना पड़ता है। विकल्प चित्त ही निमित्त हैँ। जिस ज्ञान की - 
अवस्था में चित्त निविकल्प होता है, उसे ही अनिमित्त विमोक्ष कहा जाता है। 
इसके प्राप्त होने पर सुषुप्ति अवस्था का क्षय होता है। जब निविकल्प चित्त में 
मैत्री का उदय होता है यही चित्तवञ्च धर्ममोग कहलाता है। मन्त्रयोग के लिये 
अप्रणिहित विमोक्ष लाभ करना पड़ता है। निविकल्प चित्त में प्रणिधान का अभाव 
होता है। इसे ही अप्रणिहित विमोक्ष कहा गया है। इसके लाभ से स्वप्न अवस्था 
का क्षय होता है। इससे जो मुदिता संचरित होती है, वही मन्त्रयोग कहलाता है। 
संस्थान योग के लिये अनभिसंस्कार विमोक्ष आवश्यक है। प्रणिधान के अभाव में 
अभिसंस्कार नहीं रहता, इस विमोक्ष के लाभ से जाग्नतु अवस्था का क्षय होता है* । 


१. Fo टी०, Jo ६-७ 


२, से० टी०, पु० ७० 
३. वि० प्रण, भाग-१, Jo ४४ 
४. से० टो०, पु० ५-६ 
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षडंगयोग 

नामसंगीति की टीकाओं में षडंग योग की विशद व्याख्या उपलब्ध होती है। 
उड़ंग योग की साधना द्वारा तन्त्र में निष्पत्नक्रम की साधना की जाती हैं। षडंग 
योग का प्राप्य पद काय-वाक्‌-चित्तवज् है। थे छः योगांग हैं- प्रत्याहार, धारणा, 
अनुस्मृति, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार तथा धारणा द्वारा कायवच्त्र 
तथा उसके लक्षणों तथा अनुव्यज्ञनों की सिद्धि होती है। प्राणायाम और धारणा 
द्वारा aA तथा मूलवायु में अधिकार प्राप्त होता है और सर्वज्ञ वाक्‌ की सिद्धि 
होती है। अनुस्मृति और समाधि द्वारा चित्तवज्न की प्राप्ति होती है। अनुस्मृति के 
समय चण्डालो को बोधिचित्त द्वारा द्रवित कर उष्णीष से मणिचक्र तक पहुंचाने से 
चार आनन्दों को उत्पत्ति होती है। इसमें सहजानन्द ही समाधि है। सहजानन्द की 
अवस्था में नाभि में चण्डाली के प्रज्वलित होने पर योगी देव बिम्ब का साक्षात्कार 
करता है। इस अवस्था में अनुरागपूर्ण सुख को उत्पत्ति होती है। यही अनुस्मृति 
कहलाती है। इसकी उत्पत्ति के लिये धारणा द्वारा मध्यमा नाडी में वायु को स्थिर 
कर चण्डाछी को प्रज्वलित करना पड़ता है। इस प्रकार वायु को मध्यमा नाडी में 
स्थिर करना ही धारणा कहलाती है । धारणा की अवस्था प्राप्त करने के लिये 
प्राणायाम द्वारा छलना और रसना नाडियों में बहने वाली वायु को मध्यमा में प्रवेश 
कराना पड़ता है। यही प्राणायाम योग कहलाता है। छलना और रसना में बहने 
वाली वायु तभी मध्यमा में प्रवेश करेगी, जब प्रत्याहार और ध्यान द्वारा मध्यमा 
नाड़ी की पहचान हो । यह प्रत्याहार योग द्वारा दिन और रात्रि में उदय होने वाले 
लक्षणों के बाद सम्भव होती है । प्रत्याहार द्वारा लक्षणों को पहचान लेने के बाद 
ध्यान द्वारा वे स्थिर होते हैं। नामसंगीति के विभिन्न विशेषण पदों की व्याख्या में 
षडंग योग की विस्तृत व्याख्या की है। । 
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आर्यमञ्जुभोनामसङ्गोति के सम्पादन में प्रयुक्त मातुकाएँ 
राष्ट्रीय अभिलेखालय काठमाण्डू, नेपाल 

लगत संख्या-४.२२८५, ताडपत्र 

राष्ट्रीय अभिलेखालय काठमाण्ड्‌,.नेपाल 

लगत संख्या-५.१६४, ताडपत्र 

एशियाटिक सोसायटी, बंगाल, संख्या-५७ 

एशियाटिक सोसायटी, बंगाल, संख्या-५६ 

Slo रघुवीर के संस्करण का ‘A’ पाठ 

Slo रघुवीर के संस्करण का 'प' पाठ 

Slo रघुवीर के संस्करण का 'च' पाठ 


ना.अ. नाममन्त्रार्थावलोकिनी 
a. क, अमृतकणिका नामसङ्गीतिटिप्पणी 


भो. 


देगे संस्करण, तो. ३६० 


aganin नामसद्भीतिटिप्पणी के सम्पादन में प्रयुक्त मातुकाएं 


क ७ 


ख. 


T T . 


A 


राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल 

लगत संख्या-४.२०, पत्र संख्या-१००, ताडपत्र 

केसर पुस्तकालय, काठमाण्डू, नेपाल Ho १४, पत्र संख्या--७० 
( माईक्रोफिल्म राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डु संख्या सो० १४.१० ) 


राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल 
लगत संख्या -५.१६९, नेपाली कागज, पत्र संख्या-४८ 


व्यक्तिगत संग्र ह, पण्डित दिव्यवज्ञ वज्राचार्य, मासं गली काठमाण्डू, नेपाल 
भोटानुवाद--तन्ग्युर, पीकिंग संस्करण भाग-४८, संख्या-२१११ 


अमृतकणिकोद्योतनिबन्ध के सम्पादन में प्रयुक्त सातुकाएं 

टोक्यो विश्वविद्यालय पुस्तकालय, do १८, पत्र संख्या-९०, ताडपत्र 
आशा स्फु कुटि, काठमाण्डू, DH. 366, पत्र संख्या-५६ 

राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल, लगत संख्या-३.६५५, 


पत्र संख्या-९५ 
@ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ग्रन्थस्थ-संकेत सूचो 


अ.व. सं, अद्वयवज़्संग्रह प्र. पि.(प्रज्ञा. पि.) प्रज्ञापारमिता पिण्डार्थ 


अ. श. अध्यर्धशतक प्र. वा. प्रमाणवातिक 
अ. सा. अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता प्र. श. प्रतिपत्तिसारशतक 
अचि. स्त. अचिन्त्यस्तव बो. च. बोधिचर्यावतार 
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आयंमञ्जुश्वीतामसङ्गी ति; 
भिक्षरविश्रीज्ञानविरचितया 
श्रमृतर्काणकार्ख्याटप्पण्या 
आचायंविभूतिचन्द्रविरचितेत _ 
अमृतकणिफोद्योतनिबन्धेन च 


आर्यसञ्जुशीनामसङ्गीतिः 
अध्येषणा 


ॐ नमो मञ्जुश्वीकुमारभूताय' 
अथ वच्त्रधरः श्रीमान्‌ दुर्दान्तदमकः परः। 
त्रिलोक विजयी वीरो गृह्यराट्‌ कुछिशेस्वरः ॥ १ ॥ 


नामस ङ्गीतिटिप्पणी-अमृतकणिका 
a नमो मञ्जुनाथायः 

विषयविषयिव्योमास्लेषप्वृत्त(त्ति)नि मित्तकः(कस्‌) 
रविशशितमोवर्त्मावृत्या*शरादि(रि) sehen । 
स्फुरदुरु'तरज्ञानज्योति( : )श्रुतिशबराधिपं 
मणिमयरिलारूढं गूढं नमामि निराप(स्प]दस्‌ ॥ 
अमृत*कणिकायमानं सद्गुरुपाद्रसादतोऽधिगतम्‌ | 
“तद्दीप्यते ममासीत(समासात्‌) स्वस्मृतये नामसङ्गीतो ॥ 


इह खलु श्रीधान्यकटके महाचैत्यस्थाने' नानातन्त्रश्रवणाथिभिरध्येषितः श्रीशाक्यः 
सिहो नाम बुद्धो भगवान्‌ चेत्रपूणिमायां श्रीघर्मधातुवागीइवर "मण्डलं तदुपरि श्रीमा (म)न्न- 
क्षत्रमण्डलमादिबृद्ध विस्फार्यं तत्र तस्मिन्नेव दिने बुद्धाभिषेकं दत्त्वा देवादिभ्यः 
र्वमन्त्रनीति बृहल्लघुतन्त्रभेदेन देशितवान्‌ | उक्तञ्च भ्रोबृहदादिबुद्धे-- 
गृध्रकूटे यथा "शास्त्रा प्रज्ञापारमिता^'ततये | 
तथा मन्त्रनये प्रोक्ता श्रीधान्ये धर्मदेशना ॥ इति । 


तत्र चेयमेव नामसङ्जीतिः परमदुरवगाहपरमार्थनिर्यासाधिकरण)3त्वेन सर्व- 
मन्त्रनय प्रधानभूता | अत्र च वञ्जधरस्य भगवतः परमाक्षरज्ञानं सर्वबुद्धबोधिसत्त्वानां 


१. ग. ऊँ नमो मञ्जुनाथाय। २. ग. ङ. त्रैलोक्य०। ३ ख. द. नमो बुद्धाय, 
at. hJam dPal gSon Nur Gyur Pa ( मज्जुश्रीकुमारभूताय )। ४. द. भैरारि, 
भो. rTsibs Can (अरा)॥ ५. ग. बल। ६. ग. तरङ्गज्ञानज्योतिः। ७. द. 
कणिकानाम्‌ । ८. द. भो. तद्दीप्यते समासात्‌ स्वस्मृतये नामसङ्गीतेः। ९. ग द. स्थाने' 
mal १०. वागीञ्वरमण्डल-निष्पन्नयोगावली Jo ५४। ११. ग. शास्त्रे, क. शास्तः। 
१२. द. नयं। १३. भो, sNiù Pohi dBah Du Byas Pa Nid (रसाधिकरणत्वेन। 
१४, ख, प्रबोध । 
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२ आर्यमञ्जुशरीनामसङ्गी तिः 


हृदयभूतं तथागतेन "संप्रकाशितम्‌, घट्कुलनाडीसमन्वितषट्चक्रव्यवस्थितद्वाषष्ट्यधिक- 
शतनाडी*निरोधा विशुद्धया द्वाषष्ट्यघकशतइलोकैः, शेषेदचानुशंसादिकमिति । 


तत्र तावत्‌, अथ FMA: श्रीमानित्यादिषोडशइलोकेरध्येषणाव्याजेन तदेव 


परमाक्षरमाह-- 
अथेति। अकारेणात्र नैरात्म्यप्रतिपादकत्वेन सर्वाकारवरोपेता “शून्यता प्रोक्ता । 
ध्यकारेणाप्यक्षोभ्य स्वभावप्रतिपादनेन निरालम्बकरुणा | एतच्च "सुविशदं संपुट 
( सुविशदस्फुट ). हेबच्त्रटीकायां व्याख्यातम्‌ । तयोरद्वेधात्‌ मणिवरटकान्तःस्थित- 
सहजानन्द शुक्रमेव शब्दाभिधेयस्‌, अथेत्युच्यते | उक्तञ्च-- 
एकारे मध्यवंकारः सर्वबुद्धसुखालयः। 
Veer वञ्तरसत्त्वोयं कायवाकूचित्तयोगतः॥ 
कायो बिन्छिन्दुः शुक्रं च वाग्‌ विसर्गो रजो रविः। 
चित्ताकारास्त्वमी प्रोक्ता'* एवंधातौ व्यवस्थिताः ॥ इति | 
( वि० प्र०, भाग १, Jo ३५ ) 
अत एव शून्यताकरुणाभिन्नं महासुखज्ञानवच्त्रं तादात्म्येन धरतीति बस्त्रधरः। 
वज््रममेयज्ञानमस^3त्संकल्पास्थित(तं) स्कन्धक्लेशमृत्युविघ्नमारेरभेद्यत्वात्‌ । अत 
एवोक्तमु-- 
मारः स्वचित्त न परोऽस्ति मारस्तथागतं न(तत्वेन) तथागतानाम्‌ | 
मारस्य भंगो विजयो मुनिङच(नेश्च) चित्तेन चित्तप्रतिबोध एव ॥ 


तत्‌ सूचकं पद्च 'शू(सू)चिकवज्न॑ बहिः तदीयस्तत्त्व** (तदन्तस्तत्त्व) gaat 
धरतीति वा वञ्रघरः | मत्वर्थ:” शरीरद्वयं ज्ञानं तदनुभवरूपत्वेन तादात्म्येन नित्ययोगात्‌ 
धोमान्‌, श्रुतमिति मयार्थः^°। तढुक्तम्‌-- 
एवं ' वज्ञाब्जमध्यान्तवज्ञी तिष्ठति बिन्दुधुक्‌ । 
स एवा' व्यतिभिन्नात्मा मयेति"” प्रकटीकृतमु** ॥ 


सुखमिति ( थुतमिति ) शरुतं ज्ञातं मया चात्मेव चात्मनेति** 
situated चोक्तस्‌-- या चात्मेव चा \ 


१- ग. प्रकाशितम्‌ । २. क, निरोध्य। ३. ख. द, शून्यतोक्ता । ४. द. थकारेणाक्षो० । 

१. खः स्वरूप । ६, क. स्व । ७, द. विषदस्पुट । ८. द. तत्त्वात्‌, क. ख. ०दतातू | 

3. ग. सहजानन्त। १०. क. ख, ग. द. आकाशे। ११. क. ख. ग. द. भो, afg । 

n ख, एष । १३. ग. संकल्पो । १४. द. शुक । १५. क. ग. तदायतत्त्व। १६. क. ख. 

॥ i १७. क, ख. ग. योऽरः । १८. क. वञ्चान्तमध्यन्तु । १९, क. ख. एव व्यति० । 
* द. मतेति २१. ख, कृतः । २२. द. चात्मानिति । २३. ख. श्रीणादिबुद्ध | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अमृतकणिकासहिता 3 


तन्त्रेषप्येवं' मया यत्‌ श्रुतमिति वचनं तन्मया ज्ञातमेव 
वस्ती चन्द्रद्रवाद्य: शिरसि गलः हुदव्जे च नाभौ च गुह्ये। 
वञ्मस्त्रीणां भगे तत्परकमलगते 3बिन्दुमोक्षत्रयेण 
qeaa प्रविष्ट” तदिह स भगवान्‌ योगिमिर्वेदितव्यः ॥ इति | 
( का० त° ५.९५ ) 
अत्र च वज्रधरो नान्योऽपि तु महावस्त्रधर एव | चतुरशीतिधर्मस्कन्धसहुस्नाणा- 
मन्य[तम]स्य सकृदुद्‌'ग्रहणार्थसामर्थ्यत्तदुक्तस्‌- 
व्याख्याताहमहं धर्मः श्रोताहं स्वगणेर्यृतः। 
साध्योऽहं जगतः शास्ता“लोकोऽहं लौकिको5प्यहम्‌ ॥ 
सहजानन्दस्वभावोऽहं परमान्तं विरमादिकस्‌ | 
Weise नेव भावोऽहं False वस्तुबोधनात्‌ ॥ 
( Zo Fo २.२.३९-४० ) 
मां न जानन्ति ये मूढा: कौसीद्योपहताइच ये। 
'विहरेःहं सुखावत्यां सदवज्भयोषितो*" भगे॥ 
( हे० त० २.२.३७-३८ ) 


भादिकमिकसत्त्वावतरणाय तु बुद्धनाटकमध्येषकसद्धोतिकारादिक* मिति | 
हरिहरहिरण्यगर्भादिभिर्दमयितुमशक्यत्वात्‌ दुर्दान्ताः, षट्शताधिकैकरविशतिसहु्नवास- 
प्रवास: तेषां परमाक्षरज्ञानमहारसाबिद्धतया` तद्रूपोपघाताद्‌ दुर्दान्तदमकः, पर 
उत्कृष्ट: । अयमेव 'प्राणिनरच त्वया घात्या' ( Fo त० ३.३.२९, Jo To १६५९ ) 
इत्यस्यार्थः | भत एत्रोक्तस्‌-- 
वीरक्रमो न बाह्ये देहे प्राणक्षयो ह्यसावुक्त(:) । इति | 
( वि प्र०, भाग-१ Jo ७) 
उक्तञ्च विमलप्रभायाम्‌ । पुनरुक्तञ्चादिबुद्धेः—- 


योगी प्राणातिपातं दिननिशिकुरुते प्राणनाशः स Teh: | 
( का० To ४.१४५ ) 


स्वज्ञपदलाभाय न बाह्ये प्राणातिपातः। बाह्ये यः^3 प्राणातिपात उक्तो 
ुर्दान्तदमनाय स तेषां योगबलेनाक्रृष्ट:। पुनस्तस्मिन्नेव काये प्रवेशनीयो योगिनेति 


१. क. ख. ग. तन्तरेष्वेवं । २. द. गतदलहूदन्जे, क. ख. हृदगलब्जे। ३. मु. बीज। 
४. क. ख. ग. दः क्षेत्र । ५. द. प्रतिष्ठः । ६. द. गृहणाद्य । ७. क. ख. द. सामर्थ्यादुक्तं । 
८. क. छोकोलोकि०। ९. क. ख़. ग. द. विहरेयं। १०. कः ख. omy च। ११. क. 
कात्रि। १२. ख. रसबिद्धतया । १३. क. ख. बाह्यादयः । १४, क. उक्ता, द. तदुक्त ! 
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¥ आर्यमञ्जुश्रीनामसङ्गी तिः 


दुर्दान्तदमको भवति, न तु दुर्दान्तान्तक इति । त्रयो लोकास्त्रिलोकम्‌, कायवाक्‌- 
चित्तम्‌, dead वशयितुं ज्ञानेन सहैकलोलीकतु शील यस्य स तथा | उक्तञ्च 
चतुर्बृद्धासनासीनं बञ्चपद्मसुसंस्थितम्‌ । 
अनुभूतं क्रमेणेव चतुरानन्दलक्षणम्‌ ॥ 


एवं व्याप्यव्यापकसम्बन्धेन कायवाकर्चित्तज्ञानभेदेन चतुविधं परमाक्षरसुखस्‌ | 
उक्तञ्च 
भगे fog प्रतिष्टाप्य बोधिचित्तं न चोत्सृजेत्‌ | 
भावयेद्‌ बुद्धबिम्बं तु त्रेधातुकमशेषतः॥ इति । 
विगत*रवश्चलद्र्पषवासवातो यस्य स तथा । गुह्यं श्रावक-प्रत्येकवुद्धयानयो- 
WIM कायवाकचित्तज्ञानेकलोलीभावो वा तत्र महासुखरूपतया राजत इति 
गुह्मराट्‌ | पञचगु*ह्मराजत्वाद्‌ वा गुद्यराट्‌ | उक्तञ्चादिबुद्धेन- 
योगी प्राणातिपातं दिननिशि कुरुते प्राणनाशः स उक्त: 
यः शाब्दो वक्त्रहीनः प्रभवति हृदयेऽसौ मृषावाद एव। 
सवंज्ञज्ञानभूमेग्रहणमपि च यद्‌ योगिनः स्तेयमुक्तं 
सोख्यं *बिन्दु(द्व)प्रपाते भवति च परदारस्य सेवाऽविरागात्‌ ॥ 
प्राणायामानलेन द्रवमपि शशिनः पानकं मद्यपानम्‌ 
उष्णीषेऽङ्गुऽ`पर्वाद्‌ व्रजति तिथिवशातु पूणिमान्तं* स्वचित्तस्‌ । 
उष्णीषादङ्गुलीषु ब्रजति पुनरिदं कुष्णपक्षावसाने 
सा चर्या योगिनो वे प्रतिदिनसमये त्विष्टसिद्धिप्रदा या ॥ 
( का० To ४.१२४-१२५ ) 
वि(हि)कल्पराजे -- 
प्राणिनरच त्वया घात्या वक्तव्यञ्च मृषावचः। 
अदत्तञ्च त्वया We सेवनं परयोषितः॥ 
एकचित्तं प्राणिवधं' प्राणरिचित्तं यतो vay | 
"स॒त््वानुत्तारयिष्यामि मृषावादं च शब्दितम्‌ *॥ 
योषिच्छुक्रमदत्तञच परदाराः स्वाभसुन्दरीति ॥ 
( हे० To २.३.२९-३० ) 


१.क.ग.द.इव । २. क. श्रावकश्च, ख. ग. श्रावकं च । ३. ग. योगत। 
४, द. राजनादू वा । ५. क, ग. द. बुद्ध। ६. क. विद्वसप्रसान्ते, ग. चित्तप्रशान्ते, भो. 
Thig Le Ma Lhun ( बिन्द्रपात ) । ७. ख. द. प्रभावात्‌ । ८. मुः द. पुणिमान्ते । 
९. क. ख. प्राणिबद्धं । १०. कः ग्रहम्‌ । ११. मु. छोका। १२, भोऽ Rab Tu 
bsGrags ( प्र सिद्धं ) । 
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अमृतकणिकासहिता प्‌ 


कुलिशे वस्त्रशिखरपुरे स्थिरत्वेन ईर्वरत्वात्‌ कुलिशेश्वरः | यथारुतोऽर्थसत्वन्य- 
त्रापि सुलभत्वान्नोक्तः ॥ १॥ 


विबुद्ध पुण्डरीकाक्षः पप्रोत्फुल्लकमलाननः | 
प्रोल्लालयन्‌ वज्ञवरं स्वकरेण मुहुर्मुहुः ॥ २॥ 


faga इति | विबुद्ध*पुण्डरोक स्फुटी`भूतमाकादाधातुस्तेनाक्षि सहजज्ञानष्मस्य 
स तथा। विबुद्धं विकसितं पुण्डरीकं शुकरपूर्णत्वात्‌ इवेतगुणयुक्तं पद्म aware तत्राक्षंः 
पञ्चचक्षुरुद्भवं ज्ञानं यस्य वा स तथा | विबुद्धपुण्डरीक योगिसत्त्वानां हृदयं तत्र अक्षरः 
सुज्ञानं तादात्म्येन यस्य वा स तथा। वच्त्रातिशयघर्षणेन प्रोत्फुल्ल विकसितं 
कमलं रजःशुक्र'"योगेन सितरक्तगुणयुतं स्त्रीपदमं तत्राननं ज्ञानं यस्य स तथा | एवं 
व्याप्यव्यापकसम्बन्धेन MATH ATA स्वरूपचतुबिन्दु'ऽपरमाक्षरसुखज्ञानता प्रति- 
पादिता। एवं विधं निविकल्प(पं) परमाक्षरसुखज्ञानं वज्त्रवरं स्वकरेणात्मीयाद्वेतज्ञान- 
रश्मिस्फुरणेन जगदर्थहेतुतया प्रोल्लालयन्‌* अथवा षडङ्गयोगेनात्मनिमित्तेन विवृत्या 
*प्रतिचक्रमुल्लासयनु उत्तोलयन्‌ स्वकरेण निविकल्पात्मवेद्यकरुणा^शून्यताऽद्वेतबोधेन 
उष्णोषचक्रमासादयन्नित्यर्थः | मुहुर्मुहुः मिथ्यासंकल्पस्य क्षणमप्यसम्भवात्‌ ॥ २॥ 


भृकुटीतरङ्ग प्रमुखैरनन्तैवंज्रपाणिभिः  । 
ुर्दान्तदमकेरवीरेर्वी रबीभत्सरूपिभिः ॥३॥ 


भुकुटीति। भृकुटी ललाटसंकोचः, तेन ऊर्णाचक्र बोधिचित्तागमनं सुचितम्‌, 
तस्य शुक्रस्य *तरङ्को लहरी सहजाभिलाषतरलत्वातु | तत्र विषये प्रकृष्टं मुखमुपायः 
षडङ्गयोगलक्षणो येषां ते यथा। अत एवानन्तेरन्तद्वयरहितेः अविकल्पसुखेरित्यर्थः | 
Tait आदर्शादिपञ्चज्ञानानि `°पाणी(णा)विवायतत्वात्तादात्म्येन येषां तेस्त थाः 
गतेवंज्त्रणाणिभिः । धर्मधात्वात्मकत्वेन सर्वविकल्पानां महासुख `रूपतापादनातु दुर्दान्त- 
दभकेरत एव वोरेमंहासुखसमाधिस्थैः | वीरमच्युतबोधिचित्तत्वातु। बीभत्समाका- 
शाक्षयत्वेत रूपं महा रागस्वरूपं तादात्म्येन तद्‌ योगाद्‌ वीरबीभत्सरूपिभिः ॥ ३॥ 


१. छ. विबुद्धः । २. ङ. प्रफुल्ल । ३. ग. प्रोल्कालयवःत्रवर, ङ. प्रोल्लालयद्वञ्जवरः | 
४. द. विबुद्धं । ५. द. भूताकाश, ग. भूत्वाकाश । ६. भो, Ye Ses Chen Mo 
( महाज्ञानं ) । ७, ग. पद्मं । ८. ग. तत्रोक्तं। ९. ग, अस्य। १०. ग. वज: । ११. ख. 
योगिनं । १२. ख. द. ज्ञान’ नास्ति। १३. ग, परमाक्षर सुखं। १४. द. उल्लासयत्‌ , 
ग. प्रोल्लासयन्‌। १५. ख. प्रीति । १६, भो. 'शुन्यता' नास्ति । १७. गः टर्‌ङ्ग०। 
१८. ग. तरङ्गा। १९. क. ग. सुख । २०. द, पाणिरिवा। २१. भो, ख. 'तथागतैः नास्ति। 
२२. ग. भूयता | २३. |. विराग। 
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६ आर्यमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 
उल्लालयस्ड्रि: स्वकरैः `प्रस्फुरद्वप््रकोटिभिः । 
प्रज्ञोपायमहाकरुणाजगदर्थंकरेः परे: ॥ ४ ॥ 


उल्लालयेति | उल्लालयदृभिराकारो, भव्यसत््वानां महासुखं पूर्वोक्तं वप्त्रवर- 
मुल्लासयद्भिः। स्वमनन्यवेद्यं कं सुखं रान्ति अनुभवन्तीति स्वकरेः। महासुखशुक्रस्य 
वप्त्रकमलर्काणकागतत्वेन प्रस्फुरन्ती विकसन्ती वज्त्रस्य महासुखस्थानस्य को टिरग्र“भागो 
येषां तैः । प्रज्ञा सवःधर्माविकह्परूमा शून्यता | उक्तञ्चादिबुद्धे- 
arani कमंमुद्रां सकलुषहृदयां कल्पितां ज्ञानमुद्रा 
सम्यकसंबोधिहेतोजिनवरजननीं भावयेद्‌ दिव्यमुद्राम्‌ | 
निर्लेपा निर्विकारां खसमहततमां व्यापिनीं योगगम्यां 
कूटस्थां ज्ञानतेजां भवकळूषहरामाःदिवुद्धानुविद्धास्‌ ॥ इति | 
( का० To ४.१९९ ) 
सेव उपायस्तेन साधिता महाकरुणा महासुखरूपि[णी]* बोधिचित्ततया 
स्फरणरक्षणं जगदर्थ कुर्वतीति। तेः प्रज्ञोपायमहाकरुणाजगदर्थकरेः छोकाति- 
क्रान्तत्वातु परेः ॥ ४॥ 


हृष्टतुष्टा शयेर्मुदितेः क्रोधविप्रहरूपिभिः | 
बुदधकृत्यकरेर्नाथैः ad प्रणतविग्रहै: ॥ ५ ॥ 


हृष्टति । हृष्टेस्तादात्मिकसुखेन, तुष्ट आनुबन्धिकसुखेन, आशयः कायवाकचित्त- 
लोळीभूतः सहजकायो येषां तैहृंष्टतष्टाशयैः, अत एव सत्त्वार्थकरणाय सुदितेः। क्रोधेन 
सर्वधर्मशून्यतास्फुटीभावेन, क्रोधे विरमपर्यन्ते वा 'क्रोधो विरमपर्यन्तः' इति पीठ“- 
विवृतिः। विगतो ग्रह अशक्ति ( आसक्ति )स्तदरूषिभिस्तत्स्वरूपिभिः। अत एव बुद्धः 
RAG | sats स्फरणादु एव सत्वार्थकरणसामर्थ्यात्‌ नाथैयोगीशवरै: सेव्यै: 
साद्धमेकोभूतैः प्रगतविग्रहैः महासुखनिमग्नकायवाक्चित्तै: ॥ ५ ॥ 


प्रणम्य “नाथ 'संबुद्धं भगवन्तं ` तथागतम्‌ | 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा इदमाह स्थितोऽग्रतः ॥ ६ ॥ 


१. ष. प्रस्फुल्ल। २, कृ, भावो। ३.क.ख i 
. क, - के. ख. ग. घर्मविकल्प। ४. मु. 
कारुचक्रानुश। ५. ख. द. 'ख्पी' नास्ति। ६. ग. ०सयि० । ७. श. प्रणन्त० । ८. भो. 


gDan bir ( चतुः पीठे )। ९. क, स्फरति q 
. (च ७ स्फरणत | °, j : 3 
सम्बुद्धो । १२. ग. तथागत: । TI १०. ग. नाथ । ११. ग 
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अमृतकणिकासहिता ७ 


प्रणम्येति | प्रणम्यामुखीकृत्यं, नाथमच्युतवोधिचित्तम्‌, सम्बुद्धं प्रवुद्धसुखम्‌, 
भगोऽत्र ललाटचक्र मध्याद्‌ गुह्मवरटकगतो ज्ञानबिन्दुस्तदुदितप्रभास्वरज्ञानं भगवन्तं 
तथा सहजसुखाकारेणोषणीषकर्णिकातो वःत्रमणिवरटक्रे आगतं विवृत्या मणिवरटकात्‌ 
पुनरुष्णीषचक्रगतं तथागतम्‌ | उक्तञ्च-- 
'आगतश्च गतश्चैव व्याप्य विश्वव्यवस्थितः। 
गत्यागतिनिरोधाशच(च्च) तथागत इति स्मृतः ॥ इति | 
कुताञ्जलिपुटो भूत्वाऽबहिर्गतो भूत्वा, प्राणायामवलेन संघट्टं कृत्वा वा, इदं 
स्वसंवेद्यं सुखमाहानुभूतवान्‌ | अग्रतः स्थितः समाध्यानुगमात्‌ मणिवरटकान्तः- 
स्थितः।। ६ ॥ 


मद्धिताय ममार्थाय अनुकम्पाय मे विभो । 
मायाजालाभिसंबोधे यंथालाभी भवाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


सद्ितेति afgana वप्त्रमणिवरटकातुभूतसुखानुबन्धाय | अत एव ममार्थाय 
स्वं पत्त्वानां तत्सुखोत्पादाय | तथतारूपेणाभिन्तत्वेन तत्सुखोत्पादनमेव मत्प्रयोजनस्‌ | 
अनुकम्पाय स्वपरेषामसत्संकल्पप्रक्षालनाय। महासुखस्वभावेन त्रैलोक्यव्यापकत्वेन 
बिभो इति सम्बोधनम्‌ | षोडशकायानन्दादिबिन्दुनिरोधेन प्रादेशिकस्कन्धधात्वायत- 
नानां निरोधाद्‌ मायाजालवन्निःसंगं सुखत्वेन त्रेलोक्यस्याऽभिसम्बोधिः साक्षात्काः 
रस्तस्याः लाभी सन्‌ तादात्म्येन। अत एवाह-अकार-हंकारसंपुटत्वेन युगनद्वरूपो 
भवामि यथा, तथा नामस द्गीति प्रकाशयतु सम्बुद्ध इति सम्बन्धः ॥ ७॥ 

अज्ञानपद्धुमग्नानां क्लेशव्याकुलचेतसाम्‌ । 


हिताय सवंसत्त्वानामनुत्तरफलाप्तये ॥ ८ ॥ 
अज्ञानेति। अज्ञानमविद्यावासना तदेव TSE दुस्तरत्वेन तन्मग्नानां हिताय 
महासुखोल्लासाय। क्लेश[:] च्युतिदुःखम्‌, तेन व्याकुलचेतसां षड्गतिश्रमणशीलाना- 
सनुत्तरमवाच्यं प्रक्ृतिप्रभास्वरं महासुखं फलं तत्प्राप्तये प्रकाशयत्विति वक्ष्यमाणेन 
सम्बन्धः॥ ८॥ ; 
प्रकाशयतु संबुद्धो भगवान्‌ शास्ता जगद्गुरु: । 
महासमयतत्तवज्ञ इन्द्रियाशयवित्परः ॥ ९ ॥ 
प्रकाशयत्विति | सहजसुखोल्लासेन सर्वधर्मावबोधात्‌ सम्बुद्धः। भग: सर्वाकार- 
निराकारशून्यता, तद्योगाद्‌ भगवान्‌ । षट्शताधिकेकविशतिसहस्रश्‍वासानां महासुखा- 
१. क. मध्याजु, ग. मध्याङ्गत्य । २. क. गत्यागत्योगति। ३. च. ०सम्बोघिर्‌ । 
४. क.सम्बोधे:। ५, ख. ०चेतसो, ग. ०चेतसाः। ६. ग. प्रकाशयितु संबोधो । ७. ग. 
9तत्वज्ञा । ८. ग. ०पर । ९. दः सर्वबुद्धाव० | 
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८ आयंमञ्जुक्षीनामसङ्गी तिः 


भिन्नत्वेन शासनात्‌ झास्ता। अत एव जगतां इवासवातानां कायवाकचित्तानां वा 
गुरुस्तत्त्वोपदेष्ठा । महासमयचतुर्थबिन्दुस्तस्य तदेव वा तत्त्वं `सुखज्ञानं तत्तादात्म्येन 
जानातोति तथा। इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां ग्राह्मग्राहकभावापन्नानामाशयं सुखं 
प्रकृतिमभेदेन वेत्तीतीरिद्रियाशयवित्‌, अतएव परो लोकातिक्रान्तः॥ & ॥ 


3 
भगवन्‌ ज्ञानकायस्य महोष्णीषस्य गीष्पतेः । 
मञ्जुश्रीज्ञानसत्त्वस्य ज्ञानमूर्ते: स्वयम्भुवः ॥ १० ॥ 


भगवन्निति। भगवन्निति सम्बोधनं ज्ञानकायश्चतुर्थकायः षोडणार्द्धार्डबिन्दुधुक्‌ | 
तस्यापतितबोधिचित्तबिन्दुत्वेन विवृत्योध्वगमनेनोऽणीषस्थानगतत्वात्‌ महोष्णोषस्य, 
गीध्वनिः षडक्षरात्मक एकार आधारात्मक: तस्य पतिः षष्ठो वंकारो वज्रधरः आधेय- 
स्वभावः। तथा च वक्ष्यति 
पञ्चाक्षरो महाशून्यो बिन्दुशून्यः षडक्षरः ॥ इति। 
( ना० Fo १०.२ ) 
एकार-वंकाररूप इत्यर्थः | भञ्जुभ्रीज्ञानसत्त्वस्येति धर्मतासंकेतेन मञ्जुदाब्देन 
वज्ञशिखरे प्रोत्फुल्ल'चरकमलं तदेवाद्वयज्ञानाश्रयत्वात्‌ श्रीस्तदुत्पन्तमदवयज्ञानं मञ्जु- 
श्रोज्ञानसत्त्वस्य | सर्वसत्त्वानां हृदयविहारित्वात्‌ *ज्ञानमूर्त्ते:। स्वयमात्मना हेतुनिर- 
पेक्षत्वाद भवति, साक्षाद्‌ भवतीति स्वयम्भुवः | तद्विज्ञानं न केनचित्क्रियते न केनापि 
दीयते सर्वाकारान्तगंतं सर्वरूपमक्कत्रिमतया स्वसंवेद्यम्‌ । तदुक्तम्‌ 
न सहजं केनचिद्दत्तं न कस्माच्चागतं यतः। 
आत्मना ज्ञायते पुण्याद्‌ गुरुधपर्वोपसेवया ॥ 
( हे To १.८.३६ ) ॥१०॥ 


गम्भीरार्थामुदारार्था महार्थामसमां शिवाम्‌ | 
आदिमध्यान्तकल्याणीं नामसङ्गीतिमुत्तमाम्‌ ॥ ११ ॥ 


गम्भोरेति। अलब्धोपदेशे्द्रवगाहत्वाद गम्भीरो मन्त्रमहायानसाध्यत्वादर्थो 
TARA यस्यां तामु | सहजरूपेण सवंभावस्वभावत्वात्‌ उदारार्थाम्‌। महामुद्राभिषेक- 
साध्यत्वान्महार्थाम्‌ । श्रावकादिज्ञान()साधारणप्यादसमाम्‌ । त्र्यध्वसमत्वेन निवि- 
कारत्वात्‌ शिवाम्‌ | आदिमध्यान्तकल्याणीसिति आदिरानन्दज्ञानम्‌, मध्ये परमानन्द- 
ज्ञानमु, अन्ते च" विरमानन्दज्ञानं तेषां कल्याणी सहजज्ञानरूपादिकामत एव उत्तममा- 
चन्दतरयानुपलम्भस्वरूपत्वातु | तथा चोक्तमु-- 


१. क. ख. ग. सुखं ज्ञानं । २. क. ग. अथ । ३. ग. गीपते। ४. ग. outa | 


५. क. वरट० | ६. ख द. ज्ञानमूतिः । ७. क. पर्वीय सेवयति, ख, द. पर्वोपसेवयेत्‌ | 
८.क. स्व | 
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अमृतकणिकासहिता ९ 


आनन्दत्रयमेदेन चतुर्थ तेन लक्षयेत्‌। 
त्रयाणां नोप"लम्भत्वात्‌ सहजं तेन गद्यते ॥ 
सर्वकल्याणतां याति रविणाब्जप्रकाशनात्‌ | 


इत्यादिविस्तरः। नानातन्त्रोपलक्षितमहासुखाकारसहजानन्दसुखस्य नाम्ना 
सम्यक्ज्ञानं ( गानं ) नामसङ्गोतिः। सहजरूपेण तां धारयिष्यामि अद्वयभावं करिष्या- 
मीति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः ॥ ११ ॥ 


याऽतोतेर्भाषिता बुद्धेर्भाषिष्यन्ते ह्यनागताः | 
प्रत्युत्पन्नाइच संबुद्धा यां भाषन्ते पुनः पुनः॥ १२ ॥ 


याऽतोतेरिति | या नामसङ्गीतिरतीतेः श्रुतचिन्तायृक्तेर्भा षिता *प्रतिश्रुत्करूपेणा- 
*धिंगता । अनागता भावनाप्रकर्षपर्यन्तगता भाषिष्यन्ते तथेवाधिगमिष्यन्ति | 
'प्र्युत्पन्नाइच वार्तमानिका( क ) भावनायोगयुक्ता भाषन्ते `तथेवाधिगच्छन्ति। एतेन 
सर्वतथागतेः मन्त्रमहायानं देशितमित्यपि सूचितं भवति, भव्यसत्त्वापेक्षया सर्वैरेव 
“देशितत्वात्‌ ॥ १२॥ 


“मायाजाले महातन्त्रे या चास्मिन्‌ सम्प्रगीयत्ते । 
ca १० 


महावज्त्रघरेहृष्टेर 'मेयेमंन्त्रधारिभिः ॥१३॥ 


मायाजाल इति। मायाजाले मायाजालाभिसम्बोधिलक्षणे, - Varad व्युत्पाद्यत 
इति तन्त्रम्‌, महच्च तत्तन्त्रञ्चेति महातन्त्रं महासुखज्ञानमित्यर्थः | उक्तञ्च 


तन्त्रं प्रबन्धमाख्यातं संसारं तन्त्रमिष्यते । 
तन्त्रं गुह्यं रहस्याख्यमुत्तर तन्त्रमुच्यते ॥ इति | 
या. नामसङ्गीतिः संप्रगीयते स्वयमेव बुद्धयते | महावज्मघरेज्ञानकायात्मकैरमहा- 
मन्त्रधारिभिः पञ्चज्ञानात्मकसुखधारिभिरमेयेविकल्पागोचरेहृष्टेः सहजस्वभावेः ॥१३॥ 
अहं चेनां घारयिष्याम्या) निर्याणाद्‌ दुढाशयः। 
यथा भवाम्यहं नाथ सवंसंबुद्धगुह्यधृक्‌ ॥ १४॥ 


१. ख. ग. द ०लब्घत्वात्‌ । २. ग. सम्बुद्धः या । ३. ख. साषन्ते च। 
४. द. प्रतिशुत्को । ५. ख. द, विगता । ६. क. प्रत्युत्पन्नशच । ७. ख. द, तथैवागच्छन्ति । 
८. द. देशितमिति। ९. ग. मायाजालमहातन्त्रे। १०. ग.०रमय । ११. क. ग. द. तन्त्रयते, 
ख. तत्र ते । १२. ख. द. ‘ar नास्ति। १३. ङ. ०निर्याणं च, ग. ०निर्याणां । 

२ 
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१० आर्यमञ्जुभ्रीनामसङ्गीतिः 


अहम्‌ ( मिति )। तामहं चेनां धारयिष्यामि अद्वयीभाव॑ करिष्यामीत्यर्थः | 
कियत्कालम्‌ ? आ निर्याणं यावत्‌ द्थयुतषोडशरातञ्वासाक्षरत्वप्रापणेन द्वादशभूमीष्वरो 
न भवामि तावत्कालमित्यर्थः। दृढः सारोऽच्युत आशयः सुखप्रकृतिर्यस्य स तथा। 
अह॒मुक्तार्थ:। सर्वबुद्धानां यद्गुह्यं परमाक्षरचतुर्थबिन्दु स्तद्धरतीति यथा ॥ १४॥ 


प्रकाशयिष्ये सत्त्वानां यथाशयविशेषतः । 
"अशेषक्लेशनाशाय अशेषाज्ञानहानये ॥ १५ ॥ 


प्रकाशयिष्य इति | एवं बिन्दुघुग्‌ भूत्वा सत्त्वानां भव्यानामाशयविशेषतः सहज- 
प्रकृतित: | यथा प्रकाशयिष्ये तथा प्रकाशयत्विति पूर्वेण सम्बन्ध: । अशेषक्लेशनाशाय 
सर्वच्युतिदुःखलण्डनाय | अशेषाज्ञानहानये विकल्पवासनाहतये ॥ १५ ॥ 


एवमध्येष्य गुह्मोनद्रों वत्नपाणिस्तथागतम्‌ | 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रह्रकायः स्थितो5ग्रत:॥ १६ ॥ 


इति अध्येषणागाथाः षोडश । 


एवमिति। एवं एवंकारस्वरूपं तथागतं व्याख्यातार मध्येष्यामुखीकृत्य, Tera: 

कायवाक्‌चित्तेशवर्यलाभी, Menta: सहुजनिमग्नकायवाकूचित्तः। अन्यद्‌ 
व्याख्यातम्‌ ॥ १६॥ 

अवधूत्या्रितपोडशान्दविशुद्धया षोडशगाथा- 

भिरध्येषितत्वादघ्येषणागाथाः 

gee ॥ १॥ 


१. ख. साघो । २. ख. संबुद्धानां । ३. द. बिन्द्‌ । ४, ग. प्रकासयष्य । 
५, ग. अशेषो० । ६. ग. ०हानय। ७. खः तथागतः । ८. क. ग. व्याख्यातानम० | 
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` प्रतिवचनम्‌ 


अथ शाक्यमुनिभंगवान्‌ संबुद्धो द्विपदोत्तमः। 
'निर्णमय्यायतां स्फीतां स्वजिह्वां स्वमुखाच्छुभाम्‌ ॥१॥ 
अध्येषणानन्तरं षट्श्लोकेः प्रतिवचनमाह-अथेति। स्वार्थ प्रतिवुद्धानां 


वालजनेरतकर्यत्वाद्‌ देशनादिकमविरुद्धम्‌ | श्ञाक्यमुनिः सम्यक्सम्बुद्धो महावेरोचनो 
TMI यथोक्तं ध्रीरिगिअरल्लिमहातन्त्रे- 


शुद्धोदनो महाराजा अरल्िः [सं]प्रकाशितः। 
रिगिस्तत्र महामाया प्रज्ञोपायात्मक जगत्‌ । 
वज्ञसत्त्वस्तु सिद्धार्थः परमानन्दो महासुखः॥ इति । 


भगो महामुद्रा महाप्रज्ञा, तद्योगाद्‌ भगवान्‌ | उक्तञ्च थोहेवज्त्रे-- 
भञ्जनं भगमाख्यातं क्लेश मारादिभल्ननात्‌ | 
प्रज्ञावध्याशच ते क्लेशास्तस्माख्रज्ञा भगोच्यते ॥ इति | 


उष्णीषादिषट्चक्रेषु ज्ञानकायावबोधात्‌ संबुद्धः । संवृतिपरमार्थज्ञानद्वयेन 
द्विपदेनोत्तमः श्रेष्ठो हिपदोत्तमः | अथवा *दविपदेन वच्त्रमणिशिखरोषणीषाप्रतिष्ठःप्रतिष्ठा- 
दवयेन उत्तमो द्वादशभूमीइवरः। यथोक्तं विमलप्रभायाम्‌- 


एकं पदं AMAT रजोऽकं उष्णीषशुक्रं शशिनि द्वितीयस्‌ | 
न्यस्तं सदाऽच्छेद्यमभेद्यमिष्टं भर्तृस्त्रिलोकमहितं शिरसा प्रणम्य ॥ इति। 
( वि० प्र १, Jo २ ) 
निर्णमय्य स्थिरीकृत्य स्वजिह्वामनाहतस्वभावां ज्ञानावधूतीमायतासनन्तानन्त- 
लोकधातुव्यापिकां क्रृष्णरेखाका रामन्तरालाप्रमाणास्फुरदनेकसंभोगकायाम्‌। अत एव 
स्फीतां स्वमुखाद्‌ विश्वबिम्बात्‌ । तथा चोक्तं ब्रृहृदादिबुद्धे-- 
धूमो मरीचिः खद्योतः दीफँज्वाले तु(न्दु) भास्करा: । 
“तमः कलामहाबिन्दुवषवबिस्बै प्रभास्वरस्‌ ॥ इति | 


अत एव शुभां सहजानन्ददायिनीस्‌। १ ॥ 
१. ग. निणंमयायता स्फीता, च. छ, निनं०। २. क. ग सेग्यवल्लि, ख. श्रीमत्समा 


जण्णि, द. मेघवर्ण्णि | ३. क, ग. अवल्लि, ख, अवण्णि, द. अरण्णि। ४. क्‌. ख. संगिः । 
५ ख. मारारि। ६. क. ख. द्विपादेन । ७. क. ख. द. ज्ञानेन्दु । ८. क. ख. द. तमो । 
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१२ भायंमज्जुश्रीनामसद्धी तिः 


स्मितं सन्दश्यं लोकानामपायत्रयशोधनम्‌ । 
*त्रिलोकाभास करणं चतुर्मारारिशासनम्‌ ॥२॥ 


स्मितामिति]। स्मितं सहुजचण्डालीज्योतिः प्रकाशं, सन्दश्यं dened, 
अपाया त्रयञ्ञोधनं संसारहेत्वानन्द-परमान्दःविरमानन्दानां  कायवाक्चित्तविन्दूनां 
सहजानन्दरूपता पादनेन विशोधकम्‌ | च्रेलोक्याभासकरणमालोका लोकस्य भासा- 
लोकोपळब्धिनिराभासतया निराभासलक्षणम्‌। चतुर्मारारिशासनं मणिवरटकान्तः- 
स्थेयं `प्राप्य निविकल्परूपस्‌ । अत एवोक्तम्‌ 


चज्जकवडो भितरे चोर महा पावि लेवे। 
सब्ब मारनिद्रलिआ महासुहे “भावि लेवे ॥ इति। २॥ 


“त्रिलोकमापूरयन्त्या ब्राह्मया मधुरया गिरा । 
प्रत्यभाषत Tee ` वज्रपाणि ` महाबलम्‌ NRN 


त्रिलोकमिति। त्रिलोक कायवाकचित्तलक्षणस्‌, आपुरयन्त्या व्याप्तुवन्त्या, 

ब्रा] ह्याचा स्वयंभुवा अनाहृतात्मिकया, मधुरया महासुखात्मिकया, गिरा प्रत्यभाषत 
प्रत्यनुभूतवान्‌ | YES सहजानन्दज्ञानमहाबलं सकलविकल्पवायूनां निराभासीकरण- 
सामर्थ्ययुक्तस्‌ ॥ रे ॥ 


१४ १७ ` 
साधु amar श्रीमन्‌ साधु ते वज्त्रपाणये | 
१६ ७ 
यस्त्वं जगद्धितार्थाय महाकरुणयान्वितः ।।४॥ 


साधु बस्त्रधरेति। साध्विति जगदर्थकरणात्‌, वज्त्रधरः पूर्वोक्तः। SAAT- 
काशधातुपर्यन्तसहजानन्दरूपत्वात्‌। साधु **भद्रं ते ( वस्त्रपाणये a), तुभ्यं यस्त्वं 
सहाकरुणयानाभोगजगदर्थवाहिन्यान्ितः। जगद्वितार्थाय पूर्वोक्तविकल्पवायुमहा- 
सुखतापादनाय ॥ ४॥ 


१. ख. ना० अ० त्रैलोक्या, ग. त्रँलोक्य० | २. ग, करञ्च। ३. क, ख. ग. 'त्रय' 
नास्ति। ४, क. पादने । ५. द ग. लोकभा०। ६. ग. प्राप्तो । ७. भो. BNos Po Len 
( भाव लेवे )। ८. ख. त्रिलोक्य, ङ. त्रैलोक्य ९. कः गिरां, ग. ब्रह्ममधुरयां गिरां। 
१०. इ. गुह्यन्द्रो | ११. क. वज्रपाणि, ङ. वप्त्रपाणि: । १२. ग. ङ. महाबलः | १३. क. ख. 


ब्रह्मा। १४. ख, च. छ. AMAT । १५. च. छ. ह. श्रीमान्‌ । १६. ख. यस्त्व । 
१७. मो. Lag Na rDo rJe Khyod ( qaqa ते ) | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अमृतकणिकासहिता १३ 


महार्था नाम सङगीति पवित्रामघ नाशिनीम्‌ । 
मञ्जुश्रीज्ञानकायस्य मत्तः श्रोतुं समुद्यतः ॥५॥ 


महार्थेति। निविकल्पसुखमहासुखत्वेन महार्था सत्यार्थासु, नामसद्भीति 
सहजसुखानुभवात्मिकास्‌। सकलप्रपञ्चरहितत्वेन पवित्राम्‌, *लोौकिकाविद्याविगमाद- 
घनाशिनी मच्यृतलोकोत्तरविकल्पदुष्टान्तसहजनिरावरणरूपत्वाद्‌ वा पवित्राम्‌। मत्तो 
ज्ञानकायातु धोतुमधिगन्तुमुद्यतः प्रवृत्तः ॥ ५॥ 


' तत्साधु देशया म्येषः अहं ते गुह्यका घिप । 
AY त्वमेकाग्र मनास्तत्साधु भगवन्निति ॥६॥ 


इति प्रतिवचनगांथाः षट्‌ । 


तत्साध्बिति। ते तुभ्यं \सहजानन्दादिविगीतम्‌। देशयामि प्रकाशयामि। 
एकाग्रमना निविकल्पधीः सन्‌ ATT अनुभव ॥ ६ ॥ 


उष्णी षादिषट्चक्रनाडी मध्यवरटकाकाशसुखानुभव- 
प्रकाशका(क) पड्गाथामिः प्रतिवचनमिति 
प्रतिवचनगाथाः षट्‌ ।। २ ॥ 


१. ग. सङ्जीति। २. च. छ, नाशनीं । ३. ग. मन्त्रः । ४. ख. छौकिकविद्यां । 
५, ख़. द. “अच्युतः नास्ति । ६. क. ख. येष, च. छ. ङ. एष । ७. क च. घिपः। 
८. ख. मना । ९. द. ग. तुभ्यं तां । १०. क. ग, सहजानन्दाधिगतम्‌ । 
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षद्कुलावलोकनम्‌ 


अथ शाक्यमुनिभंगवान्‌ सकलं मन्त्रकुलं महत्‌ | 
मन्त्रविद्याधरकुलं व्यवलोक्य कुलत्रयम्‌ ॥१॥ 


प्रतिवचनानन्तरं षट्कुलावलोकनमाह्‌-अथेति | अथ शाक्यमुनिभंगवान्‌ “गाथां 
भाषते स्म” (४.१) इति परेण सम्बन्धः | सकलं मन्त्रकुलं मन्त्रमहायानं 'तच्च षट्चक्रेषु 
चच्त्रसत््वादितथागतात्मकस्‌। मनः स][स्त्राणभूतत्वात्‌ मन्त्रं सुखमुदाहृतमिति | 
कुलमद्वयत्वात्‌। महच्छब्देन च पटचक्रकणिकागतं व्यापकं सर्वभावसमरसीभूतं 
बोधिचित्तं स्वसंवेद्यं प्रकृतिरुपम्‌ । Sada षट्चक्रक्रमेण व्यवस्थामाह--मन्त्र- 
बिद्याघरकुलं निःस्पन्दानन्दशुक्ररूपवस्त्रधारणादक्षोभ्यो वज्विज्ञानस्वभावः | 
मणिवरटकान्तर्वर्ती वस्त्रकमलर्काणकागूढगोचर इत्यर्थः। *मन्त्रदीपनं “सहजालोक- 
कारकम्‌ । मत्रि-गुप्तमाषण इत्यपि पाठः। अत एव सकलमण्डलचक्रवत्तिरूपां विद्यां 
ऽस्फरणेन धारयतीति मन्त्रविद्याधरः। व्यवलोक्यानुभूय स्वयमित्यर्थः। कुलत्रयमिति 
कायवाकचित्तचक्रम्‌, तेन “नाभिचक्रे स्थितो वञ्ररूपस्वभावो वैरोचनः। कणिका- 
नाडीगतः पिता कायस्य बीजबिन्दुः ॥ १॥ 


`*लोकलोकोत्तरकुलं लोकालोककुलं महत्‌ | 
महामुद्राकुलं ` चाग्र्यं महोष्णीषकुलं महत्‌ ॥२॥ 


इति षट्कुलावलोकनगाथे द्वे । 


लोकलोकोत्तरकुलमिति। *'लोकशब्देत कायवाकूचित्तमुच्यते | तदुत्तरं धर्म- 
( हृदय aed, तत्र तन्महासुखरक्षणोऽमिताभः सहजसंज्ञास्वभावः। छोक्षालोककुलं 
महदिति। लोको छोकादयः। तेषामालोकः प्रभास्वरम्‌, तस्य कुलं स्थान(नं) कण्ठचक्रे 
व्यवस्थितो रत्नस्वभावः, महासुख '`वेदकत्वाद्‌ TA '*वेदनास्वभावः | महत्वळ्च पञ्च- 
चक्रकणिकायां बोधिचित्त “प्रवाहादद्वयत्वसु | सहामुद्राकुलं चाग्यमिति महामुद्राकुलम- 
मोषसिद्धिर्ललाटचक्रे स्थितः स्वसंवेद्यस्वभावो वज्ञसंस्कारस्वभाव: । महोष्णीषकुलं 


१. क. ग. तच्च तद्य । २. द. संत्राण। ३. ख. अस्य । ४. ग. मन्त्रं । ५. ख. द. 
,सहजानन्द"।' ६. क. अत्र । ७. द, परेण । ८. द. ख. नाडिचक्रं। ९. ख, द. ‘ae’ नास्ति । 
१०. ङ. लोकालोकोत्तर । ११. ग. चाग्रं । १२. द. लोकलोक० । १३. द. वेघवात्‌ । 
१४. ख. वेदनास्कन्धात्‌ । १५. ग. प्रभावात्‌ । 
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Relate उष्णीषचक्रे व्यवस्थितो वञ्चसत्त्वः, स तु ज्ञानात्मकत्वात्‌ सहजप्रकृतिस्वभावः। 
उक्तञ्च श्रोकालचक्रे-- 

निस्पन्दानन्दशुक्रं कुलिशमपि च तद्‌ घारणाद्‌ वञ्चघुग्वै 

बीजं कायस्य शुक्रं जिनजिगिति पिता नाभिचक्रे सुखं यत्‌ । 

तल्लक्ष्यो लक्ष्यमानो(णो) हृदि परमसुखं नाथ आरोलिगेव 

तद्‌ वेद्यं येन कण्ठे धृतमचलसुखं वेदको KA सः ॥ 

्ज्ञाधृग्‌ येन तन्त्रे शिरसि धृतमिदं शुक्रवेमल्यसौख्यं 

उष्णीषे ्रह्मरन्ध्रेऽक्षरपरमसुखं षोडशानन्दपूर्णम्‌ | 

या प्रज्ञा निःस्वभावा परमराशिकला षोडशी पूरणिमान्ते 

सानन्ता यस्य विद्याशिरसि स कुलिशे षष्टमो qaaa: ॥२॥ 


'घट्कुलानि संवृतिपरमार्थसत्यविशुद्धया गाथाद्वयेन 
षट्चक्रषु अद्वयज्ञानत्वेन प्रतिपादितानीति 
षट्कुलावलोकनगाथाद्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 


१. क्‌. ख. द. षट्शतानि | 
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मायाजालाभिसस्बोधिः 


इमां षण्मन्त्र राजानं संयुक्तामद्वयो दयाम्‌ । 
अनुत्पाद धर्मिणीं गाथां भाषते स्म गिरांपतेः ।। १॥ 


इदानीं त्रिएलोक्या मायाजालामिसम्बोधिक्रममाह-इमामिति | गाथाद्ठये सत्यपि 
गाथामित्येकवचनम्‌ | बोधिचित्तःकलारूपायाः आले: साध्यत्वेन प्रधान[त्व]प्रति- 
qami षण्मन्त्रराजानं संथुक्तामिति। ॐ वज्तरतीक्षणेत्यादि मन्त्रषट्कान्वितास्‌ | 
अद्वयं शून्यताकरुणाभिन्तप्रज्ञोपायाद्र्‍यं समाधिसम्भूतं महासुखस्वरूपं मन्त्रनीतौ | 
पारमितानये तु आत्मात्मीयग्राह्मग्राहकादिसकलमनोविस्पत्दरहितं सर्वधर्मनेरात्म्य- 
स्वरूपस्वाभाविककायात्मकचित्तस्‌, तदुदेति अथद्वारेणाविर्भवतीत्यद्ठयोदयाम्‌ | 
तामगुत्पादधर्मा अभिधेयत्वेन *विद्यन्तेऽस्या मित्यनुत्पादर्घभणीम्‌ | तामनुत्पादरूपतां च 
“युक्तितो निइचयतः, तथाहि-“तदद्वयज्ञानस्थ फरभूतस्य तत्तवज्ञानमेव हेतुरन्यस्य 
विपर्यासस्वभावेन संसारहेतुत्वात्‌ | तच्च तत्त्वज्ञानमनुत्पादरूपं पारमितायाने HA- 
महायानात्मके हेतुफलभावेन निदिष्टम्‌ | गुरूपदेशक्रमायात[मिद]मुच्यते- 


न सत्या नासत्या न च तदुभयी नाप्यनुभयी 
निरुल्लेखा सर्वाकृतिवरमयी मध्यमकधीः। 

जिनः शास्ता सेव स्थिरचलजगत्तत्वमपि सा 
स्वसंवित्तिर्देवी जयति सुखवज्ञप्रणयिनी ॥ इति । 


मध्यमकधीः मध्यमाप्रतिपदेव बोधिमाग इतिः *"सिद्धस्‌ | सर्वमहायानिकानां 
भावाभावादिरूपयोरन्तयोरप्रतिछिता धीर्मध्यमकधीः। सा धीनं च सत्या न चासत्या 
न च तदुभयी नाप्यनुभयी | चतुष्कोटिविनिर्मेक्तस्वभावविषयाकारेण चतुष्कोटिविनिर्मुक्त- 
स्वभावत्वात्‌। यत्‌ खलु थद्विषयीकरोति तत्तदाकारं यथा नीलज्ञानं नीलाकारम्‌। 
अत एव निरुल्छेखा सर्वस्यैवोल्लेखस्य चतुष्कोटिसमाश्रयत्वात्‌। ननु यदि ११तावद्‌ 
भावाभावादिरूपयोरन्तयोरप्रतिष्ठिता घीर्मध्यमकधीः, तत्कथं बोधिसत्त्वः सर्वाकारेण 
दानशीलादीन्‌ बोधिसंभारान्‌ परिपुरयति, `अथ तानु बोधिसत्त्वः १ स्वभावेनाधिगच्छति 
बोघिरच मध्यमकधीस्वभावा, सा च न भावरूपा भवनधर्मकतया च भावरूपा 


१. च. राजानः। २. ख. दयम्‌ । ३, ख. घमिणी। ४. ङ. च. भाषन्ते । 
५. द. कल्परूपायाः । ६ ख. विद्यते । ७. द. मुक्तितो । ८. क. ख. भो. तत्त्वज्ञान० । 
१. ग. ततश्च। १० ख. द. सिद्धः । ११. ख. द, 'तावद्‌' नास्ति । १२. क. ग. अथवा । 
१३. क. सत्त्वमावेन, भो, ४008 bsNal 77088 ( दुःखाधिगम ) । 
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दानादयः ? इत्याशङ्कयाह-सर्वाक्ृतिवरमयीति सर्वाकृतिवरा दानादयस्तन्मयी 
तत्स्वभावा | अयमर्थः दानादयोऽपि भावाभावादिरूपेणाप्रतिष्ठिताः मध्यमकधी- 
स्वभावा एव। तथाहि-दानादयो भावाभावरूपाः सदसदादिरूपेण उत्पाद(दा)- 
योगात्‌। `कारणाधीनत्वात्‌ च भवनधर्माणाम्‌ । न च कारणाभिमतं बीजादि 
निरुद्ध द्ध *सत्कारणीभवति, नाप्यनिरुद्वस्‌, न चाहेतुतो भावा भवनधर्माणः, तथा- 
त्वेक (च) देशकालनियमायोगेन सर्वदा सर्वसम्भवप्रसङ्गात्‌ | एवं दानादयो न भावा 
नाप्यभावाः। तथाहि-न ये कदाचिदपि स्वरूपेण भावीभवन्ति, ते कथमभावीभवन्ति ? 
भावोच्छेदरूपत्वादभावस्य । तस्मादुपादेयधर्मा वा दानादयः, प्रहेयधर्मा वा रागादय- 
स्तत्फळ भूता . विरिष्टाविसिष्टदेहभोगप्रतिष्ठादयः, सर्वं एव भावाभावयोरप्रतिष्ठिता: | 
भावादिपरिकल्पस्तु तेषामभूतपरिकल्पः। तस्मात्‌ स्थितमेवैतत्‌ सर्वाकृतिवरमयी 
मध्य[म]कघी रनुत्पाद इति | इदानीमेष्वेव दानादिषु शिक्षमाण इमामेव धर्मतामधि- 
मुञ्चन्‌ सत्त्वार्थयुक्तः शीघं यथा देवतायोगेन बाह्याध्यात्मपरिशुद्धि निष्पादयेत्‌, 
तथोच्यते-भवनिर्वाणस्वभावयो रधरू (ऊ)ध्व॑देव्योम॑के (मंध्ये) *स्थाने आदिस्वरस्वभावा 
धोभंगवती नेरात्म्या मध्यमकधीः, सा न सत्या नासत्या न च तदुभयी 
नाप्यनुभयी सुविशुद्धरूपाषधिधर्मघातु: ज्ञानस्वभावेन चतुष्कोटिमुक्तसर्वधर्मस्वभावत्वात्‌ | 
सा सर्वाकृतिवरमयी सर्वाक्कतिवरा विशुद्धरूपादिस्कन्धस्वभावारचतुर्देव्य:। सुविणुद्ध- 
पृथिव्यादिस्वमावाश्चतुरदेव्यः सुविशुद्धरूपादिविषयस्वभावाइचतुर्देव्य:, तन्मयी तत्स्वभावा, 
सर्वासामेव चतुष्कोटिबिनिर्मृक्तमध्यमकधीस्वभावत्वात्‌। सा भगवती निरुल्लेखा 
सर्वसत्त्वानां भावाभावाद्यभूतपरिकल्पस्वभावा सर्वोल्लेखच्छेदनादेव । देवताख्येण 
परिशुद्धस्कन्धधात्वायतनाहङ्कारमुत्ाद्य प्राकृतस्कन्धघात्वायतनाहङ्कारमपनीयाविकल्पिते 
देवतायोगे यथा तिष्ठे्तथोच्यते-भवनिर्वाणयोर'प्रतिष्ठितं चित्तं मध्यमकधीः, तदेव 
भगवती शाइवतोच्छेदर्वाजता आभासमात्रा ग्राह्मग्राहकर्वाजता या अवधूतीत्युच्यते | 
आदिस्वरस्वरूपा सेव घीः, अनुत्पादस्वभावस्य त्रेातुकस्य समरसीभावेनाधिगमात्‌ । 
सा भगवती चतुष्कोटिमुक्ता पूर्ववद्भावाभावयोरन्तयोरप्रतिष्ठानात्‌ | सा सर्वाकृतिवरमयी 
स्वेषामाङृतिवराणां चतुष्को टिमुक्तस्कन्धवात्वायतनस्वभावततुरदव्यादीनां स्फरणात्‌ | 
तथा च सिद्धाः — 


‘aa परिवारे वेटिछ चाचअ चीआ रामरें ॥ इति | 


.  एतेनेतदुक्तं भवति-यथावस्थितमेव योगिनीचक्रमज्ञानमात्रमागन्तुकमपनेयः 
मिति | जिनः शास्ता सेव इति पारमितानयस्य फछमुक्तम्‌ । सुखवञ्चप्रणयिनीति 
मन्त्रनयस्य स्थिरचलजगत्तत्वमपि, सेति द्वयोरपि | स्वसंवित्तिरिति स्वेन संवित्तिरनुभवो 


« १. क. करणधीन०। २. क ख. सात्करणी। ३. क. ख. भूता विशिष्टदेह । ४. ख. ग. 
स्थानमादिस्वभावा । ५. ख. प्रतिस्थितं । ६. ग. सर्वे । 
३ 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८ आयंमञ्जुश्रीनामसञ्गीतिः 


यस्या: सा तथा | अग्रमाशयः सा मध्यमकधीः न गुरुणा कथ्यते न च क्रियते। कि तु 
आत्मनेवानुभूयते । स्वयम्भूज्ञानमचिन्त्यज्ञानमिति ॥ १॥ 


अआइईउऊएएऐ मथो अं मः स्थितो हृदि। 
ज्ञानमूतिरहं बुद्धो बुद्धानां त्र्यध्ववतिनाम्‌ ॥२॥ 


३ वज्त्रतीक्षणदुःखच्छेदप्रज्ञाज्ञानमूतंये । 
ज्ञानकायवागीहवर 'अरपचनाय ते नमः ॥३॥ 


इति मायाजालाभिसं बोधिक्रमगाथा स्तिस्रः । 


अ आ इति। अकारादयो द्वादशौवात्र स्वरा देशिताः। ऋकारादिचतुर्णा 
नपुंसकत्वेन वर्जनात्‌ | पीठोपपीठादिद्वादशस्थानशरीरव्यापिनी बोधिचित्तकलासूचका- 
कारादिद्वादशाक्षरद्वादशकलामहासुखाकारत्वात्‌। उक्तञ्च 


अकारे पीठसंज्ञा च आकारे चोपपीठकम्‌। 
इकारे. क्षेत्रनामं च ईकारे चोपक्षेत्रकम्‌ ॥ 
Sale चोकारेण ऊकारेणोपच्छन्दकस्‌ | 
सेलापकमेकारे M च उपमेलापकम्‌॥ 
इमशानञ्चेव ओकारे ओकारे चोपइमशानकमु | 
पीलूवं चेव अंकारे अःकारे चोपपीलकं (बं) च ॥ इति । 


गुह्यादिषट्चक्रेषु प्रतिचक्रे षद्शताधिकसहस्नत्रयशवासनिरोधेन भूमियुग्मो 
पलम्भसूचकमहासुखोल्लासरूपाकारादिषट्सम्पुटत्वेन द्वादशभूमीक्वरत्वात्‌। TT 
भूमयः समन्तप्रभा-अमितप्रभा-गगनप्रभा-वज्प्रभा-रत्तप्रभा-पद्मप्रभा-कर्मप्रभा-अनुपमा- 
निरूपमा-प्रज्ञाप्रभा-सर्वज्ञता-प्रत्यात्मवेद्याख्या: । अथवा अ इ उ इति त्रयं कायवाक्‌- 
चित्ताद्वयत्वेन आनन्दः। आ ई ऊ इति द्विूपतया परमानन्दः। ए ओ अं इति त्रयं 
उभयस्वरात्मक त्रिवज्न॑ विरमानन्दः। ऐ ओ अः इति “aa वच्त्राभिन्नं चतुर्थः सहजा- 
नन्दः । एतेन चतुरानन्दस्वभावो भगवाननुत्पादरूपो व्याख्यातः। ३ॐ वज्त्रकायवाक्‌- 
चित्त-एकलोलीभावात्‌ ०, तदेव बस्त्रं सहुजज्ञानम्‌, तेन तीक्ष्णः सकलविकल्पवायूप- 
संहारकः। स॒ च मणिवरटकावस्थितो निस्पन्दावस्थितोऽक्षोभ्यः, सकलतथागतवज्ञ- 
कायत्वेन च्यवनदुःखाभावातु | दुःखच्छेदो नाभिस्थो वेरोचनः। प्रज्ञाज्ञानमेव मूर्ति 


१. ग. अरपंचनाय । २. क. बोधिः। ३. क. ख. ग. भो. अकार । ४, द. ईकारेणो- 
पक्षे? । ५. द. द्वादश्ञमूमयः । ६, द. त्रिवज्ञा० । ७. द. चक्रवज्नज्ञानम । ८. द. सवं । 
९. द. स प्रज्ञाज्ञातं | 
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anaa णिकासहिता १९ 


शरीरं यस्य स प्रज्ञाज्ञानमूतिः हृदि स्थितो$मिताभ:। ज्ञानमेव महासुखचित्तमेव काय 
उपचयात्मकत्वात्‌, यस्य स च रत्नसम्भव: कण्ठचक्रवर्ती | वाचा( चां ) स्वरव्पञ्ज- 
नात्मिकानामीइवरोऽनाहतस्वभावोऽमो घसि दधिरूर्णाचक्रवती । अराभ्यां प्रज्ञोपायाभ्यां 
पचनं स्फुटीभावो यस्य स उष्णीषचक्रवर्ती वत्त्रसत्त्वः। इत्यं षट्चक्रवर्ती( ति )- 
स्वरूपाय सहजानन्दज्ञानाय स्वयं साक्षाहरंनात्ते तुभ्यं नमः इति परिण(रेण) परामर्ष: 

इत्थं बाह्याभ्यन्तररूपेण व्याप्य विश्वं व्यवस्थितः सहजानन्दो ज्ञानवज्नश्‍चतुर्थ: | स 
एव संभोगनिर्माणकायात्मको नाभ्यादिचक्रमध्यवर्ती हृदि स्थित उच्यते । उक्तञ्च 


श्यत्कायं सर्वबुद्धानां निराभासं निरञ्जनस्‌। 
'अज्ञातमकृतं शुद्धमभावादिविवजितम्‌॥ 
आदर्शंबिम्बं सकलाङ्गयुक्तं रूपं यथा स्वच्छतरं विभाति। 
अशीत्यतुब्यञ्जनलक्षणाब्यो देहस्तथा ARA दे(चे)च॥ 
इन्द्रायुधं वियति दुष्टमनेकवर्णं लोकस्य दर्शयति कर्म शुभानि Aad | 
एवं च वच्त्रबृगूव्याप्यसतादिवणं सम्पादयत्यविकछं खलु कमं तद्वत्‌ ॥२-३॥ 
( स्वाधिष्ठानप्रभेद-५४-५५ ) 


कायवाक्‌ चित्तस्वरूपमहायोगसंग्राहकगाथात्रयेण 
पूर्वोक्तमायाजाला भिसम्बो धिक्रम- 
सूचनात्तथोक्तम्‌ ॥ ४॥ 


१. क. FT २, क. ख. ग. आराद्यां। ३, क, पवन । ४. क, यत्काय, 
द. यदि इयं । ५. क. तज्ज्ञात०, ग. amid, @ द. भो. आज्ञात । ६. भो. 
bDe Ba La 8088 Pa ( सुखादि ) । 
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वत्त्रधातुमहामण्डलम्‌ 


तद्यथा भगवान्‌ बुद्धः `संबुद्धोऽकारसम्भवः । 
अकारः सर्वंवर्णाग्र्यो महार्थः परमाक्षरः॥ १॥ 


इदानीं निरावरणस्कन्धधात्वायतनचक्रवऱ्रधातुमण्डलद्वारेण सर्वाकारेण सर्वा- 
कारसर्वेन्द्रयाक्षरबिन्दुरूपमायाधरबोधिचित्त ET स्फरणमाह-तद्यथा । महामुद्राऽ- 
दवेषरूपत्वात्‌ भगवान्‌, सहजज्ञानं बुद्धिस्तद्योगाद बुद्धः । मणिवरटकस्थितशुक्रत्वेन 
नित्यप्रवुद्धवज्ञत्वेन सम्बुद्धः | अकारेणात्र प्रकृतिप्रभास्वरा महामुद्रा सहजानन्दरूपिणी 
प्रज्ञापारमिता उच्यते। सा च परमाणुधमंताऽतीता आदर्शप्रतिसेनातुल्या ततः सम्भव- 
तोति भकारसंभवः सम्यकसम्बुद्धः प्रज्ञोपायात्मको वस्त्रसत््वो नपुंसकपदं सहजकाय 
इत्युच्यते । स चाकारः सवं वर्णानामग्योऽनाहतत्वात्‌, निरावरणत्वेन स्कन्धधात्वाय- 
तनविषयेकलोलीभावात्‌ । उक्तञ्च 


ज्वलन्त दीपसदृशं gle मध्यमनाहतम्‌ | 
अक्षरं परमं सूक्ष्मं महार्थं परमं प्रभुम्‌ ॥ 
महामुद्रा स्थिता नाभौ ज्वलद्वीपशिखाकरा | 
आदिस्वरस्वभावा सा धीति बुद्धेः प्रकीतिता ॥ इति | 


सकलबुद्धयुणदायकत्वाद ABA: | अत एव परमाक्षर उत्पादनिरोधरहितः ॥१॥ 


महाप्राणो ह्यनुत्पादो 'वागुदाहारवर्जितः। 
सर्वाभिलाप gama: सबंवाक्‌ “सुप्रभास्वरः ॥२॥ 


सहाप्राणेति। `्रभास्वरस्फरणेन प्रक्ृतिधर्मेण वामदक्षिणनासारन्ध्रयोर्दश- 
मण्डलसञ्चाराभावेन अवधूतीगतप्राणत्वात्‌ महाप्राण: | वज्त्रधरप्रतिबिम्बकायो 
मायोपमदेह्‌`* इत्यर्थः | अत एवानुत्पादो निविकल्पनिरालम्बज्ञानात्मकः । हियंस्मा- 
दर्थऽवधारण वा | वागुदाहारः, ` प्रव्याहार [इत्यपि] पाठः। तद्रहितत्वाद्‌ वागुदाहार- 


१. ग. सम्बुद्धोका० | २. ग. अकालः । ३. च. मोहार्थः । ४, दः वप्त्रधरस्य | 
५ क. ख, सहजाकारः, ग. सह चाकारः। ६. ग. वर्णानां मध्ये । ७, ख. स्थितो | ८, क. 
- वागुदहार० । ९, ख. RAT: I १०. च. सुभास्वरः। ११. क. ख. महाप्रभास्वर, द. प्रश्वास | 


` १२. क. ग. महामह, ख. मायामय । १३. भो. Nag Gi Phre Ba hDon Pa ( वागू 
प्रव्याहार ) । 
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अमृतकणिकासहिता २१ 


वर्जितो नपुंसकजापरूपतया सर्वव्यापनात्‌ प्रविशत्संस्थानवायुरूपः। सर्वेषामभिलापानां 
स्वरव्यञ्जनात्मकानां अग्रहेतुत्वात्‌ सर्वाभिलापहेत्वग्यः पारमाथिकशून्यताकरुणा5- 
भिन्नबोधिचित्तमन्त्रप्रभवत्वात्तेबास्‌ । स च भगवान्‌ एव उपलम्भज्ञाना ना[मा] 
श्रयत्वाद्‌ मध्यमासुखसंवेदनस्वभाव इत्यर्थ:। सर्वासां वाचां प्रभास्वरत्वेनावबोधनात्‌ 
सवंवाकसुप्रभास्वरः परमाक्षरः अकारस्वभावः॥ २॥ 


महामहमहारागः gaara रतिङ्कुरः | 
महामहमहाद्वेषः` सर्वक्लेशमहारिपुः UU 


महामहेति। महेति प्रज्ञा महामुद्रा `सा महती यस्य स तथा | महान्‌ रागोऽ 
नालम्बकरुणात्मको यस्य स तथा । “पश्चात्कर्मधारयः। अथवा महान्‌ लोकातिक्रान्तो 
सह उत्सवः सहजोल्लासो यस्य स तथा । तथाविधो महारागः परमाक्षरसुख पूर्णत्वाद- 
भूमिपूरित्वाच्च ' वज्ञानद्धो वस्तरसत्त्व इत्यर्थः। अत एव सर्बसत््वरतिङ्करः। 
महामहेति पूर्ववत्‌ | महाद्वेषोऽक्षोभ्यः। सच॑क्लेशानां षट्शताधिकेकविशतिसहस्र- 
इवासप्ररवासानां महारिपु हन्ता महासुखवेदकत्वेनाचल इत्यर्थः ॥ ३॥ 


महामहमहामोहो मूढधीर्मोहसूदनः | 
महामहमहाक्रोधो ` महाक्रोध रिपुमंहान्‌ ।:४॥ 


महामहमहामोहेति | महामहेति व्याख्यातम्‌। मोहातिक्रान्तत्वान्महामोहः। 
अत एव मुढा निविकल्पा धीः सहजज्ञानं यस्य स तथा। "मोहः शुक्रच्युतिस्तस्य 
सूदनाद्भक्षणान्मोहसुदनः। महाक्रोधः सर्वविकल्पक्लेशशातनात्‌। क्रोधाति- 
क्रान्तत्वान्महाक्रोधो विरमानन्दनिरोधः सहजानन्दः। महाक्रोधरिपुमंहान्‌  कायवाक्‌- 
चित्तवज्त्राणामेकलोलीकरणात्‌ ॥ ४॥ 


महामहमहालोभः सर्वलोभ निषूदनः | 
महाकामो महासोख्यो महामोदो महारतिः ॥५॥ 


महामहमहालोभेति । च्यवनलोमातिक्रमान्महामहमहालोभः। परमाक्षर- 
सुखोपायेन सत्तार्थापरित्यागात्‌ | सरवंलोभनिषुदनः क्षर सुखाङ्गसूदन इत्यर्थः 


१. क. गे. द. उपमन्त्र। २. सर्वत्र-नानाश्रय । ३. भो. Hahi rNam Pahi 
( हकार )। ४. ङ. रतिकरः। ५. ग. महामाह०। ६. क. ग. ‘ar’ नास्ति। ७. भो. 
Phyis Nas hdZin Paho ( anama: ) । ८. क. ग. द. परमाक्ष । ९. ख. द. 
पूर्णभूमि० | १०, ख. ०रित्वाद्‌ । ११, ग. वञ्चनखो । १२. कः ग. हन्ति। १३. च. मृढुघी । 
१४. ख. सर्वक्रोष० । १५.. क. ग मोह । १६. च. छ. निसूदनः । १७. कः ०स्वासङ्ग 
ख. gani | 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२ आयंमञ्जुथीनामसङ्गी तिः 


'महा[कामेति] | सहजकायामिछाषप्रक्षपर्यन्त तया ऊर्णान्जे केषाञ्चिन्मते मणिमूले 
महाकामः कायानन्द इत्यर्थः। तत्रेव तथेव सहजवागाभिलाषतया महासोख्यः 
चागानन्दा स्वभाव इत्यर्थः। तथैव तत्रेव सहजचित्तामिलाषतया महामोदश्चित्तानन्द 
इत्यर्थः | महती रतिरस्यासौ महारतिः, तथेव तत्रैव सहजज्ञानाभिलाषतया ज्ञानानन्द 
इत्यर्थः । जाग्रदवस्थाविध्वं सेन निर्माणकायस्यानन्दस्य चत्वारो भेदा afaa: | 
उक्तञ्च 

निविक्रल्पमहासौख्य आकांक्षा लक्षणार्थकः। 

आनन्दोऽसौ सुखागारद्वारदेहिकोपमः ॥ 

अहो सौख्यं महासौख्यं अहो भुञ्जे कथं कथम्‌ | 

इत्याकांक्षा परं चित्तं स आनन्दो ऽग्रणीरिव ॥ इति ॥ ५॥ 


महारूपो महाकायो महावर्णो महा ag: | 
महानामा महोदारो महाविपुलमण्डलः NGI 


महाख्पेति। इदानीं परमानन्दप्रभेदा दश्यन्ते । तत्‌( तत्र) महारूप इति 
हृदये केषांचिन्मतेन मणिमध्ये Heed सुखसंकल्पप्रपञ्चो यस्य स तथा । महासुख- 
प्रकृतित्वेन तरैधातुकव्यापकधर्मराज्याभिषेकरूपत्वात्‌ | अत एव महाकायः प्रभास्वरत्वेन 
संभोगकायत्वात्‌ | अनेन पदद्वयेन कायपरमानन्दः कथितः। सम्भोगालोककरणान्महाबरणो 
लोकोत्तर वर्ण इत्यर्थः। प्रक्ृतिप्रभास्वरतया महा“वपुविभुरित्यर्थः। अनेन पदद्वयेन 
वाक्परमानन्द उक्त: | परमरहस्यतया नाममात्रस्यातिक्रमात्‌ महानामा सुखस्योदार्या- 
न्महोदारः। आभ्यां च पदाभ्यां चित्तपरमानन्द उदीरितः। महाविपुलमिति। 
विस्तीर्ण "मण्डं सुखं सारं "“लातीति महाविपुलमण्डलः। मायोपमप्रभास्वरसुखत्वेन 
जगदूव्यापनादनेन ज्ञानपरमानन्दः। इति स्वप्नावस्था विध्वंसेन संभोगकायस्य 
चत्वारः परमानन्दाः। उक्तञ्च 


भावेषु भावनारोपशून्यत्वेन विमर्दनात्‌। 
निःस्वभावत्वयोगात्मा परमानन्दरूपकम्‌ ॥ इति ॥ ६॥ 


महाप्रज्ञायुधधरो महाक्लेशाड्कशोऽग्रणीः । 

महायशा महाकीतिमंहाज्यो तिमंहाद्युतिः ।।७॥ 

१. ख. 'महाकामेति नास्ति । २. द. ०गततया । ३. भो. 'स्वभाव' नास्ति । 
४. द. ०सन्‌ । ५. द. लक्षणात्मकः। ६. क, ऽ्ग्रताविवेति, ख. गणारिवेति । ७. च. ०वसुः । 


L ख. तरिधातु । ९. क. ग. ond । १०. द. वपुचित्त । ११. क्‌. मण्ड, ग. मण्डल । 
१२. क. ख. ग. छाभीति। 
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झमृतकणिकासहिता २२ 


सुधुप्तावस्थाक्षयेण धर्मकायस्वरूपात्‌ इदानीं मायोपमरवाधिष्ठानतया विरमानन्दस्य 
चतुरो भेदानाह - महाप्रज्ञायुधेति । महाप्रज्ञा शून्यता धमंधातुलक्षणा तस्या आयुचं 
कायविरमानन्दं मणिशिखरान्ते नाभ्यन्जे वा धारयतीति महाप्रज्ञायुषधरः, अनेन 
कायविरमानन्द उक्त:। महाक्डेशा: प्राकृतरागादयः। तेषामङ्कुशभूतत्वाद्‌ महाक्लेशा- 
EU, स च वाग्विरभानन्द:। अत एवाय्रणीः सहजानन्दहेतुप्राप्त्वात्‌ । महायशा 
अनाहतसहजोल्लासध्वनिना जगत्प्रबोधा(धना)त्‌ । महाकीतिः महासुखेन सर्वेषां 
प्रमोदोत्पादनात्‌। अनेन पदद्वयेन चित्तविरमानन्दः कथितः। सर्वधर्माणां 
निरोधोत्पन्ननिर्मलप्रकृतिज्योतीरूपत्वाद्‌ महाज्योतिः | ग्राह्यग्राहृकप्रपञचरहितसुखानुभव- 
द्योतनाद्‌ महाद्यतिः। आभ्यां च पदाभ्यां ज्ञानविरमानन्दः सर्न्दाशत:। एतेनेतदुक्तं 
भवति-वज््रगुरोर्वक्त्रादविद्याप्रतिपक्षक्षणे यदुपलब्धं सुखस्‌, तेनेव किञ्चिच्छायानु- 
कारिसुखदुष्टान्तेन द्वातिशल्लक्षणधरो व्यञ्जनाशीतिभूषितः। यथा चित्रपटो दर्पणमध्ये 
उपलक्षितः, तथेव शाताकारः सम्भोगदेहो ज्ञातव्यः। उक्तञ्च 


द्वात्रिशल्लक्षणी शास्ता अशीत्यनुव्यञ्जनी प्रभुः | 
योषिद्धगे सुखावत्यां शुक्रताम्ता व्यवस्थितः ॥ इति | 
( हे० त० २.२.४१ ) 
उक्तञ्च 


अहो ज्ञातमहो ज्ञातं अहो ज्ञातमिदं स्फुटम्‌ । 
इत्याभोगपरं चित्तं विरमानन्दमात्रकम्‌ ॥ इति ॥ ७॥ 


महामायाधरो विद्वान्‌ महामायारथंसाधकः | 
महामायारतिरतो महामायेन्द्रजालिक्र: ॥८॥ 


इदानीं तुर्यावस्थाविध्वंसेन महासुखकायस्वरूपसहजानन्दस्य चतुरो भेदानाइ= 
सहामायेति। रागविरागाभावेन महारागरूपा महामाया दिव्यमुद्रा तामवाच्यां 
तादात्म्येन धरतीति महामायाधरः। अत एव विद्वान्‌ मणिवरटकान्तरच्युतसुख- 
वेदनात्‌। अनेन कायसहुजानन्दो द्योतितः। महामाया महामुद्रा तस्याः स्फरणेत 
जगदर्थसम्पादनाद्‌ महामायार्थसाधकः। अनेन वाक्सहजानन्दः प्रदशितः। सहासाया 
दशितार्था तस्यां रतिः सहजसुखानुभवः, तत्र रतो निमग्नो महासुखैकलोलीभूत इत्यर्थः। 
अनेन चित्तसहजानन्दः सूचितः। महामायया बुद्धनिर्माणमायया ऐन्द्रजालिकः परमः 
मायावी षट्शताधिकेकविशतिसहस्नश्‍वासानां परमाक्षरत्वप्रापणेन प्रतिचक्रं भूमिद्॒यं 
प्रतिलम्भक्रमेण वच्रमणिशिखरात्‌ TAT उष्णीषचक्रवरटकस्थायी महामायेन्द्र- 


१. क. ग. परमानन्दः ॥ २. क, ख. चित्रमये । २. ख. अहो तत्त्वमिदं | 
४. भो. Ye Ses Phyag 7099 ( ज्ञानमुद्रा ) । ५. ग. परममाया । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४ आरयंमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


जालिकः, मणिवरटकान्तरुषणीषस्थानाद्वयस्थितत्वात्‌ | एतेन षोडशानन्दरूपो भगवानु 
प्रतिपादितः। तथा च विमलप्रभायाम्‌- 


निर्माणकायवाकचित्तज्ञानैकं योगसंवरस्‌ । 
सम्भोगकायवाक्‌चित्तज्ञानेकं योगसंवरस्‌ ॥ 
श्रीधर्मकायवाक्‌चित्तज्ञानेकं योगसंवरस्‌ | 
सहजकायवाकचित्तज्ञानेकं योगसंवरस ॥ 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तं न तुर्यं Afa सुखम्‌। 
न ज्ञानचित्तवाककायचतुःस्थानेषु संस्थितस्‌ ॥ 
गकम मुद्रापरित्यक्तं जञानमुद्राविर्वाजतम्‌ । 
महामुद्रासमुत्पन्नं सहजं नान्यया सह ॥ इति। 
( वि" प्र १, Jo २) 


उक्तञ्च 
भावाभावविवेकताविरहितो यत्र स्वयं राजते 
सान्द्रानन्दमया(यः) प्रबोघमहिमा व्योमान्तरव्यापकः। 
नानाकारविशालनिर्मलतयादर्शस्फूरन्मण्डलः 
प्रायः सर्वसुखालय: [स] सहजानन्दरचतुर्थाःख्यया ॥ 
ऊर्णान्जे सहजाभिलाषतरलं हृत्पद्मसद्मोदरे 
क्लप्तानल्पविकल्प तल्प वलितं चित्रं विचित्रोत्तमस्‌ । 
“नाभ्यन्जग्रहणेकनिष्ठमखिलव्यासद्ध भङ्गोज्ञ्वलम्‌ 
जीयाद्‌ वज््रसरोजसङ्ग सुभग Mea शान्तात्मकम्‌ ॥ 
प्रसरति मणिमूले चित्तमानन्दमात्र 
पुनरपि मणिमध्येऽरोषसंकल्पछोलम्‌ | 
तदुपरि शिखरान्त( न्ते) ` शान्तमभ्रान्तकल्पं 


किमपि सहजजातं पङ्कुजस्थं तनोति॥ 
पक्षान्तरम्‌ ॥ ८॥ 


महादानपतिः श्रेष्ठो महाशीलघरोऽग्रणीः | 
महाक्षान्तिधरो धीरो महावीर्यपराक्रमः ।।९॥ 


r] e 
१. सवंत्र “न' नास्ति। २. क. ख. ग. द. घमं । ३. क. ख. ग. क्षया। ४. क. ख. 
कता, द. तृप्ता । ५. क ख. ग. तस्य । ६. क. ख. ग. वसितं। ७, क. खः चित्तं। ८. क. ख. 


नाम्यक्ष । ९. क. भगो । १०. क. ख. ग. स्व । ११, क, ख. शता, ग. शाता । १२. क. ख. 
ग, श्रान्त | 
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सहादानपतीति। महादानं सकलवाह्याध्यात्मिकवस्तुपरित्यागः विकल्पभ्रपञ्च- 
मनोवर्जनञ्च, तस्य पतिः स्वामी, तस्य सहजानन्दभगवदायत्तत्वात्‌ । अत एव श्रेष्ठः 
लौकिकदानपत्य*तुल्यत्वात्‌। बाह्याद्धनासम्पर्क बोधिचित्त( त्ता )च्यवनं शील तत्ता- 
दात्म्येन धरतीति महाशीळधरोऽग्रणोर्मणिवरटका न्तस्थः। बाह्यशब्दाद्यनभिमिवेशो 
महाक्षान्तिः, तां धारयतीति महाक्षान्तिधरः। अत एव धीर: परमधेर्यूपत्वादस्य | 
वामदक्षिणनासापुटदशमण्डलभङ्गेन स्वासवातस्यावधूतीप्रवेशो महावीर्यम्‌ । तत्र 
पराक्रमो महोद्यमो यस्य स तथा ॥ ९॥ 


महाध्यानसमाघिस्थो महाप्रज्ञाशरीरधूक्‌ । 
महाबलो महोपायः प्रणिधिरज्ञानसागरः ।। १०॥ 


सहाष्यानेति | सहजसुखगतं चित्तं सहाध्यानं तदेव समाधिर्ब हिविक्षेपाभावात्‌ | 
तत्रास्थानयोगेन तिष्ठतीति तथोक्तः। महाप्रज्ञा अनाहतसवंत्रगा सर्व*भावा सेव शरीरं 
्रतिश्रुत्कोपमं महासम्भोगदेहुभ्रतिलम्भात्‌, तत्तादात्म्येत धरतीति तथा । अयं चार्थः 
शीआदिबुद्धेनोक्तः- 


दानं त्यागो धनस्याच्युतिरपि मनसः स्त्रीप्रसङ्गाच्च शील 
क्षान्तिः शब्दाद्यवेशो ह्मुभयगतिविनाशोऽनिलस्यैव वीर्यस्‌। 
ध्यानं प्रज्ञा च चित्तं सहजसुखगतं “"सवंगा सर्वभाषा ॥ इति। 
( का० त० ४.१२८ ) 
पट्पारमिताविशुद्धयेति। “षड्भुजो हेवच्त्र' इति बृहत्काइमीरपञ्जिकायास्‌। 
शून्यताकरुणाभिन्नं *भवनिघनज्ञानबलमद्यं महत्‌ यस्य स तथा। सहोपायः 
करुणा शुक्रगुणेन जगदर्थयोगाद महोपायः । निःस्वभावभावग्रामसाक्षात्कारेऽप 
महासुखेकनिष्ठतयाऽसंसारं जगदर्थस्फरणात्‌ । अजत्वप्राप्त्या मायास्वप्तगन्धर्वनगर- 
स्वरूपं सर्वंधर्मप्रतिपत्त्या प्रतिरववद्‌ बुद्धधमंदेशनया च प्रणिधीनां ज्ञानानां निरहद्धाराणां 
सागरम्‌ आकरः। एतेन उपाय-बळ-प्रणिधि-ज्ञानपारमिताश्चतस्रः। उक्तञ्च 


तस्याः सच्तार्थमृद्धि्भवनिधनमजप्राप्तिरन्याञ्चतस्र:॥ इति । 
( का० त० ४.१२८ ) 
अत्र सत्त्वार्थमित्युपाय:। ऋद्धिरिति प्रणिधिः । भवनिघनमिति बलस्‌ । अजः 


प्राप्तिरिति ज्ञानस्‌। एताश्चतस्रः पारमितास्तस्याः पारमिताया एवान्य इति विशिश- 
काररूपा इत्यर्थः | अन्यथा गाथाबन्धस्तु आर्षत्वात्‌ ॥ १०॥ 


१. ग. तुल्यवान्‌ । २. ग. बाह्यात्मना । ३. क. ०तस्तः। ४, गः भाषा, द. भासा | 


५, ग, सवदा | ६. ख. पूर्वं । ७, क. ख. अत एव । 
xy 
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२६ झार्यमज्जुश्रीनामसद्धी तिः 


महामैत्रीमयोऽमेयो ` महाकारुणिकोऽग्रधीः । 
महाप्राज्ञो महाधीमान्‌ महोपायो महाकृतिः ॥११॥ 


महामैत्रीमयेति | सकलज्ञेयमण्डलमहासुखाका रतया लोकोत्तरसुखसंयुक्तजगत्स्फ- 
रणात्‌ महाभेत्रीमयः, अत एवामेयः। नित्यानवरत स्वायत्तमहासुखत्वेन जगद्दुःख- 
बियोगसम्पादनाद्‌ सहाकारुणिकः। अत एवाग्रधोः मणिवरटकशिखरे *महासुखानु- 
भवात्‌ | 


मारक्लेशसमापत्ति:ः ज्ञेयावरणमेव F 
निर्दग्धं हि महाक्रोधेर्बलमात्रं हि रक्षितम्‌ ॥ 


इति चोक्तं मैत्र्यादिवशात्‌ । प्रज्ञा महामुद्रा स( सा ) तादात्म्येन विद्यते यस्य 
स प्राज्ञः, महांश्चासौ प्राज्ञश्चेति महाप्राज्ञः, युगनद्वहृदिस्थ इत्यर्थः। महाधीमान्‌ 
सहजानन्दरूपेणेव सत्तवार्थापरित्यागात्‌। महोपायश्चतुविशतिस्थानगत्यागतिसुखेन 
सर्वाङ्गव्यापनात्‌। अत एव महाक्कृतिः ` दशकामावस्थाज्ञानी । दश कामावस्थाइच 
दशघूमादिनिमित्तानि प्रत्याहाराङ्गरू्पाणि। तथा चोक्तं श्रीकालचक्रे-- 
चिन्ताकांक्षाज्वरोऽङ्गे वरसुखकमले शुक्तिरन्याप्रवृत्तिः 
कम्पोन्मादरच घर्मा प्रभवति मनसो विश्रमस्ती्रमूर्च्छा। 
धूमाद्या वस्त्रिणस्ताः प्रकटदशविधाः प्राणिनोऽङ्गेष्ववस्थाः 
लोके ता मन्मथस्य प्रकटितनियत(ताः) को जिनः करच काम: ॥ ११॥ 
( का० त० ४,१२६ ) 


“महाऋद्धिबलोपेतो महावेगो महाजवः । 
महद्धिको महेशाख्यो महाबलपराक्रमः ॥१२॥ 


क हा महाऋद्धिरिति | समाध्यङ्गस्फुटीभावेन सहजानन्दबोधिचित्तरसेन षट्शताधि- 
काबशतिसहस्रस्वासव्यापनाद्‌ महाऋद्धिबलोपेत:। महावेगोऽच्युतबोधिचित्तत्वेन 
सर्वनाडीषु संक्रमात्‌। संवृतिविवृतिक्रमेण सर्वाङ्गव्यापनाद्‌ महाजवः। महासुखेन 
छौकिकलोकोत्तरपुप्यज्ञानसंभारपुरणाद्‌ भहद्विकः। अत एव महेशारूय इति। ईष्टे 
प्रभवति सर्ववस्तुयथाभूताव^१बोधायेतीशः, महेश इत्याख्या आख्यानं यस्य स महेशाख्यः 


गः महाप्राज्ञा। २. क. स्वायत्त। ३. ख. महानुभावात्‌ । ४. ल. 'दशकामावस्था- 
ज्ञानी नास्ति । ५, ख. ज्ञानश्च । ६. का० To वरमुखकमले शुष्कोऽन्ना । ७. ग. माहाऋड्धि० | 


८. क. मनोद्यवः। ९. खः द. संक्रमणात्‌। १०, ग. संभृतिनिवृति। ११. द. बोषीतीशः 
महान्‌ ईशः । 
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शून्यताकरुणाभिन्नसर्वज्ञज्ञान इत्यर्थः। पञ्चानन्तर्यादिपापकर्मणामपि महासुखेक- 
*त्तिष्ठीकरणात्‌ महाबलपराक्रमः | SST — 


*चण्डालवेणुकाराद्या: पञ्चानन्तर्यकारिण: । 
जन्मनीहैव बुद्धाः स्युमंन्त्रश्यानातुचारिण: ॥ इति ॥ १२॥ 


महाभवाद्रिसंभेत्ता महावप्त्रधरो घन: I 
महाक्ररो  महारोद्रो महाभयभयङ्करः ॥१३॥ 


सहाभवाद्रीति। महान्‌ दुरुच्छेदत्वात्‌, भवो रागादिक्छेशः, स एवाद्रिः विशति- 
बिखराज्ञानत्वातु तस्य सम्भेत्ता महारागानुरागेण सम्यगविपरीतज्ञानलामात्‌ महाः 
सुखस्थानप्राप्त इत्यर्थः । आलोक-आलोकाभास-आलोकोपलन्धिकलक्षणं निराभास- 
लक्षणं Hee धरतीति स तथा। अत एव घनो निविडसुखत्वातु। क्रूरो( रा) 
दुर्दमत्वातु प्राणापानवायवः, तद*तिक्रमाद्‌ महाक्रूरः | परमाक्षरमहारस विद्धसर्व- 
इवासत्वाद्‌ विषयेन्द्रियादीनां संसारदुःखदायकत्वरूपसंहारेण महासुखेकल्यान्महारोद्रः। 
महाभयः शाइवतोच्छेदयोरन्यतरा(र)पातस्य भयं "महाभयं तं करोतीति स तथोक्तः 
सहाभयभयङ्करः, अप्रतिष्ठितनिर्वाण इत्यर्थः ॥ १३ ॥ 


महाविद्योत्तमो नाथो महामन्त्रोत्तमो गुरुः । 
महायाननयारूढो महायाननयोत्तमः UYU 


इति वज्रधातुमहामण्डलगाथाइचतुदंश । 


महाविद्योत्तमेति। महाविद्या महामुद्रा “तया उत्तमो नित्यानुगतत्वात्‌। 
ताथः स्वामी। महा मन्त्रं महासुख ज्ञानं तेनोत्तमो निरवद्यः, तद्रूप इत्यर्थः! अत 
एव गुरुरन्येषा मिति सुखमयज्ञानोपदेशात्‌ | महायानं महासुखज्ञानं चीयते प्राप्यते 
अनेनेति महायानम्‌, नयो वञ्रपद्मवरटकशिखरस्तमारूढः प्राप्त: सहजानन्दरूप इत्यर्थः | 
महायानतये पूर्वोक्त उत्तमशचतुर्थध्यान कोटिरित्यर्थः ॥ १४ ॥ 


इति श्रीवज्ञसत्त्वद्वारेण उष्णीषललाटकण्उहूक्ञाभि- 
गुह्यमणि शिखरगत्यागतिसूचकचतुर्दशगाथाभि- 
बोधिचित्तवज्ञस्य प्रतिपादनं कृतम्‌ ॥५॥ 


१. ख. निष्ठा । २. क. चण्डाला । ३. क. ख. ग. यानाथं । ४- ख,महारागेण । ५. द. 
तिक्रमणात्‌ । ६. भो. dNos Po Med Par ( अभावं )। ७. ख. द. तदृत्तमो । ८. क. ग. 
तन्त्रं । ९. क. ग. स्थानं । १०. द. मपि। ११. भो. गा Mo hdZin ( कोटिधुक्‌ ) | 
१२. ख. कृता । 
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सुविशुद्धधमंधातुज्ञानम्‌ 


महावैरोचनो बुद्धो महामौनी महामुनि: | 
महामन्त्रनयोद्भूतो महामन्त्रनयात्मक: ॥१॥ 


महावेरोचनेति | महावेरोचनशब्देन प्रक्ृतिप्रभास्वरं ज्ञानं 'तन्महच्चास्य स 
तथोक्तः, ज्ञानमयकाय इत्यर्थ:। महासुखप्रबोधाद्‌ बुद्धः | अवाच्यसुखात्मकत्वेन काय- 
वाकूचित्तमौनयोगात्‌ महामौनी । अत एव महासुखस्वरूपस्य यथावद्‌ मननान्महा- 
मुनि: | *मनसस्त्राणभूतत्वात्‌ मन्त्रं सुखमुदाहतस', इति महामन्त्रं महासुखज्ञानमेव | 
नोयते “प्राप्यते इति नयस्तस्मादुदभूतो महामन्त्रनयोद्भूतः। महासुखोद्भूतत्वेऽपि 
- महासुखस्वभाव इति प्रतिपादनार्थं महामन्त्रनयात्मक इत्युक्तम्‌ | अत ARA -- 


मन्त्रतत्त्वमिदं व्यक्तं वाग्वज्स्य तु "साधनमु । 
ज्ञानत्रय[प्र]भेदेन चित्तमात्रे नियोजयेत्‌ ॥ इति । 


( पं? क्र० २.६६ ) 
पुनषचोक्तम्‌-- 
'बाह्यजापं त्यजेद्योगी “आवनायान्तरायिकस्‌ । 
मन्त्रार्थो भगवान्‌ aw वज्ञात्मा तु कथं जपेत्‌ ॥ इति । 
; ( Toro २.४८ ) 
उक्तञ्च भरोभादिबुद्धे- 
महासुखस्वभावोऽस्य॒पूर्णशब्देन गीयते। 
अन्यभावान्तरं सर्वं सष्टिसंहारकारकम्‌ ॥ इति ॥ १॥ 
दशपारमिताप्राप्तो दशपारमिताश्रयः । 
दशपारमिताणुद्धिदंशपारमितानयः ॥२॥ 


= दज्ञपारमितेति । उदकादिपुर्वकलोकोत्तराद्यभिषेकदानाद्वानसु । कमलकुलिश- 
| बोधिचित्तरक्षणात्‌ शीलम्‌। “न क्वचितु स्थिताः सर्वधर्माः” इति सर्वधर्मनिवि- 


` ९. खः तन्महत्तस्य, द. तन्महतत्व यस्य। २. ख. द. महानुभावरूपस्य । ३. द. मन- 
सत्राण | ४, क. ख, प्राप्यते नये । ५, ख. साधक: । ६, द. वाक्य । ७, क. ग. भावना” 
रन्तरायिकम्‌ । 
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कल्पावगमक्षमणात्‌ क्षान्तिः | महामुद्रास्फुटीभावोद्योगाद्‌ वीर्यम्‌। चतुर्थध्याननिमज्जनाद 
ध्यानम्‌ । प्रज्ञा दिव्यमुद्रा गुरुमुखेकैलभ्या | उपायो हुठ्योगोऽपि समाध्यङ्गस्फुटी- 
भावार्थम्‌ | एवं च हठयोग: - यदा प्रत्याहारादिभिर्दुष्टे बिम्बे सति अक्षरक्षणेनो- 
त्पद्यते । अयंत्रितप्राणतया नादनिदानाभ्यासात्‌ सहजानन्दाभ्यासातु, हठेन हुंकार- 
*नादेन प्राणं मध्यमायां वाहयेत्‌ | एवं सुशिक्षितायास्तन्त्रोक्तगुणयुक्ताया अनुरागिताया 
३वरकामिन्याः कक्कोले बोलं विधिवत्प्रक्षिप्प निष्कम्पतया *विश्रम्य तस्याः 
किज्ञल्कमुखे asain निष्पीड्य निर्भर प्रीतिरसेन क्षणं न चाल्येत्ततस्तयोः 
क्षरददशोदये हुँकारोच्चारणपुर:सरं सद्गुरुप्रसादीक्ृतमामुखयतरचतुर्थसहजानन्दानुभवेन 
वोधिचित्तबिन्दूनिरोधस्ततोःक्षरक्षणलाभ: | एवं च समाध्यज्भस्फुटीभाव इत्यर्थः | 
समाध्यङ्गस्फुटीभावेन एकक्षणाभिसम्बोधिक्षणोदये सवं स्वपरार्थनिष्पत्तिः प्रणिधिः | 
“बले महासुखसामर्थ्यम्‌ | ज्ञानं मणिवरटकान्तःप्रवृत्तिविवृत्या उषणीषचक्रपर्यन्तं 
महासुखज्ञानम्‌ । एता दशपारमिताः प्राप्तः साक्षात्कृतवान्‌ दशपारमिताप्राप्रः। दश- 
पारमिता एवाश्रयो यस्य स तथा सुखेकनिष्ठबोधिचित्तस्वभाव इत्यर्थः | `दश्पारमिता- 
नाम्‌ आश्रयः दशपारमिता्षयः। आधाराधेयभावेन तादात्म्याहृशपारमिताशुद्धिः | 
उक्तञ्च 


आधाराधेयसम्बन्धो “यावदक्षरतां ब्रजेत्‌। 
चित्तमक्षरतां प्राप्तं नाधाराधेयरूक्षणस्‌ ॥ 


अत एव दशपारमिता नयो मागभेदेन यस्य स तथा ॥ २॥ 


दशभूमीशवरो नाथो दशभूमिप्रतिष्ठितः। 
दशज्ञानविशुद्धात्मा दशज्ञान विशुद्धधुक्‌ ॥३॥। 


दशमुमीति | दक्षानां भूमीनां प्रमृदितादीनां चतुविशतिपीठोपपीठादिलक्षणा- 
नामोइवर: प्रधानं सहजज्ञानाकारेण व्यापकत्वात्‌ | अस्यायमर्थः — 


दानातप्रमुदितो योगी शीलवान विमलो भवेत्‌ | 
क्षान्त्या प्रभाकरी वोर्यार्दचिष्मान्‌ पुण्यवानसो ॥ 
ध्यानादभिमुखा* कृष्टः प्रज्ञया तु सुदुर्जयः। 
दुरङ्गमो महोपायो बलवानचलो भवेत्‌ ॥ 
साधु: [ रच ] प्रणिधानेत धर्ममेघस्तु ज्ञानवान्‌ | 
जिनस्तथागतः प्रत्यात्मवेद्य एकादशो भवेत्‌ ॥ इति | 


१. द. लव्धा। २. क. ग. नादित । ३. क. ख. ग. वरटकामिन्या: । ४. द. विभ्रमतयों | 
५. क. ख. ग, एवं । ६. ख. प्रमृति। ७. क. खः ग. दशपारमिताया। ८. द. यावन्नाक्षरतां। 
९, द, इष्ट । १०, क. ग, हृष्टः, ख. कृष्णः | 
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३० आयंमञ्जुश्ीनामसङ्गीतिः 


उक्तञ्च धोसवंरहस्यतस्त्रे-- 
`सर्वस्वं सर्वबुद्धानां स्वचित्तं धर्मसंग्रहः | 
धर्मनेरात्म्ययोगेन मारयेन्म्रियते स्वयम्‌ ॥ 
स्वचित्तमेव मर्तव्यं मारयेच्चित्तमेव च। 
स्वचित्तमेव संबुद्धो बोद्धव्यं चित्तमेव च ॥ इति । 


दशभूमिमतिक्रम्य स्तब्धलिङ्गं भवेत्ततः। 


अन्यत्र च-- 
स्तब्धलिङ्गः स्वयं भूत्वा निषद्य जघनोपरि। 
लिङ्गवञ्चमधिष्ठाय वञ्त्रसत्त्वोऽयमादिजः ॥ इति । 


नाथः समाध्यनुगमात्‌। सकलसत्त्वानामनाभोगेनाधिष्ठानात्‌, दज्ञभूमिप्रतिष्ठित 
इति। दशमूमयो दशधातूनामु उपसंहारः। ते च वायुर्चित्तं बोधिचित्तं रक्तमज्जा5- 
स्थीनि स्नायुः मांसम्‌ इन्द्रियाणि चर्म चेति। तेषामुपसंहारः समरसीभावः। तत्र 
प्रतिष्ठितो यावदा काशम्‌ अप्रतिष्ठितनिर्वाणरूपेण | अत्र गुरूपदेश( शो ) हेतुः, तमाह- 
दशज्ञानबिशुद्धात्मेति | धूमादिदश निमित्तज्ञानानि । उक्तञ्च श्रोआदिबुद्धे- 


भाकाशासक्तचित्तैरनिमिषनयनेर्वज्रमागंप्रविष्टैः 
शून्याद्मो मरीचि[ : ] प्रकटविमलखद्योत एव प्रदीप: । 
ज्वालाचन्द्राकंवप्त्राण्यपि परमकला दुश्यते बिन्दुकरच 
तन्मध्ये बुद्धबिम्बं विषयविरहितानेकसंभोगकायम्‌ ॥ इति | 
(का० त० ५.११५) 
तत्र चादौ निच्छिद्रगृहे गुहायां षडङ्गयोगमभ्यसेदिति | षडङ्गर्चात्र- 
प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामञ्च (मोऽ) धारणम्‌ । 
अनुस्मृतिः समाधिश्च षडङ्गयोग `इष्यते॥ इति। 
( गु० त° १८.१४० ) 
तत्र दश धूमादीनि प्रत्याहाराङ्गमुक्तम्‌ । 


उक्तळच-- 


प्रत्याहारो दशानां विषयविषयिणामप्रवृत्तिः शरीरे ॥ इति | 
( का० त° ४,११६ ) 


१. द. सवंत्वं । २. ख, द. सर्वबुद्धों ३. भो. Padmahi rTeù D 
ee a mahi rTei Du (पद्मोपरि ) | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अमृतकणिकासहिता ३१ 

तैविशुद्ध आत्मा स्वरूपं यस्य स तथा विश्वबिम्बसन्दर्शनात्‌। चक्षुरादीन्द्रिये 
रूपादिविषयग्रहणं संसारिणामाहारस्तत्परित्यागः प्रत्याहार: । शून्यतालम्बनेः 
मांसादिपञ्चचक्षुभिरन्यरूपादिग्रहणं धूमादिबिन्दुपर्यन्तं दर्शनमेदेनाकल्पितो ज्ञानस्कन्ध 
इति यावत्‌। दशानां ज्ञानानां विषयविषयिणां विशुद्धं विशुद्धरेकत्वं विश्वविम्बे तद्धर- 
तोति दशज्ञानविशुद्धघुक्‌। प्रत्याहारेण निम्बे दुष्टे ध्यानाङ्गेन त्रेकालिकत्रेधातुक- 


प्रतिभासात्मकस्य प्रत्यात्मवेद्ययोगिनः स्वचेतसः प्रबन्धेन प्रवर्तनं भवतीत्यर्थः। तथा 
आयंदेवपाद:- 


आत्मन्येव लयं गते भगवति प्राणाधिपे स्वामिनि 
इवासोच्छ्वासगणे गते प्रशमिते जीवानिले यन्त्रिते । 
यो ज्योतिःप्रसरः प्रभास्वरतरो योगीश्वराणामसों 
स्वाङ्गादेव विनिर्गतो हततमास्त्रेलोक्यमाक्रामति ॥ 
सरहपादाएच-- 

aga बसन्त दूकेला सबरी। 

अम्बर फुल्लई हलेई॥ 

तोलेई ण हत्ये न चुब्बई। 

विरहे केलिकरें हि ॥ 

अणिमिस लोअण चिम णिरोहें | 

पवण णिरुहद सिरिगुरुवोहें ॥ 

( च० गो० को० पृ १९२) 
कल्पविनाशान्नाशं बुद्धेरनुकल्पयन्ति किल कुधियः। 
अस्मादेव तु सुधियामुदयति गगनाधिकं किमपि ॥ इति। 

अनेन ध्यानाङ्गमुक्तम्‌। उक्तञ्च 
प्रज्ञातर्को विचारो रतिरचलबुखं ध्यानमप्येकचित्त् ॥ इति। 
( का० Te ४.११६ ) 


ध्यानमक्षोभ्यो विज्ञानस्कन्धः ॥ ३॥ 


*दक्षाकारो दशार्थाथों मुनीन्द्रो दशबलो विभुः | 
अदोषविशवार्थंकरो दशाकार वशी महान्‌ ॥४॥ 


१. द. आभास्वर । २. द. -ज्ञानानां' नास्ति। ३, छ. दशाकरो । ४. च. वशीर्‌ । 
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३२ ) भार्यमञ्जुश्रीनामसङ्गी तिः 


दज्ञाकारेति। दशानां वामदक्षिणदशमण्डलानामाकाशादीनां निरोधाद्‌ दशाकारा 
यस्य स तथा । स च खड़ी संस्कारस्कन्धः। अनेन प्राणायामाङ्गमुक्तप्‌ । उक्तञ्च 


प्राणायामो द्विमार्ग: स्खलनमपि भवेद्‌ मध्यमे प्राणवेश ॥ इति। 
( का० त० ४.११६ ) 


इदानीं घारणाङ्गमाह-- बशार्थाः प्राणापानसमानोदानव्याननागवूर्मकुकर- 
देवदत्तधनञ्जयाख्या वायवस्ते। अर्थ्यन्ते `अभिलष्यन्ते नाभिहुत्कण्ठललाटाऽणीष- 
कमलकणिका'गतमेदेन येन स तथा । अनेन घारणाङ्भमुक्तम्‌ | तथा चोक्तमु-- 


बिन्दौ प्राणप्रवेशो ह्यभयगतिहृतो धारणा चेकचित्तमु ॥ इति । 
( का० त° ४.११६ ) 


स च वेदनास्कन्धो रत्नपाणिः। स एव Galea: | सहजचण्डालीद्योतनं प्रति 
सामर्थ्यलाभात्‌। दशबलानि परमाक्षरसाधनसामर्थ्यात्‌ । पूर्वोक्तकामावस्थालक्षणानि 
यस्य स दशबलः | सहजचण्डाल्यालोकेन त्रिलोकव्यापनाद्विभुः। अत एवाशेषाणां विश्वेषां 
स्कन्धधात्वायतनादीनामर्थं सहजसुखप्रकाशनलक्षणं करोतीति अश्ञेषविइवार्थकरः। 


अनेनानुस्मृत्यङ्गमुक्तम्‌ | उक्तञ्च 
डोम्ब्याञ्चानुस्मृतिः स्यादपि कमलधर: ॥ इति | ( का० To ४.११४ ) 


_ संज्ञास्कन्धो दशविध इति। सा चानुस्मृतिः डोम्ब्यां मध्यनाड्यां दशकामावस्था- 
भेदत इति । अत एवोक्तम्‌ 


चण्डाल्यालोकनं यःद्भवति खलु तनौ चाम्बरेऽनुस्मृतिः स्यात्‌ ॥ इति। 
( का० To ४.११७ ) 


बश्षपर्वोक्तवायुनिरोधलक्षणा आकारा यस्य स तथा | अनेन समाध्यङ्गमुक्तस्‌ | 
तथा चोक्तम्‌ 


श्रीसमाधिएच चक्री | ( का० To ४.११५ ) 


वैरोचनो दशविधः | समाधिर्दशवायना निरोध इति। एवं भगवानप्रतिष्ठितः 
निर्वाणोश्वाहिवायुना( वायूनां ) जात इति । पुनश्‍चोक्तमु- 


प्रज्ञोपायात्मकेनाक्षरसुखवशाज्ज्ञानबिम्बे समाधि: ॥ इति | 
( Flo Fo ४.११७ ) 


> Fa एव वशी सकलविकल्पवायूनां ऽपरमाक्षरसुखनिवेघवशीभावात्‌ | महान्‌ 
हजरूपेण त्रेलोक्यस्फरणात्‌ | एवं च लोकोत्तराभिषेक *शिक्षातत्त्व प्रकाशयेदिति | 


१. द अभिलप्यन्ते। २. भो. bGro Ba Da Hoi Bahi (गतागत) । ३. ख. 
RART । ४. क. ख. ग. शिष्यात्‌ त्वं । 
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अमृतकणिकासहिता ३३ 


लौकिकाभिषेकपूर्वकोऽपि षडङ्गयोगहेतुक एव। स च षडङ्गयोगो धूमादिक्रमेण 
भाव्यः। उक्तञ्च 


अस्येव साधनं कुर्यात्‌ प्रतिभासेर^चिन्तितेः। 
धूमादिभिनिमित्तेस्तैः  प्रज्ञाबिम्बेनंभःसमे: ॥ 


अस्तिनास्तिव्यतिक्रान्ते: प्रत्ययाथॅ: स्वचेतसः। 
परमाणुरजःसन्दोहैः  समन्तात्परिवजितेः ॥ 
घूमो  मरीचिखद्योतदीपज्वालेन्दुभास्करा: | 
तमीकलामहाबिन्दुविश्वबिम्ब॑ प्रभास्वरम्‌ ॥ 


पिहितापिहितनेत्राभ्यां शून्ये 'यन्नानुकल्पितम्‌ | 
दुष्यते स्वप्नवद्विम्बं तदूबिम्बं भावयेत्‌ सदा ॥ इति । 


व्याख्यातञचास्येव निरवरोषक्लेशज्ञेयावरणेन सर्वज्ञज्ञाना रने: साधन 
स्फुटीभावं धूमादिभिः कुर्याद्‌ योगी। fri: ? सर्वस्मिन्‌ मुलतन्त्रे 
रूघुतन्त्रे आयंध्रज्ञापारमितादिनीताथं*सत्रे प्रसिद्धे: । अकस्मात्‌ शून्ये प्रतिभासनात्‌ | 
प्रतिभासेः सर्वविकल्पोपरमादचिन्तितैः तत्त्वकलस्य पूर्वरूपत्वान्निमित्तेग्राह्मग्राहक- 
रहिता स्वभावशून्यधीः प्रज्ञा, तष्दिम्बेयोगिप्रस्यक्षाभासेः बाह्याध्यात्मिकमलाननुलिपतत्वात्‌ 
नभःसमेः सदसदादिविकल्पकरूङ्कानङ््टितत्वादस्तिना स्तिव्यतिक्रान्ते; योगिस्व- 
संवेद्यत्वात्‌ प्रत्ययार्थः स्वचेतसः। सर्वथाऽक्ृत्रिमोद्भूतनिःस्वभावरूपत्वात्‌ सवंत 
परमाणुरजःसन्दोहर्वाजतैः सकलूबाह्याध्यात्मव्यापक*शुक्लधूमाकारः शून्याभासः। 
अयं च मेघाभासानन्तरमुत्पद्चते | यथोक्तम्‌ 


प्रथमं मेघवद्‌ भाति द्वितीयं धूमसन्निभस्‌ ॥इति। 


एवं चलज्जलाकारा मरीचिः | खद्योतदीपा$कारो प्रसिद्धो | एतानि चत्वारि निमिः 
तानि नीरन्ध्रगुहेऽन्धक्ारभावत्वा द्रात्रियोगः आकाश \योगरच यथोक्तं भ्रोसमाजादों 
प्रथमद्वितीयविलोमेन -- 


निरोधवज्नगते चित्ते निमित्तोदग्रहो जायते। 
प्रथमं मरीचिकाकारं द्वितीयं धूमसन्निभस्‌ ॥ 
तृतीयं खद्योताकारं चतुर्थ दोपमुज्ज्वलस्‌ | 
पञ्चमं तु सदालोके निरभ्रं गगनसन्निभस्‌ ॥इति। 
( गु० त० १८. १४९-१५१ ) 


१. ग. अचितेः । २. ग. यमनुकल्पितम्‌ । ३. फ. ग. ऽग्रे । ४. क. ख. ग 
सूत्रेष्वप्रसिद्ध:,. द, सुन्नेष्वप्रसिद्धेषु । ५. द. परमानन्दचित्तैः । ६. क. ग. गुह्य । ७. कः ग 
०कारै: । ८. क, ग. गृहेश्चाऽव। ९. ख. रात्रे। १०. ख. योगः नास्ति। 

५ 
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३४ आर्यमञ्जुथीनामसङ्गीतिः 


ततो निरभ्रगगनसमाभासपूर्वको वहन्याकारः शून्य'भासोज्ज्वर: । इन्दु- 
भास्करामासौ प्रसिद्धों। तमीति राह्वालोकः। कृष्णरत्नवदाभासः । कलेति 
विद्यदाभासः । महाबिन्दुरिति सचराचरद्योतकनीलवर्णचन्द्रमण्डलाका राभास: | 
एतानि षड्‌ निमित्तानि निरभ्रगगनालोकभवत्वात्‌ । दिवायोगोऽभ्यवकाशयोगइ्च | 
ततस्तन्मध्यगामि सम्भोगकायात्मकबुद्धविम्बदर्शनसहितमेकक्षणे करस्थनीरोपमस्वच्छ- 
सर्वाकारघटपटादिदर्शनं विश्वबिम्बं प्रभास्वरमिति। पिहितापिहितनेत्राभ्यामित्यन्तरा- 
लावथ्लम्बितया ्धोन्मोलितलोचनाभ्यां शून्ये आकाशे ग्राह्मग्राहकरहिते यन्नानुकल्पितं 
स्वप्नवद्विम्बं योगिप्रतयक्षं तद्विम्बं विश्वबिम्बं भावयेत्‌, ध्यानाङ्गेन स्थिरीकुर्यात्‌ । 
उक्तञ्च मध्यमायां जिनजनन्याम्‌-“रत्नालोकरत्नप्रदोपचन्द्रा'लोकचन्द्रप्रदीप- 
सूर्यालोकसूर्यप्रदीपसर्वाकारदर्शीत्यादिकाः समाधय'' इति | वक्ष्यते च-- 


प्रत्यक्ष: संबुद्धानां ज्ञानार्चिः सुप्रभारवरः॥ इति । (ना० Fo ८.४२) 


आर्यनागार्जुनपादेशच- 


अस्तिनास्तिव्यतिक्रान्ता बुद्धियेषां निराश्रया | 
गम्भीरेस्तेनिराखम्बः प्रत्ययार्थो विभाव्यते ॥ 


कम्बलाम्बरपादेरक्तम्‌ - 
जञेयान्यत्र तु लिङ्गानि लब्धालोकेन योगिना | 
सिद्धेरव्यभिचारीणि धूमवत्कृष्णवत्मनः ॥ 


( आ० मा० २३५ ) 
करोति स्तब्धतामक्ष्णो: शिरसश्चावनम्रताम्‌ | 
स्तैमित्यं चित्तचेत्तानां शून्यतां शून्यतेक्षिणाम्‌ ॥ 

( आ० मा० २५२ ) 


अन्यैरपि-- 
विमलनभसि यस्मित्षिमिते लोचनार्धे 
स्फुरदुरुकरुणाद्रादाशयागाढमार्गात्‌ । 
सदसदुभयभावाभावनिभेद्या(द्य)कस्मात्‌ 
उदयदखिलधूमाद्यन्वयः शून्यताया: ॥ 
तथा-- 


आादावाद्यन्तनिर्मुक्तो मध्यमात्रं समाश्रित: | 
तत्रस्थो . वर्जयेद्यस्तज्ज्योतिरस्य दशात्मकम्‌ ॥ 


१. क. ख. ग. भासोज्ञान। २. ख. लम्ब०। ३, क. ग. sat ४. क. ख. ग. 
fart । ५. द. छोके । 
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भभूतकणिकासहितां ३५ 


इहान्तरालावगमो महागुरुप्रसादतः पुण्यवतामुदाहृतः। अयं हि योगीइवरवज्- 
गोतित: प्रवत्तते ( प्रचक्षते ) 'संवृतिप्रद: | भ्रीसरहवोरेरुक्तम-- 
मूढो अन्तरालपरिमाणह । 
FE मोहजाल गुरु पुच्छिअ जाणहु॥ 
पढमे ये आभास figl 
चाहंते चाहंते दिट्विं णिरुद्धो॥ 
( दो० को०, पृ० २२) 


अच्चउ कि बहुबोल्लिऐ धम्मह एह पम्माण। 
आघउग्घाडे लोअणे दिट्ठिविसाम्‌ जाण॥ 
उइ दूरे गअण मज्जो""अःद्भआ | 
पेक्खु रे भुसुकु सुण्ण अरुआ॥ 
भुसुकु फुलिङ्गो अनुपमफुल्ला। 
लेहु रे कुसुम अनग्घ विमुल्ला ॥ 
एहुसो फुल्ला तानवण्णे । 
सो फुल्ला Geet सूणारण्णे॥ 
तथा-- 
स(अ)स्बरफुलि लामाकाए अपतिठाणगुरुआ | 
भावाभावविमुक्कारसअलइ सुद्ध TEN ॥ 
चिन्तचिन्तते पोहाइ गेिरती | 
दीवा जाली बाट चाहन्ति सान्ती॥ 
तथा-- 3 
उइअउ रे भुसुकु तारा। 
शान्ति भणइ पोहान्त पाहारा॥ 
पुनः-- 
पुण्णिमचन्दा उइअउ जब्बें। 
चिअराअ निमिलिम तब्बें॥ 
आकढकरुणा SAO बाजअ। 
आज्जदेव निरालें राजअ॥ 


१. क. संवृतिनिवृ तिप्रदः | 
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तथा--- 


पुनः-- 


पुन:-- 


तथा-- 


आायंमञ्जुथीनामसङ्गीतिः 


वामे दाहिणे गुमघाट। 
भणइ काहू(ण्ह) अन्तराले बाट ॥ 
अनुभाव वोहरअण सुट्ठु गूढो। 
yeas नाअर बज्झाई . मूढो ॥ 
gia पञ्चफुहल ATAT | 
ame da fae दीना॥ 


कीस कए लेक अन्भुआ | 
चान्दसुज्ज बान्धि जारिलि क दीवा ॥ 
हसइ सान्ती सम आपणकरि सखी। 
आकासविआभअरू  देखी॥ 


गम्भीरधर्म (म्म) सुनिआ बढ Feat 
णिसि अन्धारी किम्पि न दिट्ठी॥ 
गणशिहरें जइ फुल्लई फुल्ला। 
शान्ति भणइ तब्बें Tex भुल्ल (I) ॥ 


अन्तरालमणपवणा नयणा | 
एककाल जइ जो धम्म निउणा॥ 
अवसउ अज्जइ जिनगुणरअणा | 
एत्तउ सगळ तथागत वअणा ॥ 


fafag विअप्प विवज्जिअ चिओ। 
अन्तराल जई नअण किओ॥ 
फुडपति हासइ दहविटुमग्ग। 
ताह योइसर सअलइ लग्ग॥ 


णिअमण सअल लक्कन रहिओ। 
we पवण हालइ Tee 
TAMPA उद्रः a l 


तस्माद्‌ सन्देहतो धूमादिमार्गो बुद्धत्वाथिना भावयितव्यः^ ॥ ४॥ 
१, सेकोदेशटीकायामपि उद्धुतो$स्ति qo ४७-४८-४८।३ | 
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` अंमृतकणिकासहिता "३७ 
अनादिनिष्प्रपञ्चात्मा शुद्धात्मा 'तथतात्मक: | 
भूतवादी यथावादी तथाकारी अनन्यवाक्‌ ॥५॥ 


अनादीति। अनादिरादचनुत्पन्नो निष्प्रपञ्च: सर्वासत्संकल्पर्वाजतः आत्मा 

निरालम्बस्वभावमचित्तचित्तं यस्य स अनादिनिष्प्रपञ्चात्मा। विश्वबिम्बदर्शनमिति 
यावत्‌ | एतेन आदावेव निविकल्पामुखीकरण इति हेतुरुक्तः। महारागानळेन सकल- 
स्कन्धधात्वायत'नादीनां निरावरणीकरणात्‌ शुद्धात्मा। एतेन मध्येऽपि निविकल्प: 
कथितः। महासुखशुक्रलिप्ततया तथतात्मा( त्मकः ) । मणिशिखराऽच्युतः शुक्रबिन्दु- 
स्वभावः। अनेन पर्यन्तेऽपि निविकल्पतोक्ता । भुतमविपरीतसुखं “बदितु “साक्षात्कत्तुः 
तद्रूपेण प्रकाशयितुं शीलमस्य स॒ तथा। अविपरीतधूमादिनिमित्तद्वारेण "महासुख- 
मिति | यथा वदति सत्वानां तथेवात्मना करणातु यथावादी तथाकारी । पञ्चानन्तरय्यं- 
बुद्धवप्त्रघरादीनां महासुखरूपेणेव प्रकारानार्थं विद्यते अनन्यवाक्‌ अनुभवख्यापनात्‌ 
यस्य स तथा । एतेन इदमादौ कल्याणं मध्ये कल्याणं पर्यवसाने कल्याणं नाच्यथेत्युक्तं 
भवति | ननु यथा बालजनेविकल्पितं आदौ विकल्पभावना, मध्ये द्वीन्द्रियजसुखमावता, 
अन्ते निविकल्पभावना महासुखभावनेति ? ननु - 

हेतुना “सदृशं सर्वं फलं सर्वत्र दृद्यते । 

न हि कोद्रवबीजेभ्यः शाल्यङ्‌कुरसमुद्भवः॥ 

विकल्पबीजसम्भूतं सविकल्पं फलं भवेत्‌। 

निविकल्पकसंभूतं निविकल्पफलं भवेत्‌ ॥ 
तस्मात्‌ 

आदो कल्याणं निविकल्प[क]भावना मध्येऽन्ते । 

यथाबीजं तथा वृक्षः यथावृक्षस्तथाफलम्‌। 

दुश्यते सर्वलोकेऽस्मिन्‌ प्रतीत्योत्पादमेव तद्‌ ॥ इति॥ ५॥ 


अद्वयोऽद्यवादी च भूतकोटिव्यवस्थितः | 
नैरात्म्यसिह) निर्णादी ` कुतीथ्यंमृगभीकरः ust 
अद्येति | अद्वयः सुखशुक्राद्वेषरूपः, तदूपप्रकाशनादद्यवादी। भुतं यथाभूत- 


ज्ञानम्‌, तदनुभवस्थानस्य मणिवरटकस्य कोटिः शिखरं *'तत्र व्यवस्थितः अस्थान- 
१योगेन Gera: नैरात्म्यं सर्वधर्माणा निराभासलक्षणं विश्वबिस्बरूपं तदेव सिहो- 


१. ग. च. छ. तथाता० | २. ग. नाडीनां। ३. क. ग. च्युतं । ४. क. वेदितं ग. 
स्वचित्त। ५. क. ग. साक्षाद्धतुरूपेण । ६. कः ग. महामुद्रा । ७. ख. स्थापनात्‌ । ८. क. ख. 
agai, ग. संसगं। ९. ग, सर्व” नास्ति । १०. इ; निर्नादी । ११. ख कुती्यंः । 
१२. क, ग. ततोऽवस्थान । १३, क. ग. योगो । 
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भ्जुपक्रमत्वात्‌ । तस्मान्निर्नादोऽनाहतध्वनिसमुः ल्छासो यस्य स नेरात्म्यसिहनिर्नाद: | 
कुत्सितं तीर्थ 'अतत्त्वज्ञानोपायभूत कुतीर्थमात्मादिज्ञान तत्र भण्याः कुतीर्थ्या: | ग्राह्म- 
ग्राहकप्रपञ्च *एवान्तःस्थिरत्वात्‌ मृगाः, तेषां तेनेवानाहतध्वनिना "भियं भयं 
श्तुदेवान्तर्धानं करोतीति कुतीथ्यंमुगभीकरः । 


तथा चोक्तस्‌-- i 
शून्यतासिहनादेन त्रासिताः सर्ववादिनः। 
यत्र यत्र विदान्त्येते तत्र तत्रेव शून्यता ॥ इति॥ ६॥ 
( बो० वि०, ५२) 
सवत्रगोऽमोघगतिस्तथागतमनोजवः i 


जिनो जितारिविजयी चक्रवर्ती महाबल: ॥७॥ 


सर्वत्रेति । महासुखस्वभावतया सर्वस्कन्धधात्वायतनादिव्यापनात्‌ सर्वत्र 
गच्छतीति तथा | अत एवामोघाऽव्याहता गतिर्यस्य सो$मोघगति: | निरन्तराव्याहत- 
महासुखशुक्रगत्यागतिस्वरूप FO । यथैवागतो वजत्रमणिवरटकं तथैव उष्णीषचक्र 
गतः, तथागत: | महासुखोल्लासेन त्रेधातुका“क्रमणवेगो मनोजवः, तद्योगात्‌ सनोजवः | 
garaia: रागविरागमध्यरागविजयित्वाज्जिनः। अविद्यादिद्वादशाङ्गनिरोध- 
नाज्जितारिः | aaa शिखरे सर्वविकल्पवायुविजयित्वाद्विलयी । महासुख शुक्रः 
रूपतया षट्चक्रेषु वतितुं शीलमस्य स चक्रवतीत्यर्थ:। चतुरङ्गषडङ्गबलविजयि- 
त्वान्महाबळ: ॥ ७ ॥ 


गणमुख्यो गणाचायों गणेशो गणपतिवंशी | 
महानुभावो 'धौरेयोऽनन्यनेयो महानयः ॥८॥ 


गणमुख्येति । गणस्य द्वासप्ततिसहस्रनाडीगणस्य व्या तिः (व्याप्तौ) स्वा मित्वेन ` मुख्यः 
सहुजानन्दशुक्रस्वभावः । गणानामानन्दपरमानन्दविरमानन्दानास्‌ आचायः सह- 
जख्पोपदर्शकः। गणानां पञ्चस्कन्धादीनां सहजरूपता १२५पादनेन परमेस्वरत्वाद्‌ गणेश; | 
-गणो मायोपमा er: तथागत "४विद्याप्रभुतयो वा तेषां पति: गणपतिः स्वामी 
बोधिचित्तस्वभावत्वात्‌'* | अत एव बशी तत्तत्स्वभावसंदर्शनेन सर्वरूपप्रकाशकत्वातु 
इति। महानुभावः प्रभावोऽनुभावो चाऽच्युतत्वातु यस्य स तथा | प्राणादिवायूनां महा- 


१. ख. शक्रमक्रमत्वात्‌ | २. क, ग. ल्लालो, ख. omer 
* क. ग. , ख. , | ३. क. ख, गः तत्त्व | 
४, द. एवास्थिर UX. ख, ग. नादियं, द, भीभयं । ६. क. ख. ग. RATo । '७. दः क्रमेण । 
८. क. शिखरैः । ९, द, चक्र । १०. ग. धौरेय । ११. द. सुखः। १२. ख. संपादनेन | 
१३. ख. द स्वरूपा: । १४, द. विद्याग्रतया । १५, क, भो, प्रभास्वर: इत्यधिकः । 
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अमृतकणिकासहिता ३९ 


सुखनिमञ्जनीकरणधुरन्धरत्वाद्धौरेयः। सहजानन्दस्वरूपत्वेन `अन्वध्यप्रक्ृतिभिरने- 
यत्वात्‌ अनन्पनेयः। महानयो निरालम्बनिराभासधूमादिप्रतिभासो यस्य स तथा ॥ ८॥ 


वागीशो वाक्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरनन्तगीः | 
सत्यवाक्‌ सत्यवादी च चतुःसत्योपदेशकः URI 


बागोशेति। वाचामोश्ः, प्रत्याहा रा द्गस्फुटीभावेन अबन्ध्यवचनत्वेन वरदाना- 
दिसामर्थ्यातु। अनेनार्थप्रतिसंविल्लाभ उक्त: अच्युतशुक्रत्वेनानाहतध्वनिरूपाया वाचः 
पतिबं हिर्वागुदाहारवर्जनादिति । अनेन शब्दप्रतिसंविल्लाभ: उक्त:। सर्वधर्ंने रात्म्य- 
प्रकाशनाद्‌ वाग्मी धर्मंप्रतिसंविल्लाभश्चानेन उक्तः। वच्त्रजापादिना सत्सुखप्राप्ते 
वाचस्पतिः। अनेन च प्रतिभानप्रतिसंविल्लाभ उक्तः। एवं *चतुःप्रतिसंविल्लाभेन 
अनन्ता गीर्वाग्‌ यस्यासौ अनन्तगीः। सर्वसत्त्वानां यथाभव्यतया प्रकृतिप्रभास्वरात्मका- 
*दिधमंचक्रस्य प्रवर्तकत्वात्‌ संवुतिसत्यविरोधेन धमंप्रकाशनात्‌ सत्यवाक्‌ | संवृतिसत्यं च 
स्वाधिष्ठानमायोपमशरीरं तस्य शुद्धिहेतुः परमार्थप्सत्यं प्रभास्वरमिति। सत्यवादी 
शून्यताकरुणाभिन्नस्वसंवेद्यज्ञानप्रकाशनात्‌ । चतुःसत्योपदेशकः चतुःसहुजा नन्दाद्यु- 
पदर्शकः ॥ ९ ॥ 


अवेवतिको ह्यनागामी खङ्गः प्रत्येकतायक: | 
नानानिर्याणनिर्यातो महाभूतेककारणः ॥१०॥ 


अवेर्वातकेति | चतुरचक्रकणिकागतागतत्वेन चतुःशताधिकचतुर्दशसहस्रश्वास- 
निरोधादवेर्वातको ञ्चला भूमिलाभीत्यर्थ:। अनागामी क्लेशावशादसंसारित्वातु | 
खड्ध इव खद्धः अच्युतत्वेन सकलनाडीषु स्फरणातु । प्रत्येकं सकलत्ताडीनां महासुखता- 
प्रापणातु प्रत्येकनायकः । निर्यान्ति निर्गच्छन्ति विकल्पक्लेशदुःखानि येभ्यस्तानि 
निर्याणानि नाना [ च ] तानि निर्याणानि चेति नात्तानिर्याणानि, षटचक्रकमळवरट- 
काति तेषु निश्चयेन महासुखरूपतया निर्यातो नानानिर्याणनिर्यातः। महाभूतानां 
पञ्चानां एकमद्वितीयं कारणं हेतुमंहामुतेककारणः। आवंत्वात्‌ पुंस्त्वमु | तथा चोक्तं 
कुष्णपादानां( दे: )-- 
पञ्च महाभूआ विअ ऑंई सामग्गीए जइअ। 
Tela अव तेअ गंघवह गअण सज्जइअ॥ 
TAT समीरण Feat Tale परिपुण्णए । 
सअल सुरासुर WE उअत्ति बढिए सुण्णए ॥ इति। 
‘ ( दो० को०, पु० ४१ ) 
१. द. ०करणे। २. क. ग. घन्वतादि, ख, घन्धतादि । ३. द. अन्वध्य । ४. छ. ख. ग. 
चतुर्थ । ५. द. ०दिना | ६. द. सत्यं च । ७. क. ख. ग. नन्दोपद्शंकः | ८. क, ख. 
खडु । ९. ख. द. महासुखरूपता | 
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Yo आर्यमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


तथा च धोहेवजत्रतस्त्रे चोक्तमु-- 
बोलकक्कोलयोगेन कुन्दुर कुरुते ब्रती। 
स्पर्शात्काठिन्यधर्मेण पृथिवी तत्र जायते ॥ 
बोधिचित्तद्रवाकारादव्धातोशचेव सम्भवः। 
तेजो जायते घर्षणाद्‌ गमनाद्वायुः प्रकीतितः। 
सौस्यमाकाशधातुश्च पञ्चभिः परिवेष्टितः ॥ इति ॥ १०॥ 
( हें” त° १.१०.३८-४० ) 


अहन्‌ क्षीणा स्रवो भिक्षुर्वीतरागो जितेन्द्रियः । 
क्षेमप्राप्तोऽभयप्रा्तः शीतीभूतो ह्यनाविलः ॥११॥ 


अहन्‌ क्षोणेति। सम्यक्समाधिवशातु सकलूविकल्पकळेशानरीन्‌ हतवान्‌ 
इत्यहंन्‌ । बोधिचित्तप्रयोगेण तदुत्पादितदृष्टान्तदार््टन्तिकावाच्यतत्त्वसुखत्वेन 
सकलपरिसमाप्तार्थत्वात्‌ सद्गुरूपदेशवरेन चतुर्थाभिषेकक्षणे तुर्यक्षणातीतत्वेन 
शिष्यस्य तत्क्षणाद्‌ एवातीवश्रद्धायोगेन सकलाविद्याप्रहाणात्‌ क्षीणा ATAAT यस्य यतो 
वा स तथा। पञ्चकामोपभोगेनापि भिन्नबलेदात्वाद्‌ भिक्षुः। प्रभास्वरप्रवेशेन विगत- 
प्राकृतरागतया महासुखानुभवाद्‌ बीतरागः। उष्णीषमणिरिखराश्चितत्वेन सर्वेन्द्रिय- 
विषयानभिभवनीयत्वातु द्वीन्द्रिसंयोगातुत्पन्नत्वाद्वा जितेन्द्रियः । पञ्चकामोप'करण- 
TIGA AANA: | अच्युतसुखत्वेन तत्सुखा भङ्ग]त्रासाभावाद- 
भयप्राप्त। सहुजानन्दमहारसविद्धतया सकलकायवाकचित्तोपप्लवानलूप्रशमनात्‌ 
शीतीभूतः | हिरेवमर्थे । रागविरागाद्यलपतत्वाद्‌, अनाविलो ज्ञानकायः ॥११॥ 


'बिद्याचरणसम्पन्नः सुगतो लोकवित्परः । 
निमंमो निरहङ्कारः सत्यद्वयनयस्थितः ॥१२॥ 


विद्याचरणेति | विद्या महाप्रज्ञा ज्ञानम्‌, तस्या आचरणं चतुर्थाभिषेकमज्जनं 
तत्सम्पन्नः तदद्वेध'रूप इत्यर्थः। अनासञङ्गसुखतया संसारसुखात्‌ प्रशस्तमपुनरावृत्या 
यावद्‌ गन्तव्य तया गतः सुगतः | स्कन्धधात्वायतनादिरूपं लोकं महासुखत्वेन वेत्तीति 
तथा। परः मानन्दःपरमानन्द-विरमानन्दोत्तमत्वात्‌ उत्कृष्टः । आस्मात्मीयादिः 
परिकल्पप्रहीणत्वात्‌ निमंमस्तथतात्मक इत्यर्थः । सुखं भुक्तं मयेति चेति gafara- 
दहंकारविगमान्निरहकार: | वञ्जसत्त्वोऽहंकारोऽपि न कार्यः इति यावत्‌ । संवृतिसत्यं 
मायोपमं स्वा घिष्ठानलक्षण परमार्थसत्यं प्रभास्वरपरिज्ञानं तत्‌ agag | तथा चोक्तस्‌- 


स्वाधिष्ठानं शून्ये त्रेधातुकदर्शनं नामेति | 


१. ग. आश्रवो। २. द. करेण तद्‌ । ३. ग, विद्याइच । ४, ख. रूपज, द. रूपकः | 
५. कृ, ख. ग. तयावगतः। ६. क. ख. “विरमानन्दः तास्ति । 
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विक सा न म aaa क 


अमृतकणिकासहिता ॥ 
तदेव नयो मागंस्तत्रस्थः तत्साक्षात्कर्त्ता सकल `इवासहतेंत्यर्थः ॥ १२ ॥ 
संसारपारकोटिस्थः कृतकृत्य: स्थलस्थित: | 
R 
केवल्यज्ञान निष्ठ्यूतः प्रज्ञाशस्त्रो विदारण: ॥१३॥ 


संसारपारेति | सम्यक्‌ सार: संसार: आनन्दं परमानन्दसुखम्‌, तस्य पारं विरमा- 
नन्दज्ञानं, तस्य कोटि: सहजानन्दःसुखज्ञानं, तत्र तिष्ठतीति संसारपारकोटिस्थइचतुर्थ- 
ध्यानको टिघृगित्यर्थ: | कृतं कृत्यं चतुर्थाभिषेकज्ञानदान येन स तथा । पञ्चकामोपभोगेन 
साधितं निर्वाणसुखस्थलं परमक्षेमस्थानीयत्वात्‌, तत्र स्थितोऽच्युतो ज्ञानकाय इत्यर्थः | 
केवल्यज्ञानं शुद्धाद्र्‍यधमंतालक्षणं धर्मकायात्मकस्‌। ततो निष्ठ्यूतो निर्यातः परमा- 
क्षरसुखस्वभाव इत्यर्थः | प्रज्ञा 'विशवबिम्बदर्शनलक्षणा सेव शस्त्रं सकलक्लेशनिषूदनात्‌ 
यस्य स तथा | अत एव हेयोपादेयविकल्पजालं विदारयतीति विदारण:॥ १३॥ 


सद्धर्मो THUS भास्वान्‌ लोकालोककरः परः | 
घर्मेश्‍वरो धमराज: श्रेयोमार्गोपदेशकः ।।१४।। 


सद्धर्मेति | 'संझ्चासौ सद्गुरूपदेश*लभ्यत्वात्‌ “धर्मश्च एवंकाररूप: सुखस्व- 
लक्षणधारणात्‌ ASA: | उक्तञ्च-- 
धर्मस्कन्धसह्ताणां चतुरशीति संख्यया । 
सर्वाश्रयं पिता माता दयक्षरं कथितं मया ॥ 
एकारस्तु भवेन्माता वकारस्तु पिता स्मृतः। 
बिन्दुस्तत्र भवेद्योगः स योगः परमाद्भुतः ॥ 
एकारः पद्ममित्युक्तं वकारो वरमेव च। 
बिन्दुस्तत्र भवेद्‌ बीजं ded जगत्त्रयस्‌ ॥ 
एकारस्तु भवेत्प्रज्ञा वकारः सुरताधिपः। 
बिन्दुश्चाताहतं तत्त्व तज्जा^तान्यक्षराणि च ॥ 


यो विजानाति तत्त्वज्ञो घर्ममुद्राक्षरद्वयस्‌ | 

स॒ भवेत्‌ सर्वसत्त्वानां घर्मचक्रभरवर्तकः ॥ 
अन्यत्र च— 

एकारो गगना**लोके धर्मधातुः प्रकीतितः। 
dart: सुगतव्यूह एकारे संव्यवस्थितः॥ 


१. ख. द. इवासप्रश्‍वाससंह्त । २. ग. निष्ठृत । ३. ख. ग. द. “सुख afer 
४. क. ग. 'विद्व नास्ति । ५. च. घर्मराजा । ६. द. सच्चासौ। ७. ख. लस्ब । ८. द. 
घर्मतश्च । ९, क. ग. संज्ञया। १०. द. तान्यपराणि । ११. ख. नास्ति। १२. द. लोको । 
६ 
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४२ आर्यमञ्जुश्रीनामसङ्गी तिः 
ए रहस्यं खधातौ वा भगे ध्मोदयेऽम्बुजे | 
सिंहासने स्थितो बच्ची उक्तं तन्त्रान्तरे मया ॥ 


वं वस्त्री वज्ञसत्त्ववच वञ्नमैरव ईश्वरः | 
en: कालचक्ररच आदिवुद्धादिनामभिः॥ 


अन्यत्र च-- 
एवंकार जे बुज्झिम ते बुज्झिअ सअल असेस। 
घम्मकरण्डहो alg रे णिअ पहुधरवेस॥ इति। 


धर्मो धर्मधातुः स्वाधिष्ठानं तत्र तेन वा राजत इति TATE, सहजज्ञानालोक- 
रूपत्वात्‌ | भास्वान्‌ भासनशीलः। निरन्तरनिराभासभावनया धूमादिदशनिमित्त- 
बुद्धबिम्बेना ज्ञानतमोवृतानां लोकानामालोकं करोतीति छोकालोककरः। परः उत्कृष्ट: 
्रकृतिप्रभास्वरमण्यन्तर्गतपरममहासुखरश्मिरूपः  सूर्याद्यालोकोक्कृष्टत्वात्‌। धर्मेण 
सहजानन्दचतुष्टयेन ईश्वरस्त्रिलोकस्वामी नित्यं बोधिचित्तरसास्वादनेश्वर्यात्‌ । धर्मेण 
महा सुखवर्षण लोकान्‌ रञ्जयतीति धर्मराजः। श्रेयोमागंस्य स्वाधिष्ठानलक्षणस्यो- 
पदेशकः प्रकाशक: ॥ १४ ॥ 


सिद्धाथंः सिद्ध सद्धूल्प: सवंसङ्कल्पवजितः। 
निविकल्पोऽक्षयो aged धातुः परोऽव्ययः ॥१५॥ 


सिद्धार्थेति। सर्वधर्माणां ज्ञानाकारेण प्रतिभासकत्वात्‌ सिद्धो निष्पन्नोऽ्थः 
परमार्थो यतो थस्य वा स॒ तथा । बुद्धव्रधरसम्पादितभावनाभ्यासात्‌ सिद्धो 
नित्यं `स्वमुखीकृत्य, संकल्पो ग्राह्मग्राहकविकल्पो यस्य स तथा। अत एव 
सर्वसंकल्पेरात्मात्मीयग्रहाभिनिवेरो वेजितस्त्यक्त: । अभिषेकसमयाचारादिकाले fafa- 
कल्पेन चित्तेन सर्वकरणान्निविकल्पः। प्रभास्वरनि्ठतया क्षयाभावादक्षयः। 
सवंधर्मभ्रकतिकत्वाद्धातुः। कायत्रयात्मक'महासुखैकरूपत्वाद्धमंधातुः | अच्युतत्वा- 
दव्यय: | m स्वयम्भूसहजाख्यत्वात्‌ पर; | एतेन निविकल्पकभावनेव महामुद्रासिद्धि- 
हेतुरित्युक्तं भवति ॥ १५॥ 


पुण्यवान्‌ पुण्यसंभारो ज्ञानं ज्ञानाकरं महत्‌ । 
ज्ञानवान्‌ सदसज्ज्ञानी संभारहयसम्भूत: ॥१६॥ 


१. ख. ज्ञानतमो इत्यारभ्य करोतीति पर्यन्तं नास्ति। २. द. भो. सुखरलवर्षेण ¦ 


३. क संकल्प । ४. च. घः घातुपरो। ५, क, स्वस्वीकृत्य, द. सुखोकृतः । ६. द. महा- 
कर्णक । ७. क. ख. ङ. ज्ञानान्तरं, छ, ज्ञानाकरो महान्‌ | : 
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पुण्यवानिति । पुण्यं महाकरणारागरञ्जिताचित्तचित्तेन समाध्यज्भाभिमुखीकरणं 
सुखं ( पुण्यं ) तादात्म्येन तद्योगात्‌ पुण्यवान्‌ । उक्तञ्च-- 
न विरागात्परं 'पापं न पुण्यं सुखतः परम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन च्युतिसौख्यं विवर्जयेत्‌ ॥ इति । 
महामुद्रासिद्धयुपायसुखज्ञानत्वात्‌ पुण्पसंभार: | उक्तञ्च-- 
गिरीन्द्रमूध्न: प्रपतेत्‌ तु कश्चित्‌ ै 
नेच्छेच्च्यात स च्यवते तथापि । 
गुरुप्रसादाद्विहितोपदेशा- 
न्नेच्छेद्विमुक्ति स तथा विमुक्त: ॥ इति। 
( पं. क्र २.६९ ) 
ज्ञानसंभारपुरणाद्‌ ज्ञानम्‌ । मण्यन्तर्गतानुपलम्भसुखज्ञानरूपत्वात्‌ नाना- 
२सुखाकरत्वात्‌ ज्ञानाकरः | तढुक्तप्‌-- 
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ | 
सर्वतः श्रुतिमाऽल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ 
( गीता १३.१३ ) 


महत्‌ इति षोडशकलारूपत्वात्‌ महत्‌ । चण्डालीयोगेन सकलविकल्पेन्धन- 
दहनतया निविकल्पज्ञानेन नित्ययोगात्‌ ज्ञानवान्‌, मायोपमस्वाधि्ञानवशीक्कुतस्कन्धः 
धात्वायतनत्वेन प्रतिभासात्‌ | उक्तञ्च 
श्रीमन्मण्डलमाण्डलेयनिवहुं तज्ज्ञानबिम्बं प्रं 
ज्ञाने*ताकरूयाम्यनेन सकलं लोकञ्च मायादिकस्‌। 
इन्दोबिन्दुपदं यदम्बरतले तद्‌ व्यापि दुष्टं न कि 
स्वच्छे: ख्याति निराकरोति च तमो लोकस्य चालोकनम्‌ ॥ 


सर्वालीकञ्रान्तिविगमाच्च सदसज्ज्ञानी । “स्वसंवेद्य॒सहजानन्दरूप इत्यर्थः | 
अनन्तरोक्तसम्भारद्वयोपेतत्वात्‌ सम्भारद्वयसंभूतः॥ १६॥ 


शाशवतो विश्वराड्‌ योगी ध्यानं घ्येयो धियां पति: । 
प्रत्यात्मवेद्यो ह्यचल: परमा्यस्त्रिकायधुक्‌ ॥१७॥ 


१. क. ग. पुण्यं । २. क. ख. ग. सुखकरणत्वात्‌। ३. क. क. ग. थुतिमान्‌ । 


४, ख, द. नालोकनया । ५. क. मणेन, ख. ग. मरेत। ६. द. स्वकः । ७. भो. “स्वसंवेद्यः 
नास्ति । ८, ग. परमाद्या० । : 
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[ ज्ञादवतेति । ] सर्वरोमकूपाग्राकाशव्यापिवुद्धादिसंस्फरणरूपत्वात्‌ 'शाइवतः, 
्रभास्वरनिष्ठतयाऽच्युतसुखत्वात्‌ शाश्वतः | विश्वं द्वासप्ततिनाडीसहल तत्र सुखरूपेण 
राजत इति विश्वराद । कायवाक्चित्तेकीकरणाद्‌ योगी । चतुरानन्देकत्वाद्‌ घ्यानम्‌ | 
योगीन्द्रेव॑त्ञमणौ उष्णीषे चातुभवनीयत्वात्‌ ध्येयः । सर्वतथागतज्ञानकायत्वाद्‌ घिया- 
म्पतिः | षष्ठो वञ्जधरः कुमारीसुरतसुखवदनन्यवेद्यत्वातु प्रत्यात्मवेद्यः। उक्तञ्च-- 


वक्तुं न शक्यते सौर्यं कुमार्याः सुरतं विना । 
यौवने सुरतं प्राप्य स्वतो वेत्ति महासुखस्‌ ॥ 


एवं न शक्यते वक्तुं समाधिरहितं सुखम्‌ | 
समाधावक्षरं प्राप्ताः स्वतो विन्दन्ति योगिनः ॥ इति । 


विकल्पवायूपरमादचलः। वज्जसत्त्वूपत्वात्‌ परमाद्यः। *सहजान्तर्वतिकाय- 
वाक्‌चित्तत्वात्त्रक्कायधुक्‌ ॥ १७॥ 


पञ्चकायात्मको बुद्धः पञ्चज्ञानात्मको विभुः | 
पञ्च बुद्धात्ममुकुzः पञ्चचक्ष्रसङ्गधृक्‌ ॥१८॥ 


पञ्चकायेति । जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्त-तुरीय-तुरीयातीतत्वेन पञ्चकायात्मकः। 
आत्मसुखावबोधरूपत्वाद बुद्धः | पञ्चकुछात्मकत्वेन आदर्शादिज्ञानात्मकत्वात्पञचज्ञा- 
नात्मक: | उक्तञ्च 
बोलकक्कोलयोगेन स्पर्शात्काठिन्यवासना | 
कठिनस्य मोहधमंत्वात्‌ मोहो वैरोचनो मत: ॥ 
बोधिचित्तं द्रवं यस्मात्‌ द्रवमब्धातुकं मतम्‌ | 
अपामक्षोभ्यरूपत्वात्‌ द्रेषोऽक्षोभ्यनायकः॥ 
दयोघंषणसंयोगात्तेजः संजायते सदा । 
रागोऽमितवञ्रः स्याद्रागस्तेजःसमुद्भवः ॥ 
कक्‍्कोल्हेतु यच्चित्तं तत्समीरणहूपकम्‌ | 
ईर्ष्या अमोघसिद्धिः स्थादमोघो वायुसम्भवः॥ 


सुखं रागं भवेद्रक्तंरक्तिराकाशलक्षणा | 
आकाशं पिशुनवज्ञ: स्यात्पिशुनमाकाशसम्भवः ॥ इति | 


( Fo To २.२.५३-५७ ) 


—_——  _तह/+_.तव... 


१. भो. 'शास्वतः' नास्ति । २, ख. द. सहजवति । ३. क. बुद्धात्मको । 
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अथवा मातापितृसंयोगे पितुर्बोधिचित्तवीजेन चन्द्राक्षोम्यद्रवत्वादादशँ रूपता । 
मातुः स्वयम्भूकुसुमेन सूर्यरत्नसम्भवरागत्वात्‌ समता । पद्मे वज्ञप्रवेशेन महाराग- 
बीजेनामिताभसुखत्वात्‌ प्रत्यवेक्षणा । चल्नस्पन्दनानुभवामोघसिद्धिरूपत्वातु कृत्या- 
तुष्ठानसु । अन्तराभवविज्ञानप्रवेशेन वर्द्धनम्‌, ततो वेरोचनो जननीगर्भान्निष्क्रमणं 
बिम्बनिष्पत्तिः सुविशुद्धधमंधातु:। चित्तसुखरूपेण बालाद्यवस्थाव्यापनात्‌ । पूर्वोक्तः 
बिम्बसाक्षात्कारेण निरावरणपश्चस्कन्धस्फरणात्‌ पद्चबुद्धात्ममकुटः। प्रत्याहारध्यान- 
प्राणायामधारणानुस्मृत्यङ्गस्फुटीभावात्‌ पञ्चचक्षुः। समाध्यङ्गयोगादसङ्भघुक्‌ ॥ १८॥ 


जनकः संबुद्धानां “qaqa: परो वरः। 
प्रज्ञाभवोड्वो योनिधमंयोनिभंवान्तक्वत्‌ ॥ १९॥ 


जनकेति। चतुरशीतिसह्चित्तक्षणानां बुद्धानां महासखरूपतया जननाज्जनकः 
सहजानन्दः। वज्त्ररत्नान्तर्गतसुखचित्तराशिरित्यर्थः। उतक्तप्रभास्वरचित्तप्रबोधाद्‌ बुद्धः, 
तस्य पुत्र आत्मजः सहजः परिदुष्टत्वेनात्यन्तप्रमाश्रयत्वात्‌ निविकल्पप्रतिबेघनिर्यात 
इत्यर्थः। आनन्दत्रयातिक्रान्तत्वात्परः सहज इत्यर्थः। वरः स्वानुभवत्वात्‌ । प्रज्ञा 
विश्वबिम्बः, सेव उत्पत्तिस्थानं तत्र उद्भवतीति IMANA: | महासुखाकार- 
सम्भोगकायो योनिः, सर्वसत्त्वानामुत्पत्तिस्थानत्वात्‌ | ज्ञानकायत्वात्‌ घर्मयोनि: | 
भवस्यान्तमवसानमानन्दत्रयावसानं सहजाचन्दं करोतीति भवान्तकृत्‌ ॥ १९ ॥ 


घनेकसारो वज्ञात्मा सद्योजातो जगत्मतिः । 
गगनोद्भवः स्वयम्भूः प्रज्ञाज्ञाता नलो महान्‌ ॥२०॥ 


घनेकसारेति | घनो निविडत्वादेकर्चाद्वितीयत्वात्‌ सारश्च सहजसुखत्वेन 
सर्वकल्पनाक्लेशमलाभावात्‌ | ज्ञानकायत्वेनाभैद्यत्वाद्‌ वज्त्रात्मा । अत्यन्तश्रद्धावतां 
हृदि गुरूपदेश'क्षणमात्रेण बुद्धर्पेण जातत्वात्‌ सद्योजातः | तढुक्तप--“तत्तु क्रमेण 
करुणादिगुणावदातश्रद्धावतां हृदि पदं स्वयमादधाति” इति | जगत्पतिः स्वजनानां 
मातापितुस्थानीयं जगत्स्वामी वज्ञसत्त्वस्वभाव इत्यर्थः । 


गगनेति | इदानीं स्वाधिष्ठानमाह- तच्च संवृतेः reat प्रत्याहारचिह्न॑ नाम 
मेघधूमादिवत्‌ प्रतिभासः, स च प्रथमं दुस्यते प्रदीपपर्यन्तं, तच्च निमित्तचतुष्टयं 
समाजादावुक्तम्‌ | ज्वालादिनिन्दुपर्यन्तं षडन्यतिमित्तम्‌, अत्र गाथाद्रयेनोक्तस्‌। पूर्वोक्त 
निरअगगतात्‌ [ भवति ] प्रतिभासो यस्य स गगनोदृभवः | स्वयंभु: सविकल्पः 
रहितचित्तत्वादिति | अतः प्रज्ञाज्ञानावल इति ज्वालाप्रतिभा्ः। वैरोचनो महादीसिः 
१. द. रूपत्वात्‌ । २, बुद्धपुवपरो । ३. दः “बुद्धानां नास्ति। ४. ख. स्वयम्मू । 

५, ख, गर भचलो । ६. द, कथन । ७. दः तन्त्र । 
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रिति चन्द्रप्रतिभासः, स एव ज्ञानज्योतिविरोचन इति । जगठादीप इति 'सुर्य प्रति- 
भासः । ज्ञानोल्को राहुप्रतिभासः । महातेजा: प्रभास्वर इति विद्युत्प्रतिभास:। विद्या- 
राजोऽप्रमन्त्रेश इति बिन्दुप्रतिभासः, स च नीलवर्णचन्द्रमण्डलाकार:। मन्त्रराजो 
महार्थकृदिति सर्वाकारत्रेधातुकभावप्रतिभासो मायास्वप्तःप्रतिसेनातुल्यो दृश्यते 
थोगिनेतिः । व्युत्पत्तिस्तु गगनं बुद्ध बिम्ब: तत्रोदृभवतीति तथोक्तः। [ स्वयम्भूः ] 
स्वयमात्मना भवतीति तथा, प्रजञाज्ञानं सहजचण्डाशीज्ञानं, तदेवानल इवानलो यस्य स 
तथा । सर्वव्यापनातु महान्‌ ॥ २०॥ 


वेरोचनो महादीसिरज्ञानज्योतिविरोचनः | 
जगत्प्रदीपो ज्ञानोल्को महातेजाः प्रभास्वरः ॥२१॥ 


[ बेरोचनेति ] प्रक्ृतिप्रभास्वरज्ञानं विरोचनः, स एव वेरोचनः। महती दीपिर- 
स्येति महादोप्तिः। ज्ञानमेव ज्योतिर्यस्येति ज्ञानज्योतिः। विरोचते दीप्यत इति 
विरोचनः। प्रदीपवज्जगदालोककारकत्वात्‌ जगत्प्रदीपः | ज्ञानमेवोल्का यस्य स 
ज्ञानोल्कः | महातेजोऽवभासो* यस्य स महातेजाः | अत एव प्रभास्वरः। २१ ॥ 


विद्याराजोऽग्रमन्त्रेशो मन्त्रराजो महार्थक्ृत्‌ । 
महोष्णीषोद्भूतोष्णीषो विश्वदर्शी वियत्पतिः ॥२२॥ 


[ बिद्याराजेति ] विद्याया महामुद्राया राजा स्वामी विद्याराजः। महासुख- 
भधानत्वात्‌ AMARA । पारमाथिकमन्त्रराजत्वान्महामन्त्रराजः। महासुखरूपेण 
Mk Horai । महृदचा(महांदचा]सो उष्णीषरचेति महोष्णीषः, 
g | उष्णीषाकारेण गगने राशीभूय व्यवस्थितत्वात्‌ । उष्णीषोदभूतो- 
ज्ञानबिन्दुमंहोष्णीषोदभूतोष्णीष: 'अर्णामागेण तेजोराशिमुखेन योऽसौ भगवान्‌ 


सर्वतथागतज्ञानसत्त्वः सर्वतथागतोष्णीषेभ्यो निश्‍चय वच्चाकारो मध्नि स्थित: । 
उक्तञ्च-- न 


येनाकृष्य मनोभवः स्वकुलिशान्नीतो ललाट स्वकं 
अञ्चाज्ञानबछेन शाक्यमुनिना वज महोषणीषगस्‌ | 
साछम्बा ननु शून्यता "सकरुणा नालम्बनी यस्य वे 
तस्मे देवनरासुराहिगुरवे विश्वेकशास्त्रे नमः ॥ इति । 
( विर प्र पञ्चमपटलस्य मञ्गलाचरणस्‌ ) 


१. कः ग. ज्वाछा। २. से० 'टी० प्रतिभासेन । ३. तुलनोयं-सै० dto, Jo ४० | 


७ द. बिम्ब । ५. ग, ज्ञानजोतिल्का । ६. क. ग. भाषस्य । ७. ख. 'महामन्त्रराज:' नास्ति | 
* के. गः भूतत्वात्‌ । ९. मो, Auddhi (stg) । १०, क, स्वकरुणा, ख. सुकरुणा । 
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अमृतकणिकासहिता wo 


विदधवं नानाप्रकारं स्वाधिष्ठानसमाधिना एकक्षणाभिसम्बोधि दर्शयितुं शीरं 
यस्य स विइवदर्शो | वियतः शून्यतायाः पतिः बियत्पतिः, सुख( शून्य )परतिरित्यर्थः | 
उक्तञ्च 


निराभासस्य चित्तस्य स्थितिराकाशलक्षणा | 
आकारभावनेवेषा शून्यताभावना मता ॥ इति॥ २२॥ 


सवंबुद्धात्मभावा' गयो जगदानन्द लोचनः । 
3 
__ विश्वरूपी विधाता च पूज्यो मान्यो महाऋषि: ॥२३॥ 

[ सवंबुद्धेति । ] सर्वेषां बुद्धानां शाइवतादीनां आत्मभावः स्वसंवेद्यसहज- 
सुखज्ञानं तेन “अग्यः श्रेष्ठः सर्वतथागत"ज्ञानकाय इत्यर्थ: | “जगति आनन्देन सहजा- 
नन्दरूपेण लोचयति पक्यत्यनुभवतीति जगदानन्दलोचन: | स्थिरचलानां भावानां 
सुखेन “नानारूपेण दर्शनाद्‌ विशवरूपी। यथाभव्यतया सर्वमन्त्रमुद्राभिसमयमण्ड- 
लोत्सङ्गादिकरणाद्‌ विधाता | सहजात्मकतया पूज्यत्वात्‌ पुज्य: | नित्यं बाह्याध्यात्मिक 
ुद्रासेवनेनातिक्रमणीयत्वात्‌ मान्य: । परमाक्षरज्ञानत्वात्‌ महाऋषि:॥ २३ ॥ 

कुलत्रयधरो मन्त्री महासमयमन्त्रधृक्‌ | 
WATT: श्रेष्ठरित्रयानोत्तमदेशक: UU 


कुलत्रयेति । कायवाकचित्त मेततकुत्रयं महासुखं कुलीनतया धरतीति स 
तथा । लोकोत्तरज्ञानधरत्वात्‌ मन्त्रो। महासमयमन्त्रै सत्सुखाभि“संबोधि'समाधि 
धरतोति तथा । रत्नानि धमंसम्भोगनिर्माणाख्यानि सहजेकरूपाणि तद्धारणात्तथा । 
अत एव भेंष्ठः अनादिनिधतत्वात्‌ | त्रियानोत्तमदेशकरचतुर्थानन्दप्रकाशक: | उक्तञ्च 


खवच्त्रधातुमध्यस्थं वप्त्रमण्डलभावना | 
कायवाकूचित्ताहंकारं ध्यात्वा कल्पं स तिति ॥ इति ॥ २४॥ 


अमोघपाशो विजयी वज्रपाशो महाग्रह: | 
TASHA महापाशः 


इति सुविशुद्धधमंधातुज्ञान' गाथाः पादोनपञ्चविशतिः। 


१. ख़. ग्रो। २. ग. रोचनः। ३, ङ. विश्वरूपो । ४. कः मुख्यः । ५. क. ख. 
‘aa’ नास्ति। ६. द, जगदानन्देन । ७. ग. द. नानारूप । ८. ग. भेदेन। ९. द. 
कुलानां त्रय । १०. द. सम्बोधि । ११. द. ‘समाधिः नास्ति। १२. ख. स्तुतिगाथाः। 
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४८ आयंमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


अमोघपाशेति । अभोधोऽबन्ध्यः, पाश ATA: पडङ्गयोगलक्षणो यस्य स 
तथा । बोधिचित्तवज्नविनेयानां सत्वानां बिम्बदर्शनेन तथताप्रतिभासकत्वात्‌ | 
वच्तरोपमत्रैलोक्यसमाघिना वायुनिरोधाद विजयी । acer चित्तवज्ञस्थ 'पाश इव 
पाशो यस्य स तथा अन्‍्तःप्राणबन्धेन चित्तवज्ञस्यापि बन्धनात्‌। महांश्चासौ 'ग्रहो 
बोधिचित्तापरित्यागे$विकल्पयोगेन यस्य स तथा । वज्नेणाङ्कुशवत्‌ सर्वसुखसमाधीनामा- 
कर्षणाहज्ञाइकुश: | पाशशब्देन *नाभ्यध: कुण्डलाकारेण स्थितो नागाकृतिर्वासुकिनामा 
भ्नाडीविशेषः। तेनावधूतिमागेण ब्रह्मस्थानं गत्वा स॒ बोधिचित्ताकर्षणेन स्कन्ध- 
धात्वायतनानां व्यापनातु महापाश्ञः | 


हृदयैकनाडीसहितशिर:शिखादक्षिणकर्णपृष्ठवंशवामकणंचक्षुश्रूमध्यस्कन्घद्दयकक्षस्त- 
नयुग 'नाभिनासाग्रमुखकण्ठह दयमेद्रगुह्म गुदो रुजंघापादपृष्ठा जु ल्य जु छ जा नु- 
व्याप्य(स)सहजानन्दवोधिचित्तप्रति'पादिकया पश्चविशतिस्वरूप- 
बोधिचित्तचन्द्रपदविशयृद्धधा पादोनपञ्चर्विशतिङलोक्या 
सुविशुद्धधमंधातुज्ञानस्य लोकोत्तरविज्ञानस्कन्धा- 

क्षोम्यस्वभावेन व्याख्या दशिता g UI 


१. ख. पाशमेव पाशः। २. क, महांग्रहो, द. महाग्रहो। ३. कः नाड्यघः | 
४, ख. नाभी । ५. द, नाड़ी । ६. क, ग. पादकया | 
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MAMAN 


व्त्र भैरवभीकरः ॥२५॥ 
क्रोधराट्‌ षण्मुखो भीम: षण्नेत्र: षड्भुजो बली | 
दंष्ट्राकराळः BETS हलाहलः शताननः ॥१॥ 


इदानीं वज्ञभेरवभीकर इत्यादिपादेन सारद्धदशश्लोक्या आदर्दाज्ञानस्य 
व्याख्यानमाह-- वज्ञमवधूती, तस्या अनन्तरे( अन्तरे) 'भेरम्भ*वायुरया( वा )- 
दनाहतादुत्यितात्सुखमयरूपादिस्कन्धतया महासुखस्वभावो  “दृष्टिविकल्पानां 
भियमभावं करोतीति वज्त्रभेरवभोकर: ॥ २५ ॥ 


क्रोधराडिति | क्रोधराट्‌ विरमानन्दादनन्तरं राजत इति क्रोधराट्‌ | महासुख- 
स्वभावो मञ्जुश्रीरूपः। षण्मुखानि उपायभूतानि प्रत्याहारादि'षण्मुखानि यस्य स 
तथा । सवंदुःखच्छेदकत्वेन भोमः। स्कन्धधात्वायतनेन्द्रियविषयकर्मेन्द्रियाणा मन्त- 
हिंतत्वात्‌ | आकाशमिव स्वच्छत्वेन षण्नेत्राणि षडभिज्ञास्वभावानि यस्य स षण्नेत्र: | 
षड्विषयान्महासुखस्वभावतया भुक्त इति षड्भुजः | महारागात्मकन्ञानेन स्कन्धादिः 
वेधसामर्थ्याद बली | “द्रष्टा चण्डाली तस्या गुरूपदेशात्‌ ज्वलितायाः शिखरभूतत्वाद 
्रं्ाकरालः। कं सुखं कलयतीति कङ्कालः। हलाहल भाकादज्ञानतया वच्त्रान्त 
प्राणबन्धः ते[न] सकल`नाडीगतसुखतया शतमनन्तानि भाननानि सुखज्ञानानि यस्य 
स हलाहलशताननः॥ १ ॥ 


यमान्तको विघ्नराजो वज्चवेगो भयङ्करः 
विधुष्वप्रो gA maa महोदरः ॥२॥ 

थसान्तकेति | यमं gi स्वपराभिनिवेशस्तस्यान्तको युगनद्धवाहीत्यर्थ:। विघ्नो 

मारः, स्वचित्तप्रसरः “मारः स्वचित्तं न परोऽस्ति मारः” इति । तद्विनाशेन राजत इति 


विघ्नराट | ASE सम्यग्‌ ज्ञानस्य वेग: ' प्रसरः तद्रपत्वात्तथा | नादबिन्द्रेकोकरणेन 
सकलविकल्पकवलनाद्‌( लीकरणाद्‌ ) भयङ्करः। अनन्तरोक्तक्रमेण शून्यताकरुणयोर- 


१, ङ. षट्नेत्र, छ. षड्नेत्रः। २. च. हालाहल। ३. ख. भैरम। ४. ख. वायुरयथा० । 
५. क, ख. द्रष्ट। ६. क. ग. द. षट्कानि। ७. द. ०मन्तरहित्वात्‌। ८, खः तं द्रष्टा, द. 
दंष्टाकराळ । ९. क. ख. शेखर । १०, क. नाभी । ११. क. ख. घ. विघ्नराट्‌, च. विष्तनराट्‌, 
छ. विध्नरद्‌। १२. क. ग. प्रसवः | 

७ 
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५० आयंमञ्जुशीनामसङ्गी तिः 


भेदादनाहतधर्मधातुरूपतया विघुष्टमहाशब्दो AGARTALA, तेन वा अभेद्यः, स तथा | 
सहजकायत्वात्‌ Caw: । माया मनोविवत्यें (तत) वज्त्रो$भेद्यत्वाद्यस्य स तथा धर्मधातु- 
रूपतया सकलभावक्रोडीकरणाद्‌ महोदरः ॥ २॥ 


कुलिशेशो वज्ञयोनिवंज्मण्डो नभोपम: | 
“अचलेकजटाटोपो गजचमंपटाद्रंधूक्‌ ॥३॥ 


कुलिशेशेति । कुलिक्षे वज्धरन्प्रद्ययाभ्यन्तरे ओडियाने जाछन्धरसंज्ञके महासुख- 
स्वभावेन ईइवरत्वात्‌। तथा वस्त्राणां सर्वतथागतकायवाकचित्तज्ञानचप्त्राणां योनि- 
रुत्पत्तिस्थानं सहुजा'नन्दोत्पत्तित्वात्‌ | तेषां दिव्यसुखास्वादरूपत्वाद्दज्त्र*मण्डो:मेदय- 
सार: | निरावरणतया सर्वाकारवरोपेतशून्यतास्वभावत्वान्नभोपमः । निश्चलीकृतप्राण- 
त्वादचलः, सर्वसमरसीभावादेकजटाया इवाटोप आडम्बरो यस्य स तथा | दिव्यमुद्रा- 
प्रयोगेण महासुखरूपतया *धर्म[ धातु ]पर्यन्तगतशुक्रं इवेतगजचर्मपटाद्रं सहुज- 
्वात्त्तादात्म्येन धरतीति तथा ॥ ३॥ 


हाहाकारो महाघोरो हीहीकारो भयानकः | 
भट्रहासो महाहासो वज्रहासो महारवः ॥४॥ 


a हाहाकारेति | महासुखोल्लासध्वनिर्हाहा तत्कारित्वात्‌ हाहाकारो ध्वनि- 
विशेषरूपत्वातु । घोरातिक्रान्तो महाघोरः। “पूर्ववत्‌ सुखनादरूपत्वात्‌ हीहीकारः। 
महा सुखरन्त्रे पराक्रमो भयानक: । महामुद्राप्रयोगेण प्रत्युच्चे: हकाराष्ट्रकरूपत्वादद्- 
हासः | दिव्याङ्गनालिङ्गनवञ्जनाव्यसुखत्वातु सहाहासः। स्वसंवेद्यत्वेन वज्त्रहासो 
ज्ञानहासः। महारवस्त्रलोक्यमहासुखनाद: ॥ ४ ॥ 


वञ्जसत्त्वो महासत्त्वो वञ्जराजो महासुखः | 
वञ्रचण्डो महामोदो वज्हुंकारहुंक्तिः ॥५॥ 
वज्नसस्वेति | अभेद्यबोधिचित्तरुपत्वाद्‌ वज्ञसत्त्व: । बोधिचित्तेन कायमापूर्या- 
विच्छिन्नप्रवाहज्ञानबिन्दुरूपत्वात्‌ महासत्त्व: | वज्ञान्तर्गतमहासुखरूपतया राजत इति 


सा । अत एव महासुख: | अप्रतिष्ठितसुखनिर्वाणगतिवेगित्वाद्‌ वजत्रचण्डो TA- 
*। सदसत्पक्षाभावेनाच्युतामृतमोदनान्महासोद: | वज्नहेकारस्य बोधिचित्तराजस्य 


00 अ LR. नन्दोदुभूतत्वात्‌ । ३, क. ख. मण्डला$मेच्य | 


४. क. ग. चमं। ५. ख. ग. तदाद्र। ६.च.छ हीहोकार 
* «च. छ, [र्‌ | ७. ख़. पुर्वादखण्डनाद०, 
ग. AAA अखण्डानाहृतरूप० । ८, द, TUT ९, ख, द, महासुखः | 
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भंमृतकणिकासहिता ५१ 


चतु:हुंकाररूपचतुरानन्दचतुर्ध्यानरूपेण झोडियान-जालन्धर-पुल्लीरमल्य-मरसञ्चाराद 
वज्तरहकारहकृतिः I ५॥ 


वज्नबाणायुधधरो amag निकृन्तनः | 
विशववज्नधरो वज्री unas रणञ्जहः ॥६॥ 


वज्ञबाणेति | अवधूतीबाणवज्नेण नासारन्भ्रद्वयनिरोधाद्‌ वज्ञमवधूती, तदेव 
बाणायुधं तद्धारणाद्‌ TRAN ZA: | महासुखाधारतया वजत्रमद्र्‍यज्ञानमेव SE: सर्व 
वलेशनिषूदनत्वाद्यस्य स तथा । अत एव परमवासनां निक्कन्ततीति निकुन्तन: | `पञ्च- 
वणंप्राणादिवायुविदववज्रस्‌ | तदुक्तम्‌ 


पञ्चज्ञानमयं श्वासं पञ्चभूतस्वभावकस्‌ । 
fread यन्नासाग्रे पिण्डरूपेण कल्पयेत्‌ ॥ 
पञ्चवर्णमहारत्त प्राणायाम इति स्थि(स्मू)तस्‌। 
स्वमन्त्रहृदये ध्यात्वा चित्तं बिन्दुगतं न्यसेत्‌ ॥ 
( गु० To १८. १४६-१४८ ) 


नासाग्रे सर्षपं नाम प्राणायामस्य कल्पना | 
प्राणायामे स्थिताः TARAN बुद्धभाषिता:॥ 
पञ्चवर्णमयं इवासं प्राणायामस्य कल्पना | 
नासिकाग्रे प्रयत्नेन भावयेद्योगवित्‌ सदा ॥ इति। 


तच्चाक्षोभ्यादिपञ्चतथागतस्वभावं लोचनादिपश्वदेवीस्वभाव॑ च वामदक्षिण- 
नासापुटे सञ्चारि धरति निशचलीकरोति इति विश्ववस्त्रधरः धूममरीचिप्रतिभासतया | 
अभेचचज्ञानधारित्वाद्‌ ASN । इन्द्रयोगेनाद्वयज्ञानत्वादेकवस्त्री । कर्ममुद्राजघनान्तरे 
विकल्पसुखरमणं रणं जहाति( तीति ) रणञ्जहः॥ ६॥ 


वज्तरज्वालाकरालाक्षो वज्जज्वालाशिरोरुहः | 
“quae महावेशः शताक्षो वज्र लोचनः ॥७॥ 


वज्त्रज्वालेति | 'ज्ञानचण्डालीज्वलनाइज्ञज्बाछलया आदर्शप्रतिसेनातुल्यया 
करालं दन्तुरं अक्षिमांसादिचक्षुमंहासुखदर्शनं यस्य स तथा। वञ्जज्वालावदमैद्यतया 
शिरसि रोहतीति वज्त्रज्वालाशिरोरह: । महासुखतया उष्णीषक्रमणाद्‌ AAT ज्ञात" 


१. ख. द. संक्लेश । २. ख. पञ्चवञ्ज। रे. क. ग. “रणं नास्ति । ४. S. वच्चवेशो । 
५, ग. रोचनः। ६. ख. द. ज्ञाने नास्ति | JAGADGURE ४५५१ 
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५२ आार्यमञ्जुशरीनामसङ्गी तिः | 


बज्जसय प्राणापाननिरोधेन ध्वननकम्पनादिनाधिष्ठानं तद्योगाद्‌ TATA: नेघातुकमहा- 
मुद्राभिषेकदायीत्यर्थ:। महासुखतया सर्वभावस्वभावत्वाद महावेशः | सर्वदृष्टिहिततया 
दिव्यस्पर्शसुखावत्त्यानु "भवज्ञानत्वात्‌ शताक्षः। मांसादिचक्षुरादेः विश्वदर्शनाव्याहत- 


दर्शनाद्‌ वप्त्रलोचनः॥ ७॥ 


वञ्जरोमाङकुरतनुवं ज्ञ रोमेकविग्रह: l 
qa कोटिनखारम्भो वज्ञसारघनच्छविः ॥८॥ 


बञ्चरोमेति । सार्द्धत्रिकोटि*रोमाभ्यन्तरशुक्रवहनाडिकानामङ्कुरः प्रकृत्याभासः 
स एवं तनुराभोगेण(तनुरनाभोगेन) ज्ञानाद्यस्य वज्रोमाङ्करतनु:। AWARE 
तदेव रोमेव रोम निरन्तरोद्गमनाद्‌ एकमद्वितीयं शरीरं विग्रहो यस्य स तथा। 
सहजाकाशतनुरित्यर्थ:। व्त्रकोटौ नखा इव रक्तर्वेतगुणयोगाद नखाः सहजानन्द- 
बिन्दवः, तैरारभ्यत इति वज्त्रकोटिनखारस्भः, ज्ञानकाय इत्यर्थः | वप्त्रसारा निर्विकारा 
घना निरन्तरा सुखत्वेन लम्बमाना छविः स्परासुखात्मिका वच्त्रजिह्नानाडी यस्य 
स तथा Ul ८॥ 


वज्रमालाधरः श्रीमान्‌ वज्चाभरण भूषितः । 
हाहाट्रहासो निर्घोषो वज्रघोषः षडक्षरः ॥९॥ 


बत्त्रमालाधरेति। वज्रं पीठोपपीठादिशरीरस्थानं लयभोगादिक्रमेण सहजो- 
्पत्तिवंज्ञमालासहुजबिन्दुमाछा तां घरतीति वच्त्रमालाघरः। थीमान्‌ [आद्रेतज्ञानी | 
र्वाङ्गव्यापिपरमाक्षरसुखशुक्रपतया वच्त्राभरणभूषितः। दिव्याङ्गनालिङ्गन- 
संभूतमुखध्वनिर्हाहा अस्य अट्टहासो विकासो यस्य स तथा | निर्गतो बहिर्घोषान्निर्घोषः, 
मन्तः सुखस्वयम्भूः सुखनाद इत्यर्थः। उक्तञ्च 


वियद्गंगातीरे तरणिशरभुन्मध्यवसतो 
गुरोराज्ञालेशादुभयपवनः स्वतनुविधौ । 
ययोर्योगे चित्ताद्यनुभवसुखस्वादरसिका: 


a कमपि gana: स॒ safa ॥ 
सुयन्दुयुतिकर्ब्‌रीक्ृतमहासन्ध्यानुबन्धिश्चियो 
यस्यानुत्तरकाललालितजगत्तादात्म्यमापद्यते | 
यइचाभासनि(ति)कामिनीसमरसक्रीडासुखेकध्वनि: 
जञानात्मा स तनुजंयी विजयते सम्भोगकायो जिन: ॥ 


१. ख. भवज्ञत्वात्‌ । २. ङ. छोमैक । ३. ग कोटिने 
i र * ग. कोटिनेखा । ४. क, ख. RE 
द. रोमान्तर । ५. छ, भूषण: | ahs 
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अमृतकणिकासहिता ५३ 


तानि व्यञ्जनकानि ताइच रुचयस्ते घोडशापि स्वरा: 
विस्फूर्ज्जन्ति च संहरन्ति च यतः संलीयमाना अपि | 
आपातालतलोच्छलत्कलकल: सम्भोगभूमीश्वरो 
ब्रह्मस्तम्मविजूम्मितो विजयते वञ्जी नभो दुन्दुभि:॥ इति | 


कायोऽपि सर्वाकाशव्यापि महासुखनादत्वाद्दवञ्जघोषः | षट्चक्रेषु अक्षरसुख- 
वेदनात्‌ षडक्षरः ॥ ९ ॥ 


मञ्जुघोषो महानादस्त्रेलोक्येकरवो महान्‌ । 
आकाशधातुपर्यन्तघोषो घोषवतां वर: ॥१०॥ 


इति आदर्श॑ज्ञानगाथा: पादेन सार्धं दश । 


मळ्जुघोषेति | सर्वचक्रेष्वागतबिन्दुप्राणसन्मिश्रज्ञानविज्ञानेकलोलीभूतनादत्वाद्‌ 
सञ्जुघोषो भञ्जुशीः। वच््रकमलर्काणकाकाशगतःस्तथानादरूपत्वान्महानादः। 
त्रेलोबयमालोकाद्याभासत्रयं शान्यातिशात्येकेकीकरणात्‌ । आस्फानकसमाधिना 
एक्कमद्वितीयं Tea La: सर्वशान्यप्रभास्वरं यस्य स तथा | अत एव महान्‌ । चक्षुरादीनां 
निःस्वभावतया सर्वधर्माणां आकाशधातुपर्यन्त निष्ठा यस्य स घोषः सुखनादो यस्य स 
तथा । निःस्वभावता(तया) सर्वधर्माणां घोषवतां वरः, मणिवरटकोष्णीषवरती भगवान्‌ 
सुखबिन्दुरिति ॥ १०॥ 


हृद्गतभ्राणवाहिनाडीसस कविप्पूत्रशुक्रशोणितवा हिनाडिचतुष्टक- 
निरावरणताप्रतिपादकसपाददशश्छोक्या आदशंज्ञानस्य 
लोकोत्तरसत्यरूपस्कन्धवं रोचनमुखेंत व्याख्या ॥७॥ 


१. च. पादोन । २. ख. द. तथागतसुखनाद। २. ख. आस्फरुक, ग. आस्थानक | 
४. खः रवैः। ५, क. बोधिपर्यन्तो, ग. बोधिरपर्य० । 
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प्रत्यवेक्षणाज्ञानम्‌ 


तथताभूतनेरात्म्यभूतको टिरनक्षरः । 
शून्यता वादिवृषमो गम्भीरोदारगर्जनः ॥ १॥ 


तथतेत्यादिना ज्ञानाचिः ' सुप्रभास्वर इति पयंन्तेन ्याधिकचत्वारिशच्छ्लोक्या 
सुविशुद्धसंज्ञास्कन्धामिताभद्वारेण प्रत्मवेक्षणाज्ञानस्तुतिमाह--तथतेति । तथता वाम- 
दक्षिणवाहभज्जेनावधूतोवाह: | 


उक्तञ्च-- 3 
नाडिकादिस्वभावेन देवतातत्त्वयोगतः | 
तासामेतत्परं शुद्धं स्वरूपं निःस्वभावता ॥ 
यत्प्रज्ञोपाययो रैकयं सर्वाकारैकसंवरम्‌ । 
सावधूती विधूतात्मा मध्यमाप्रतिपन्मता ॥ 


आदिमध्यान्तसंकल्पसम्बन्धानवधानतः | 
“qa: स्फटिकसंकाशः “प्रकाश: सोऽवधूतिकः ॥ 
( प्र० श० ४५-४७) 


सेव भूतानां पृथिव्यादीनां नेरात्म्यं भआत्मात्मीयानुपलम्भः | तदेव भुतकोटिर्यथा- 
भूतनिष्ठा यस्य स तथा तन्निष्ठतसुख'स्वभाव इत्यर्थः | अच्युतकरुणारसपूर्णत्वादनक्षरः। 
“कायवाकचित्तनिरोधेन स्वसंवेद्यसुखप्राप्तिः शून्यता, तत्प्रकादानातु शून्यतावादी | 
स्वमारारिविध्वंसधुरन्धरत्वाद्‌ वृषभ: । एकपदं वा । गस्भीरोदारस्य शन्यताकरुणा- 
भिन्नस्य सुखस्य गर्जतमुल्लासो यस्य स तथा। तथा च विमलप्रभा[या। rea 
भावः शून्यता अतीतानागतं ज्ञेयं शून्यं, तस्य दर्शनं भावः शन्यता” | गम्भीरोदाराऽतोता- 
नागताभावाद्‌ गम्भीरा | अतीतानागतदर्शनादुदारेति ॥ १॥ 


धमंशङ्खो महाशब्दो घमंगण्डी महारणः । 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणो दशदिरधमंदुन्दुभिः ॥२॥ 


—_ ढी 


१ ख. वादी० । 2x सुभास्व्र। ३ 
॥ २. क. सुभ * ख. ग. शुद्ध । . ४. ख. प्रकाश, भो. 
Rab Byed ( प्रकरण; ) । ५. ख. सुख । ६. क, ख. स्वस्वभाव । ७, भो. 'काय' नास्ति | 
८. क. ग. पुरन्वर । ९, ख. 'सुखस्य' नास्ति । १०. क. ग. शून्यता स्वभावः, द, शुन्यभाव । 
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अमृतकणिकासहिता प्प्‌ 


धर्मशङ्भेति | धर्मोदयोद्‌ "भूतत्वात्‌ प्रतिश्चुत्कोपमधमंदेशनाच्च धर्म, श द्भवन्निर्म- 
कत्वाच्च शङखः। महासुखबिन्दुमयो मनोराजः। पझान्तः रान नासिकायां वज्ञो- 
ga क्षीरसमुद्ररूपं चिन्तामणि सर्वजगत्स्वभावं श्रीहेरुकं *वेदमि महासमुद्रमित्युक्तेः | 
बुद्धत्वदायकनिःस्वभावसुखनादर्पत्वान्महाइब्दः । सकरसुखमयवाग्वच््रसमाधिविस्फा- 
रितसर्वधमंप्रकाशकधर्मज्योति(ती)रूपत्वाद्‌ घमंगण्डी। अनुपमसुखनाद*घर्मरण- 
नान्महारणः विरमानन्दः संसारत्वात्‌ धभ्रतिष्ठितः। 'भप्पग्रात्पतनान्तिर्वाणं 
तदभावान्न विद्यते प्रतिष्ठितञच निर्वाणञ्च यस्य स तथा। अनुत्तरानन्दधर्म 
७सुखकोषकल्याणप्रकाशनाद्‌ दशदिग्धमंदुन्दुभि: ॥ २॥ 


अरूपो रूपवानँ wal नानारूपो मनोमय: | 
सवंरूपावभासश्रीरशेषप्रतिबिम्बधृक ॥३॥ 


अरूपेति । आकाशनिष्ठतया सर्वचित्तचेतसिकाविद्याप्रतिभासनिरोधान्न विद्यते 
प्रकृतिस्वरूपातिरिक्तं रूपं यस्य स तथा। धर्मकायरूपकायेकलोलीभावादनाविल- 
खूपत्वाद्र्पवान्‌ । हृदयसुखकरसूर्यमण्डला धारत्वेन सर्वमारप्रमथनशीरूत्वादग्यः। 
द्वासप्ततिनाडीसहस्नेषु प्रकृतिरूपेण सुखधमंधातुरूपनिस्पन्दरूपत्वान्नानारूप: | एकक्षणा- 
भिसंबोधिरूपत्वान्मनोमय:। निरासज्भतया पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशचक्षुःश्रोतघ्राण- 
जिह्वाकायमनसां प्रत्यात्मवेद्यतया प्रतिभासनात्‌ adena aas: विश्वबिम्ब- 
दशनेन कुष्णरेखायामनन्तात* 'न्तज्ञानकायाभिन्नसम्भोगकायप्रतिभासनाद अशेष- 
प्रतिबिम्बधुक्‌ | उक्तञ्च 


१-्यद्धेमरुप्यमणिशङ्घ्शिलाप्रबाल- 
वैड्र्यताम्ररजतादिषु संस्थितशच। 
तत्रेक एव हि शशी गगनोदरान्त- 
व्यावर्तमान Pager प्रति “भाति यद्वत्‌ ॥ 


एवं स नाथः खलु चित्तवञ्जो नानाविधस्तिष्ठति जन्तुवर्गे | 
स चाव्ययः *"स्वात्मनि विद्वरूपो मायामयो व्याप्तसमस्तलोक: ॥ इति ॥२॥ 
( स्वाण्प्र० ५६-५७) 


१. क. ख. भूतत्वा । २. ग. द. ०राळे नर तासि०। ३. गः संबोष्य । ४. भो. 
६७ Rab Chos Grogs Phyir (sadora) । ५ मो. Mi gNas Paho 
( प्रतिष्ठितः ) । ६. कः रत्नाग्रात्‌, ख. रल्लाग्रोपेत, दः रत्लाग्रोपेतत्वात्‌ । ७. कः ग. सुखे । 
८. ख. ग्रो। ९. ख. धारणत्वेत । १०. क. भाष० । ११. क. ख. ग. ०तानज्ञान० | 
१२. क. ख. aga । १३. ग. वपुया । १४. ख, 'भाति' नास्ति । १५, खः द. स्व नास्ति | 
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प्‌ आर्यमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


अप्रधृष्यो महेशाख्यस्त्रेधातुक महेश्वरः । 
समुच्छिताय मागंस्थो धमंकेतुमंहोदयः vil 


अप्रधृष्येति । सर्वविकल्पासंहार्यत्वादप्रधृष्यः । अद्वयपुण्यज्ञानंसम्भारनिष्ठा- 
रूपत्वान्महेशास्य: । त्रेधातृकं धर्मसंभोगनिर्माणाख्यं तत्र सहेश्वरो ज्ञानकायः। 
समुच्छितोऽत्युच्चो विकल्परहितत्वात्‌ आर्य:। मृग्यते इति मागं: षट्चक्र कमल- 
कणिका तत्र महासुखरूपतया स्थितत्वात्‌ समुच्छितायंसागंस्थ: | मणि वरटके सकल- 
क्लेशविजयित्वाद्वमस्य तत्वरस्नस्य केतुरवाच्यसुखत्वाच्च ध्वजः घमं 'केत:। धर्ममुखा- 
द्वेततया भआकादाधातुस्थामेयबुद्धबिम्बानन्तप्रतिभासतया महानुदयः सुखस्य समुल्लासो 
यस्य स तथा ॥ ४॥। 


त्रेलोक्येककुमाराङ्गः स्थविरो वृद्धः प्रजापतिः । 
द्वात्रिशल्लक्षणघरः कात्तस्त्रेलोक्यसुन्दरः YU 


त्रेलोक्येककुमाराङ्गेति | त्रेलोक्यं कायत्रयस्‌, तदेकस्तदभिन्नो महासुखकाय:, 
स एव कुमारो धर्मधातुरूपेण विकाराभावात्‌, स एवाङ्गं सर्वोत्पत्तिहेतुयंस्थ स 
ज्रेलोक्येककुमाराङ्भः। दिव्यमुद्रासमुद्भूतसुखरूप इत्यर्थः। पूर्वोक्तमुद्राप्रकर्षगतत्वातु 
सर्वसिद्विज्येष्ठत्वाच्च स्थविर इत्युच्यते, महाराजसमाधिक्रमेण | वुद्धज्ञानमयत्वाद्‌ वृद्धः | 
ज्ञान प्रबोधेन तुर्यातीतप्रभास्वरमयज्ञानविम्वमयत्वेन सर्वजन्तूनामुत्पादनात्प्रजानां 
जन्तूनां पतिः प्रजापतिः। शुक्लप्रति पदादिपञ्चदशकलातिक्रान्तपोडशकलादचयेकलक्षण- 
` ख्पत्वात्‌ द्वात्रिश "ल्लक्ष्यन्त इति लक्षणानि तानि धरतीति द्वात्रिश्लल्लक्षणधर: | संवुति- 
विवृतिक्रमेण षोडशानन्दद्वयधारणाद्वा तथा। सर्वधर्मेकरसत्वेन सर्वजनाभि**लषणीय 
aq कान्तः। स्वाधिष्ठानस्फुटीभावेन(ना;सेचनकरूपत्वात्‌ त्रेलोबयेन काय 
( त्रिलोक्येव त्रोलोक्यं ) त्रेलोक्यत्वेन सुन्दर: | उक्तञ्च 


द्वात्रिदल्लक्षणी शास्ता अशीत्यनुव्यञ्जनी प्रभुः। 
योषिद्भगे सुखावत्यां शुक्रनाम्ना व्यवस्थितः ॥ 
( हे० Fo २. २.४१ ) 


` ततश्च महता तेन सवंसत्त्वानुकम्पया | 
कृतं नेर्माणिकं कायं दवात्रिशद्वरलक्षणम्‌ ॥ 


१. खः मान०। २. क. ग. माग्यंत । ३, भो. 'कमल? नास्ति । ४. ख. वरटका | 
५. ग. हेतुः। ६. ख, द. सुखसमु० । ७, क. तैछोक्यकुमा० । ८. क, ग. प्रबोधे । ९. क. ग. 
पदानि । १०, गः लक्षं तु, द. क्षन्तु । ११. ख. द, छाषणीय | 
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अमृतकणिकासहिता पण 


बिना तेन न सोख्यं स्यातु सुखं हित्वा भवेन्न सः | 
शुक्राकारों भवेद्‌ भगवान्‌ तत्सुखं कामिनी स्मृतम्‌ ॥ 
( go त० १. ८. ५० ) 
न ततु प्रत्येकबुद्धानां श्रावकाणाञ्च गोचरम्‌ | 
गोचरं बुद्धपुत्राणां वज्ञपदमोदमव॑ पदम्‌ ॥ इति। 
पुनश्चोक्तम्‌-- 
पञ्चबुद्धात्मक सर्वजगो&्यं "पश्यतु कु(सु)नाटकदिव्यं । 
qg (कू) सो परममहासुखनामा नृत्यति एकमनेकरसेन ॥ इति ॥ ५॥ 


लोकज्ञानगुणाचार्यो लोकाचार्यो विशारद: । 
नाथस्त्राता त्रिलोकाप्त: शरणं तायी निरुत्तर: NEN 


लोकज्ञानेति | लोकानां चक्षुरादीनां ज्ञानं निरावरणप्रतिभासस्तस्य गुण: पञ्च- 
कामोप*भोगेन संसार*दोषाःनुपळेपस्तस्याचायं उपदेष्टा लोकज्ञानगुणाचायंः। यथा- 
भव्पतया चतुर्थाभिषेकपर्यन्तदानाल्लोकाचार्थः । नानारूपस्फरणेन जगदर्थकरणा- 
विरामाद्विशारदो निर्भयः, अभैद्य“सुखज्ञान इत्यर्थ:। “अद्दययोगेन सुस्थितत्वान्नाथः | 
त्राता परमार्थत्राणीयसंवृतिप्तत्येकह्पतया सदाच्च्युतरूपत्वात्त्राता । सर्वाकारशून्यता- 
प्रकाशरूपत्वेन च्यवनसुख ग्रहग्रस्तानां तिर्मज्ञानोपदेशोपस्थितोऽपि त्रेलोक्य आप्तः, 
पञ्चकामोपभोगेऽपि क्षीणदोषः feta: | पञ्चभूतानां महासुख निष्ठोकरणात्‌ 
शरणं। १"तायी सुखमपज्ञातसन्तानः तस्यानुपच्छेदेन "“योगात्तापी, सनातनश्च- 
quan eq इत्यर्थः | त्रेठोक्मव्यापक्रसहजानन्दरूपत्वान्तिरत्तरः ॥ ६॥ 


" गगनाभोगसम्भोग: सवंज्ञज्ञानसागर: | 
अविद्याण्डकोश संभेत्ता भवपञ्जरदारण: ॥७॥ 


गगनेति | गगनं कमलकुलिशसंयोगे वरटका '"काशदेशस्तस्याभोगो विस्तारस्तत्र 
सम्यरभोगोऽद्वयसुखभुञ्जनं यस्य स तथा, स गगनाभोगसंभोगः । कायवाकचित्त- 
प्रहाणात्मकमहावच्त्रधरज्ञानरत्ताकरत्वातु सवंज्ञज्ञातसागरः। "“अविद्या संसारवासना 
सेवाण्डकोषो जगदुत्पत्तिहेतुत्वात्‌ | तस्य सम्भेत्ता महासुखैकतापादकः। भवः कायवाक्‌- 


१. ख. पद्यतु चित्त, ग. पद्यन्तु, द. पद्यकु । २. ख. एइसो, ग. TRN, द. एइसा | 
३. क. ख. अनुत्तरः। ४. क. भोगेण। १. ख दोषणायलेप० । ६. क. ख. द. विरागा० | 
७. क. ग. ‘ge’ नास्ति । ८. द. अप्य। ९. ख. ग्रहस्तानां। १०. ख. निष्ठा। 
११. क. ताय: । १२. क. योगो । १३. द. रूपलक्षण । १४. च. गगनमोग । १५. क. ख. 
भेत्ता । १६. क. काशस्तस्या० । १७. ख. अविद्याण्ड | 

८ 
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आर्यमज्जुभ्रीनामसद्धी तिः 


लट 
चित्त स्वरूपापरिज्ञानं स एव `पञ्जरोऽनिर्गमहेतुत्वात्‌ | तद्दारयतीति भवपञ्जर- 
दारणः॥ ७॥ 
शमिताशेष' संक्लेशः संसारार्णवपारगः । 
ज्ञानाभिषेकमुकुटः सम्यक्संबुद्धभूषणः UCI 


ज्ञमितेति । शमिता निरावरणतां नीता अशेषाः सवासनाः संक्लेशा afaa- 
दि्वादशाङ्गानि येन स तथा, पञ्चकामवशीकृतः | पञ्चोपादानस्कन्धा: संसारः, स 
एवार्णव: रागादिव्याकुलत्वात्‌, तस्य पारं निरावरणस्कन्धादिप्रतिलम्भस्तत्र गच्छतीति 
संसारार्णवपारगः। ज्ञानं चतुर्थानन्दरूपस्‌, तदेवा*भिषिच्यते निरावरणीक्रियते 
स्कन्धधात्वादिकमनेनेत्यभिषेकश्चतुर्थो विन्दुस्स एव निन्दुर्भूषणमस्य स तथा, 
सम्यक्‌ संबुद्धान्‌ वा भूषयतीति तथा । अनेन चतुर्थीभिषेकरूपो भगवानु उक्त: l 
उक्तञ्च— 
कर्ममुदराप्रसङ्गेपि `ज्ञानमुद्रानुरागिणे । 
रक्षणीयं महासौख्यं बोधिचित्त gead: ॥ 
अनेन रक्षितेनेव बुद्धत्वमिह जन्मनि । 
शीलसम्भारसम्पूर्ण॑ पुण्यज्ञानसमन्वितमु ॥ 
दश पारमिता: प्राप्ताः *सम्बुद्धास्त्र्यध्ववतिनः। 
अनेन सर्वसंबुद्धर्मंचक्रं प्रर्वाततम्‌ ॥ 


वातैः संघट्टमानेस्तडिदनलशिखा द्रावयेन्मूध्नि “चन्द्र 
यो यो बिन्दुद्रुतोष्स्माद्गलहृदयगतो नाभिगुह्ये निरुद्धः। 
बिन्दोः स्पन्दद्रवं यत्‌ कुलिशमणिगतं सन्निरुद्ध ध्वजाग्रे 
प्रज्ञा ज्ञानक्षणं तद्यदि ददति सुखं बिन्दु'"मालाच्युतेन ॥ 


( का० Fo ५,७५ ) 


जाग्रतस्वप्नस्वरूपं पुनरपरमिदं सुपतुर्यस्वभावं 
कायस्थं इवासलीनं विचरति विषयान्‌ निश्चलं चित्तलीनस्‌ | 
ज्ञानस्थं सत्रीप्रस ङ्गात्‌ क्षणमपि च भवेद्‌ बोधिचित्त aa च 
निर्माणादेः क्रमेण प्रभवति नियतं चित्तवञ्चशचतुर्दध N 


१. ख. द. स्व नास्ति! २. क. ग. द. पञ्जरो निर्गम । ३. क. संक्लेश । 
४. ख. ०भिरुच्यते। ५ ग. कमं । ६. क, ख. संबुद्धः। ७. ख. ग. द. चक्रं । ८. क. ज्ञानं, 
ख. ज्ञाने । ९. ख. यद्यदि । १०. क, माना | ११. ख. स्था । १२. क. ख. ग. दुतेन । 
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भमुतकणिकासहिता ५९ 


एवं चित्तं चतुर्धा त्रिविधभवगतं प्राणिनां बिन्दुमध्ये 
योगीन्द्रेः रक्षणीयं स(श)मसुखफलदं व्यापकं मोक्षहेतोः। 
बिन्दोर्मोक्षे क्व मोक्षो गतपरम सुखे. योगिनां जन्मबीजे 
तस्मात्संसारसौस्यं क्षण इह यतिभिः सर्वदा वर्जनीयः ॥ इति । 
( का० To ५.१२५-१२६ ) 


समाजे चोक्तम्‌ -- 
पतिते बोधिचित्ते तु सर्वसिद्धिनिधानके । 
मूच्छिते स्कन्धविज्ञाने कुतः सिद्धिरनिन्दिता ॥ 
विमलप्रभायां च-- 
क्षरति प्रज्ञासंगे यस्य सितं तस्य केन सुखवृद्धिः। 
कुसुमं वसन्तसमये पतति फलं केन चूतस्य ॥ इति । 
( वि० प्र १, Jo ५ ) 
श्रोज्ञानवत्त्रसमुच्चययोगतन्त्रे च-- 
सर्वासामेव मायानां स्त्रीमायेव प्रशस्यते । 
ज्ञानत्रयप्रभेदो$्य॑ स्फुट्मत्रेव लक्ष्यते ॥ इति । 
( अनु० do ३६ ) 
उक्तञ्च 


आलोकरात्रिभागः स्फुटरविकिरणः स्याहिवालोकभासः 
सन्ध्यालोकोपलब्धिः प्रकृतिभिरसङ्दयुज्यते स्वाभिरेव। 
नो रात्रि चैंव सन्ध्या न च भवति दिवा यः प्रकृत्या विमुक्तः 
सः स्याद्‌ बोधिक्षणोऽयं वरगुरुकथितो योगिनामेव गम्यः ॥ 


नैशं ध्वान्तं विनष्टं व्यपगतमखिलं `सान्ध्यतेजश्च यस्मिन्‌ 
भास्वान्नोदेति यावत्‌ क्षण इह विमले दर्शयेद्‌ मूतकोटिस्‌ | 
हिष्यायाचार्यमुख्यो विति हततिमिरो ` बाह्मसम्बोधिदृष्टया 
्राप्नोत्यध्यात्मसौख्यं किमपि पदवरं बुद्धबोधिक्षणेन॥ इति। 


अन्यत्र च-- 
योगाचाराभिसंबोधिर्मण्यन्तःसुखसाधनस्‌ । 
मध्यमकामि `संबोधिरच्युत्यन्ते च विलक्षण ॥ इति। 


१. ख, त्रिभयभव | २. ख. सुखि | ३. Fo ato को०; पृ० ५३ खलु । ४. च° गी० 


को०, go ५३ विशिष्यते । ५. ख. भागो । ६. ख, न्तिव। ७. खः द. साध्य । ८. क. ख. 
क्षणः। ९, क. हित। १०. ग. वाक्य | ११. क. संबोधि | 
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६० आयंमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


एवमुभयोरव्यंति*मिन्नं एकलोलीभूतं परमाक्षरसुखलक्षणं चतुर्थमित्युच्यते | 
उक्तञ्च 
आचायों गुह्यप्रज्ञा च चतुर्थं फल*रूपता। 
तदेतेषु कथं नाम महान्तो `विप्रतिपेदिरे ॥ 
परमविरमयोमंध्य/लक्षं( क्ष्यं ) ये प्रति'जानते। 
शब्दस्य संगति यत्नात्कु्वन्ति यदि नाम À 
न तेषामिह सेकोऽय़ं चतुर्थो घटते पुनः। 
तृतीयं फलरूपत्वाद्‌ निष्पन्नं “चेत्स्वरूपतः ॥ 
“आदौ कार्यस्य निष्पत्या पदचाद्धेतुनात्र किम्‌ । 
सेकोऽयं दशित[ स्त ]स्य सिद्धयर्थ नान्यहेतुना ॥ 
तस्य sana: सिद्धिः किमर्थं स पुनर्भवेत्‌ 
फलस्य यदि निष्पत्तौ पश्चात्सेकोऽभिधीयते ॥ 
आरवास-प्रभेदोऽत्र वुद्ववप्त्रधरयोः कथस्‌। 
qaan: पश्चाद्‌ बुद्धस्य चेद्‌ भवेत्‌ ॥ 
एवं हेतोः फलस्यापि ११व्यक्तता केन ada । 
गाथाया भअनुरोधेन द्वयोर्मध्ये भवेद्यदि॥ 
vagi नेवान्यथार्थत्वाद्‌ गाथाया इव तत्वतः। 
लक्ष्यस्येवानुरोधेन गाथार्थो युज्यते पुन: ॥ 
न हि गाथानुरोधेन लक्ष्यमन्यत्र नीयते 
श्रीसमाजेऽथ AA भेदो नास्तीह तत्वतः ॥ 
साधनस्य तु भेदेन भेदास्तत्रोपर्वाणता: | 
at सेकास्त्रिधा प्रोक्ता इति चेल्लोकत'*स्तु स: ॥ 
लोकोत्तराभिषेकस्तु प्रोक्तोऽपि न स्फुटीकृतः | 
प्रज्ञाज्ञानाभिषकेण ज्ञातव्यः स चतुर्थकः ॥ 
इत्येवं निपुणं ज्ञातुं सेवितव्यो हि सद्गुरुः । 
तस्मात्‌ कदाचित्संगत्या "लक्ष्यं मध्ये वदन्ति ये ॥ 


१. मो. dByer wera (अभिन्न )। २. क. चतुर्थपीछ०, ख. चतुर्थस्फछ । 
प: त. Sig | Va प्रतिष्ठेदिति। ५. क. लक्षये, ख, द. ०येत्‌ । ६. ख. द. जयते | 
' बज. द. हैं। ८. ग. च स्वरूपतः । ९, भो. hBras Bu Dan Por ( erat फलस्य ) । 


१०, ग. घरः। ११. क. द, ब्यस्तता । १२. क, वाच्यते, द. घारयते, भो. Chol Ba 
(व्यक्तिक्रेमत ) । १३, क. लक्ष । १४, ख. त । १५. क. लक्ष्या । 
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अमृतकणिकासहिता ` ६१ 


तथाप्यागमः युक्तिः भ्यामन्त एव न संशय: | 
सहजस्यान्तर्भावित्वाद्‌ गाथायाः संगतिः कथस्‌ ॥ 
क्रियते चेन्न दोषोऽयं गाथार्थःेस्यास्ति संगते: ॥ 


सहजानन्दयोर्मध्ये परमविरमौ यदाऽननन्दसहजानन्दापेरक्षया मध्ये परमविरमौ 

भवतः तदा परमविरमयोरित्यादिना चानादरे षष्ठीविधानात्‌ । भावनादुत्येति वा 
लक्ष्यमिति चतुर्थं वीक्ष्य दुढीकुरु । थो हेवज््रऽ्टमपटले “विरमान्तं पुनस्तथा” (१.८.२४) 
इति वचनात्‌ | विरमस्यान्तःसहज इति स्फुटमवगम्यत एव, तथा सुरताभ्नन्दं 
समस्तं वेतत्सुखोपायः सर्वविदिति, अतिसंगतमेव | एतदानन्दत्रयं सहजहेतुभूतसुरतानन्दः 
स्वरूपं तदानन्दत्रयसुखस्वरूपमुपायो हेतुः । साक्षात्‌ परम्परया अस्य `सहुजात्‌ सर्ववित्‌ 
सहजानन्दस्वरूप्रकः | उक्तञ्च 

विरमानन्दो ( मेन ) विरागः स्यात्‌ सहजा नन्दं शेषत ॥ इति | 
( हे० त° १.८.३२ ) 


विशिष्टो रागो विराग आलोचनरूपोऽ तुभूतसुखविकल्परूप इति यावत्‌ । तथा 
तृतीयं रागनाशत्वाच्चतुर्थं तेन भाव्यते | तथा-- 


परमानन्दं भवं प्रोक्तं निर्वाण च विरागतः। 
मध्यमानन्दमात्रं तु सहजमेभिविर्वाजितस्‌ ॥ इति | 
( हे० त° १.८.३४ ) 
परमानन्दः सांक्लेशिकसुखमोगलक्षणत्वाद्‌ भवः संसारः | विरमानन्दः 
स्यालोचनात्मकतया सांक्लेशिकरागनाशत्वान्तिर्वाण^ STAT | मध्यमानन्दमात्र मध्यमं 
११ सुखसामान्यरूपत्वात्‌। एभिः त्रिभिरानन्देविरवाजितं सहजं फलमित्यर्थः | तथा 
न रागो न विरागइच मध्यमा(मं) *'नोपलभ्यत ॥ इति | 
( हे० Fo १.८.३५ ) 


रागः परमानन्द **आसक्तिलक्षणत्वात्‌ । सुखविकल्पतया विशिष्टत्वादिरागो 
विरमानन्दः। **मध्यमामध्यमसुखमात्रं प्रथमानन्द: । नोपलभ्यत इति । एततु त्रयं 
*"सहजत्वेन नोपलभ्यत इत्यर्थ: । 

१. द. युक्ति वा। २. क. ख. भ्यां मन्त्र । हे- कः ख. ग. स्याति। ४. द. क्षयोर्म । 
५. क. ख. ग, नानादेव। ६. ख. नन्दतु ७. ख. द. qa नास्ति। ८. क. ख. 
नन्दं तु । ९. कः ग. SRT । १०. क. Sa, ग. रूपत्वात्‌ | ११. क. सुखं । १२. भो. 
dMigs Su Med Pa ( नोपलम्मतः ) । १३. कः आशक्ति। १४. कः सध्यमष्यम । 
` १५. क. ग. सहत्वेन। 
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विरमादौ लक्षयेत्‌ तच्च भानन्दत्रयवजितम्‌ ॥ इति | 
( हे० त° १.१०.१८ ) 


तत्‌ सहजं विरम आदिर्यस्य तत्र सहज लक्षयेदित्यर्थ:। तथा-- 
परमान्तमध्य^विरमश्च शून्याशून्यं तु हेर्कम्‌ । 
( Ze To २.५.७० ) 
परमान्त एव मध्यश्चासौ विरमरच सहजापेक्षया हेतुरुक्तः। शून्याशून्यं 
शूत्यताकरुणाभिन्नं फलं सहृजमित्यर्थः। ये `तु विरमं विरागं विरक्तिलक्षणं वर्णयित्वा 
परमविरमपोर्मध्ये लक्ष्यं सहजमेव समर्थयन्ति, तेषां मतेन क्रमयोजिताऽनन्दचतुष्ठयानां 
गाथानाम्‌ 
प्रथमानन्दमात्रन्तु परमानन्दं द्विसंख्यतः। 
तृतीयं विरमाख्यं च चतुर्थः सहजः स्मृतः॥ 
( Fo To १.१०.१३ ) 
विचित्रे प्रथमानन्दः परमानन्दो विपाकके | 
विरमानन्दो विमर्दे च सहजानन्दो विलक्षणे ॥ 
भाचायंगुहयपरज्ञ च चतुर्थं तत्पुनस्तथा। 
आनन्दा: क्रमशो ज्ञेयाः चतुः सेचनसंख्यया ॥ 
( हे To २.३.९-१० ) 
कामानन्दं तु कम्पाक्षरमपि च चतुष्केण योगः स एकः 
पूर्ण: शक्त्युदभवो वे भवति च परमानन्द एव द्वितीयः | 
ज्वालाबिन्दुदच॒घूर्मा पुनरपि विरमानन्द एव तृतीय: 
ओद्रानादश्च निद्रा भवति च सहुजानन्द एव चतुर्थः ॥ 
( का० त° ३.१२४ ) 
इत्येवमादीनां कथमर्थो व्याख्यायते ? 
प्रथमानन्दमात्रं तु परमानन्दं द्विसंख्यतः। 
तृतीयं विरमाख्यं तु (च) चतुर्थः "सहज मृतस्‌ ॥ 
( हे Fo १.१०.१३ ) 
तथा-- 
शून्य चेवातिशून्यं च॒'महाशून्यं तृतीयकम्‌ | 
चतुथ सवंशून्यं च  फल्हेतुप्रभेदत: ॥ 


१. क. विरमस्य। २. क. सु निरमं। ३. क, खः आनन्‍्दाद्या: । ४, द, क्रमज्ञेया: | 
५, क, सहजा, ख. सहज । ६. ख. 'महा' नास्ति। 
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अमृतकणिकासहिता ६३ 


चतु्ुदान्वयगर्थस्तु पृथग्जनेन [न कृत इत्या स्थेयमिति। 
कुम्भो गुह्माभिषेकस्तु प्रज्ञाज्ञानाभिषेकतः। 
पुनरेव भमहामुद्रा तस्या ज्ञानामिधानकः॥ 
क्षरः(रोऽ)क्षरस्ततः `स्पन्दो निस्पन्दषच ततोऽपरः। 
कायवाकचित्तसंशुद्धया मअभिषेकत्रयं क्रमात्‌ ॥ 
चतुर्थो meqe:  कायवाकचित्त'शोधक-। 
बाळ: प्रौढ`स्तथावृद्वश्चतुर्थस्तु प्रजापतिः॥ 
प्रज्ञास्तनाङ्गसंस्पर्शी वोधिचित्तच्युतं gay! 
पयोधराभिषिक्तः स बाल: 'प्रोक्तो यतः सुखस्‌॥ 
गुह्मस्फालाच्चिराज्ज्ञानं(जातं) बोधिचित्तच्युतं सुखस्‌ | 
प्रौढी गुद्याभिषिक्तः स गुद्यात्माप्तो यतः सुखम्‌ ॥ 
गुह्यास्फालचिराज्जातं Ta ad: सुखम्‌ । 
प्रज्ञाज्ञानाभिषिक्त: स qe: स्पन्दं गतो यतः ॥ 
महामुद्रानुरागाद्‌ यज्जातं निस्पन्दतः सुखम्‌। 
महप्रज्ञाभिषिक्तः स॒ यतो निस्पन्दतां गतः॥ alc | 
प्रजापतिः स विज्ञेयो जनकः सर्वतायिनाम्‌। 
aaa महासत्त्वो बोधिसत्त्वोऽद्वयोऽक्षरः ॥ 
असौ समयसत्वः स्याद्वजयोगएचतुविध: ॥ 


१“इत्यपि सहजातनियमः सहजानन्दश्चतुर्थाख्य इति। उक्तञ्च 
सहजाणन्द ASM सो की बुच्चण जाई ॥ इति सरहपादः । 
( दो० को० पृ. २६) 
सहजाणन्द च चतुक्खण णि सम्वेसण जा[ग]॥ 
| इति लोलावच्त्ररचेति ॥ ८ ॥ 


तरिदुःखदुःख *ग(श)मनस्त्र्यन्तो5नन्तस्त्रिमुक्तिगः । 
सर्वावरण निर्मुक्त आकाशसमताङ्गतः ॥९॥ 


१, क. हयमिति द, प्तेयमिति। २. भो. Ye Ses rJod Byed Can ( ज्ञानाभिघा- 
यकः )। ३. ख, रेव च। ४. भो. Ses Rab Chen Po ( महाप्रज्ञा ) । ५. ख. स्पन्द 
६. ख. शोध, भो. sPyod Byed Paho ( चारिकः ?)। ७. क. ग. ततो । ८. क. प्रातो । 
९, द. यज्ज्ञानं । १०, ख. द. इत्यर्थः । ११. सर्वत्र-शमनः | १२, क. स. विनिर्मुक्त | 
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त्रिढुखेति । त्रीणि कायवाकचित्तानि षष्युत्तरशतप्रक्ृतिपरतन्त्रतया दुःखानि, 
तेपां यद्दुःखं स्वरूपानवबोधस्तस्य प्रज्ञोपाय 'ज्ञानबळेन "गमनः *गमक: (शमनः, शमक:) 
अत एव 'व्यन्तरचतुर्थः। अनन्तो युगनद्धवाही . सर्वविकल्पवायूनां निरोधे अप्रतिष्ठित- 
निर्वाणत्वात्‌ । त्रिभ्यो रागद्वेषमोहेभ्यो मुक्ति गच्छतीति त्रिमुक्तिगः, सर्वावरणविनि- 
मुक्तरच, प्रकृतिप्रभास्वरतया माकाशसमतां गतः ॥ ९ ॥ 
सर्वंक्लेशमलातीतस्त्र्यध्वानध्वगति गतः | 
सवंसत्त्वमहानागो “गुणशेखरशेखरः ILo 


सर्वविद्वबिम्बदर्शनेत सकलक्लेशाप'सरणात्‌ सर्देक्लेशमलातीतः। धर्मधातु- 
( त्व )क्षयत्वेन अतीतानागतवर्तमानकालगतिरहितत्वात्‌ त्र्यध्वानध्वर्गात गतः | 
Wale द्यदर्शनात्‌ सर्वसत्त्वानां महानागोऽनन्तक्लेशसंग्रामविजयित्वेन। यावदिष्टा- 
धिगमधर्मलाभी( लाभिनः ) गुणशेखरा गुणचूड़ामणयो बुद्धा भगवन्तस्तेषां शेखर: 
श्रीसहजबिन्दुः ॥ १० ॥ 
सर्वोपधिविनिर्मृक्तो व्योमवत्मंनि सुस्थितः | 
महाचिन्तामणिधरः सर्वरत्नोत्तमो विभुः ॥११॥ 
सर्वोपधीति | धर्मार्थकाममोक्षविकल्पेःरकत्मितत्वात्‌ प्रत्याहाराङ्गस्फुटीभावेन 
मांसादिचकषुषां सर्वाकारशून्यता [विश्व] बिम्बदर्शनात्‌ अन्येषां सत्त्वानां शून्यतादर्शनं 


प्रति जात्यन्घवत्‌ 'सर्वोपधिविनिमुक्त: | अत एव व्योमवत्मंनि शून्यतायां सुस्थितोऽ- 
विकल्पयोगेनावस्थितः। उक्तञ्च 


आकाशभावनेषा यदुत प्रज्ञापारमिता भावना ॥ इति । 
महाचिन्तामणिधरः सर्वाभिलषितार्थसिद्धिदत्वात्‌ सहज" बिन्दुधरः, निःस्वभाव- 
सहजप्रज्ञापारमितास्वभाव इत्यर्थः। सर्वसत्त्वानां कायवाक्तित्तविन्दूनां उत्तमो- 
ऽनुत्तररतिदायकत्वातु | अत एव विभु")व्यापक: ॥ ११ ॥ 
महाकल्पतरुः स्फीतो महाभद्रघटोत्तमः | 
सवसत्त्वारथक्ृत्कर्ता हितैषी सत्त्ववत्सलः ।॥ १२॥ 


)सहाकल्पेति | लोकोत्तराभिलषितार्थसि द्िदत्वान्महाकल्पतरुः । स्फीतः 
We: | भद्रघटातिशयत्वाद्‌ भहाभब्रघटोत्तमः। अत एव सवंसत्वार्थकृत्‌ | अनाभोगेन 


१. दः समाघिवलेन । २. क. गगणः। ३. द. 'गमकः’ नास्ति। ४. क. अन्तश्च | 
५. चः गुणशेलरः शेखर: । ६. द, हरणात्‌ । ७. क. द्य । ८. क. ग. रकम्पितत्वात्‌ । ९. ग. 


AN । १०. द. वञ्चघरः । ११. क. ग, व्यापिका। १२. क. ख. ग. महाकल्पेति' 
नास्ति । 
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अमृतकणिकासहिता ६५ 


सवंसत्त्वसुखकरधमंदानात्‌ कर्ता | हितमायतिसुखमेषित्‌ शीलं यस्य स हितैषी । जगदे- 
कपुत्रप्रेमत्वात्‌ सत्त्ववत्सलः॥ १२ ॥ 


शुभाशुभज्ञः कालज्ञ: समयज्ञ: समयी विभुः । 
सत्त्वेन्द्रियज्ञो वेलज्ञो 'विमुक्तित्रयकोविद: ॥१३॥ 


शुभेति। *शुभञ्चाशुभञ्च महासुखरूपेण जानातीति शुभाशुभज्ञः | काल महासुख- 
बोधिक्षणं जानातीति कालज्ञ:। कायवाक्चित्तज्ञानात्मक समयचतुष्टयं जानातीति 
तथा। तदुक्तं बच्त्रपाणिपादेः-“प्रज्ञाचुम्बनेनानन्दक्षणो भवति, स च कायसमयः। 
पद्ये TWIT परमानन्दक्षणो वाक्समयः। पद्मे वञ्चस्फालनेन विरमानन्दक्षणः 
चित्तसमयः। वच्त्रमणो बोधिचित्तेनागतेन सहजानन्दक्षणो ज्ञानसमय्चतुर्थः'। अत 
एव समयी । तद्ूपत्वाल्लोकिकलोकोत्तरार्थव्याप्तिरूपत्वाद्विभुः | चतुरानन्दक्षणभक्षित- 
सर्वसत्तवेन्द्रियपरिज्ञानात्‌ सत्त्वेर्बरियज्ञः । अनाभोगेनैव धर्मदानादिवेछां जानातीति 
तथा। mig हुस्वम्‌ कर्मसंकल्पदिव्यमुद्राद्वरेण भूचरखेचरमहामुद्रासिद्धीनां 
विमुक्तोनां त्रयं तत्र कोविदः पण्डितः ॥ १३ M 


गुणी गुणज्ञो धमंज्ञः प्रशस्तो मङ्गलोदय: | 
सवंमङ्गलमाङ्गल्यः को तिलक्ष्मीयंशः शुभः ॥१४॥ 


गुणोति। अभेद्यसहजस्वभावसत्त्वरजस्तमोगुणयोगाद्‌ गुणी । कायवाक्वित्तः 
स्वरूपपरिज्ञानाद्‌ गुणज्ञः | लोकोत्तरधमंमहासुखास्वादनाद्धमंज्ञः। सम्यग्‌ ज्ञानोदयक्रमेण 
सर्वजगतः शान्तिकरणात्प्रद्स्तः ज्ञानकाय इत्यर्थ: । मङ्भलानामलोकिकानामुदयो 
यस्मादिति मङ्गलोदयः । त्रिविधानन्दानामपि माङ्भल्यश्चतुर्थः सहजानन्दः, प्रभास्वरः 
त्वात्‌। सर्वदाऽविनइ्वरसुखरूपकीतित्वात्क्कोतिः । सर्वसम्पदाघाररूपत्वाल्लक्ष्मी: | 
विकल्पपरित्यागसम्भूतनिमंलप्रभास्वरयशस्त्वाद्यशः। सर्वसुखसञ्चयरूपत्वात्‌ शुभः।१४ी 


महोत्सवो महाश्वासो महानन्दो महारतिः। 
सत्कारः सत्कृतिर्भूतिः प्रमोदः श्रीयंशस्पतिः ॥१५॥ 


महोत्सवेति | अविच्छिन्नसुखोत्सवत्वान्महोत्सवः | “प्राणापानस्फुटीभावेना- 
वधूतीगत"प्राणत्वेन लोकोत्तरइवासत्वार्‌ महाइवास:ः | अवाच्याद्वयघमंसुखप्रकाशनेन 
जगदानन्दरूपत्वान्महानन्दः। सर्वसत्वानां महासुखेनाप्यायनान्महारतिः । महासुखा- 


१. च. विमक्तिस्त्रय | २. कः शुभञ्चातिशुभञ्च, ग. शुभाशुसञ्चातिशुभं । 
३. भो. Chos sTon Pa Sogs Pahi ( घमंदेशनादि )॥ ४. क. प्राणायाम । ५. द. 
प्राणापानत्वेन । ६, क. महोस्वासः | 

९ 
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६६ आर्यमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 
त्मकत्वेन पुजाहत्वात्सत्कारः बोधिचित्तद्रवेण सर्वाञ्चनाडीपरिपुरक gad: | 
परमार्थाभिषेकसत्कारखूपत्वात्सत्कृति:। अविच्छिन्नसुखत्वाद भुतिः। कायवाक्चित्त- 
प्रहर्षयोगात्प्रमोदीः । सुखं सौमनस्यं यशःस्वामित्वाद्यशस्पतिः ज्ञानकाय 
इत्यर्थः ॥ १५ ॥ 

"वरेण्यो वरदः श्रेष्ठः शरण्यः शरणोत्तमः | 

महा'भयारिः प्रवरो निःशेषभयनाशनः ।। १६॥ 


बरेण्येति। सर्वाकारविशुद्धज्ञानमूतित्वाद्वरेण्य: प्रवरः । अविकल्पेन स्वाभिप्राय- 
परिपुरणाद्दरदः प्रभास्वरवरदातेति यावत्‌ । शून्यताकरुणाभिन्ताग्रत्वात्‌ ष्ठः | 
बिकल्पपरतन्त्राणां दीनानां ज्ञरण्यः, प्रभारवरज्ञानोपदेशेन रक्षणात्‌। रागादीनां 
महारागोदयेन महामुखरूपापादनात्‌ शरणोत्तमः। संसारवासना"भयनाशकत्वान्महा- 
भयारिः। अत एव AT: सर्वाकारवरोपेतशून्यता( तया ) स्वप्रपञ्चभयविदारणार्निः- 
शेषभयनाशनः | सत्त्वाशयवशेन शुद्धकायस्य नानारूपस्फुरणमिति यावत्‌ | उक्तञ्च 


तस्माज्जातो न नष्टर्त्रिभवमपि गतः शुद्धकायो जिनस्य 
aad सर्वदा न त्यजति जिनपतिः कर्मणा बाध्यते न। 
एवं लोकेश्‍वरोऽहं त्रिभुवननिलये कर्मभूम्यां स्थितोऽकंः 
सत्त्वानां मार्गदाता नरकभयहरो नान्यदेवः कदाचित्‌ ॥ 
(कार To ५.१९४ ) ॥ १६॥ 


शिखी शिखण्डी जटिलो जटी मोण्डी किरीटिमान्‌ । 
पञ्चाननः पञ्च शिखः पञ्चचीरकशेखरः ।। १७॥ 


शिखीति | अनुसमृत्यङ्गस्फुटोभावेन ज्वलितसहजचण्डाली शिखा तद्योगात्‌ 
शिखी । चमंमांसरक्तानि मातृसुर्यसम्बद्धानि | अस्थिस्नायुशुक्ताणि पितुचन्द्रसम्वद्धानि 
Ter: शिखण्डस्तस्य निरावरणयोगेन योगाच्छिखण्डी | सकलक्ुटिलजटाबद्धवत्‌ 
सर्वेधर्माणामेकरसत्वेन योगाद्‌ जटिछ: | परमाक्षररूपेण सर्वभावैक*रूपी नटी । सकल- 
विकल्पक्छेशमुण्डनान्मोण्डो | 'किरीटि महोष्णीषं तद्योगात्‌ किरीडिमान्‌ | पञ्चतथा- 
गतात्मकधर्मकूटरूपत्वान्निरावरणीकृत'प्राणादिपञ्चवातत्वातु पञ्चाननः, पञ्चकुल- 
स्वभाव इत्यर्थः । आलोकालोकाभासालोकोपछब्बिप्रभास्वरधमंघातुकक्षणः qafat 


बेलर Pe । जाग्रत्स्वप्न सुषुपितुरीयतुर्यातीतपञ्चचीरकशेखररूपत्वात्पञ्चचीरक- 
४ ॥ १७॥ 


१. ड. च. छ, वरण्यो। २. ग. घ. च. छ, ०मयारि । ३. द. भवभय, भो. 
rigs Chen ( महाभय )। ४, ग. शिखिः। ५. ख. रूपा। ६, ज्‌ कि तुर्या गा द्‌. 
कोरोटि । ७, ख. प्राणाति। ८, क. स्वसुप्त, द. सुसुप्त । न 
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अमृतकणिकासहिता ६७ 


महात्रतधरो मौञ्जी ब्रह्मचारी AATA: | 
*महातपास्तपो निष्ठः स्नातको गौतमोऽग्रणीः ।।१८॥ 


महात्रतेति। स्कन्धधात्विन्द्रियादिनिःस्वभावीकरणं महाब्रतं तद्धरतीति 
तथोक्तः। 3मुञ्जः, बोधिचिभ्तच्यवनं तद्योगान्मोञ्जो। अच्युतबोधिचित्तत्वादेव 
ब्रह्मचारी | अत एव व्रतोत्तमः। नित्यकमरूकुलिशसंयोगाभ्यासेन विन्दुमध्ये षट्रवास- 
लयीकरणेन तस्य बिन्दोः कुलिशमुखे "भक्षणलक्षणं महातपो यस्य स तथा | परमसुख- 
पूर्ण 'सर्वधर्मामुखीकरणातु तपसि निष्ठा यस्य स तथा। षडञ्गयोगर्पारिपूर्याऽचिन्त्यः 
महासुखन*द्यामनवरतस्तातत्वातु स्तातकः। परमाक्षरसुखत्वादेव गौतमः शाक्यमुनिः 
सिद्धार्थः | सहजानन्दत्वादग्रणी: ॥ १८॥ 


ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मा ब्रह्मनिर्वाणमाप्तवान्‌ । 
मुक्तिमोंक्षो विमोक्षाङ्गो विमुक्तिः शान्तता शिव: ॥ १९॥ 


ब्रह्मविदिति । प्रकृतिप्रभार्वरशून्यताकरुणाभिन्नज्ञानं ब्रह्म तत्तादात्म्येन वैत्त्यनु- 
भवतीति ब्रह्मवित्‌ । पञ्चाक्षरख्पत्वाद्‌ हंकार: पञ्चतथागतात्मको ब्राह्मणस्तन्ना- 
दमा*"गम्य यावदुष्णीषलयेन सर्वविकल्पवातं वाहयतीति AM: | आकाशाः 'सक्त- 
चित्ततया प्रत्याहा रादिषङङ्गसंक्षेपचतुर्भब्रह्मविहा रचतुर्ध्यानच तुर्मंखस्वभावत्वा द्‌ 
ब्रह्मा । ब्रह्मणो निर्वाणं ब्रह्मनिर्वाण)ऽमानन्दः । “आनन्दं ब्रह्मणो रूपस्‌'' इति वचनात्‌। 
तदाप्तवान्‌ | शून्यता$विनिर्भागर्वातत्वान्मुक्तिः । सम्य^'गनुभवत्वेन यावदाकाशमविनः 
इवरसुखगामित्वान्मोक्षश्चतुर्थार्थः। सम्यग्‌ ज्ञानाग्निभस्मीङृतसत्त्वरजस्तमस्कन्धत्वेनः 
बिमोक्ष एवाङ्गं “ged यस्य स तथा। प्राकृतरागादिबन्धनविगमेन पञ्चकामोपभोगेन 
१झहारागस्य सम्यक्‌ परिज्ञानलाभा द्विमुक्तिर्भगवान्‌ | उक्तञ्च 


रागेन बध्यते लोको रागेनेव विमुच्यते। 
विपरीतभावना ह्येषा न ज्ञाता बुद्धतीथिकेः॥ 


(Se त° २.२.५१ ) 


१. क. महाताप । २, ख. निष्ठ। ३. क. ग. मौञ्जः। ४. भो. Mi hdZag Paho 
( अच्युतं )। ५. ख. द. क्षण। ६, भो. SaisrGyas Kyi Chos Tham Cad 
( सवंबुद्धघर्मा) । ७. द. ऽद्यामलविरत। ८. द. क्षण। ९. क्‌. ख. वंकारः । 
१०. ख. गम्यया | ११. ख. द. सक्ति। १२. ख. ब्रह्मा नास्ति | १३. ख्‌. “आनन्द नास्ति । 
१४. द. अनुगतत्वेन। १५. क. स्वरूपं । १६. क. महाराग । » 
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आर्यमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


येनैव विपखण्डेन म्रियन्ते सर्वजन्तवः | 
तेनैव बिषतत्वज्ञो विषेण स्फोटयेद्विपम्‌ ॥ 
( हे” To २.२.४६ ) 


यथा पावकदग्धाइच स्विद्यन्ते वह्लिना पुनः। 
तथा रागाग्निद*ग्धाइच स्विद्यन्ते रागवक्लिना ॥ 
येन येन हि बध्यन्ते जन्तवो रौद्रकमंणा । 
सोपायेन तु तेनेव मुच्यन्ते . भववन्धनात्‌ ॥ 
( हे० त° २.२.४९-५० ) 


६८ 


अन्यत्र च — oe द 
तनुतरौ चित्ताङ्कुरको दि न सिच्यते शुद्ध :। 
गगनव्यापी paa: aed कथं लभते॥ 
केचिद्‌ विषयांस्त्यकत्वा केचिद्‌ विषया *नबाधितान कृत्वा! 


केचिहिषयेरेव “तु नखृषभा: "कुर्वते बोधिम्‌ ॥ इति । 
ग्राह्मग्राहकादिचित्तो पप्लवानां प्रशान्तत्वाच्छान्तता | उक्तञ्च--शान्तनिर्वाण- 
घातुः Ae” इति कमंमुद्रासेवनया | 
पितरि प्राप्तं यत्सौख्यं तत्सुखं भुञ्जते स्वयम्‌ | 
मरणं येन सुखेनेह तत्सुखं ध्यानमुच्यते ॥ 
शून्यताज्ञानस्वभावत्वात्‌ सर्वतथागतज्ञानसत्त्वः दिवः, सदा सुकल्याणमिति 
कृत्वा अखण्डं "शुक्र शिवः ॥ १९ ॥ 


निर्वाणं निवृतिः शान्ति: श्रेयो निर्याण मन्तकः । 
सुखदुःखान्तङृन्निष्ठा बैराग्यमुपधिक्षयः Rol 
निर्षाणसिति। भवाभावपरामशंशून्यत्वा न्विर्वाणम्‌ | बाह्यानामभावा ATOR, 
तन्मात्रावहम्बनान्निय तिः। “अक्नत्रिमस्वसंवेद्य महामुद्राप्रज्ञालोकरूपत्वाच्छान्तिः | 
a भेयः। निर्यान्ति सर्वसंबुद्धा अस्मिन्निति निर्याणं ` "महासुखस्‌, सर्वविकल्प- 
पयन्तसुखत्वादन्तक्ः । शुक्ररजरच्यवनाभावेन प्रज्ञोपायाभ्यां सुखदुःखाद्वयी- 
Wald सुखदुःखान्तकुन्निष्ठा | उक्तञ्च ae 


पापपुण्ण वेणिकण भु( तु ) संगेलाथा किल किअ मण सुण्ण ॥ इति | 


ea we a । RF. RI रे. द. निबोधितान्‌। ४. क. तुन। 
न TTI ६.क.ख.सुखं। ७, क, ख. इ. अन्तगः। ८, ख, अकृतिम । 
«क. ग. 'महा' नास्ति। १०. ख, द. निर्याणम्‌ । ११, भो. “महाः नास्ति । 
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अमृतकणिकासहिता ६९ 


> प्राकृतवेराग्यविगमेनाच्युतमहारा गरूपत्वाह्ेराग्य॑भगवानेव । वासनाविगमेन 
धर्मताप्रकाशमुखेन सुविशुद्धवमंधातुज्ञानरूपत्वादुपधिक्षय: ॥ २० ॥ 


अजयोष्नुपमो5व्यक्तो निराभासो निरञ्जन: । 
निष्कलः संगो व्यापी सूक्ष्मो बीज मनास्तवः ॥२१॥ 


अजयेति । प्रभास्वरत्वेन विकल्पादिभिर्ने जीयत इत्यज्ञयः। महारागाच्युतत्वेन 
सर्वसुखोपमारहितोष्नुपम:। आलोकादिस्त्र्या(त्या)दिरूपाभावेनाप्रकृतिरूपोडव्यक्त: | 
प्रभास्वरत्वान्निराभासः। आकाशवन्निर्लपत्वान्निरञ्जनः | प्रतिपदादिपञ्चदशकलाती- 
तत्वान्तिष्कलो निरवयवः। ज्ञानाकाशख्पत्वात्सवंग:। स्थिरचलस्वभावत्वाद्ृ्यापी । 


मनसाध्प्यगोच रत्वात्सुक्ष्मः । अनाभोगेन सर्वसुखजननाद्‌ बीजं धमंधातुज्ञानस्‌ । प्रत्यात्म- 
वेद्यत्वादनास्रवः ॥ २१ ॥ 


अरजो विरजो विमलो वान्तदोषो निरामयः | 
सुप्रबुद्धो विबुद़ात्मा सर्वज्ञः संवित्‌ पर: URRU 


अरजरि,इ)ति | रागविरागमध्यरागरजोऽभावादरजः महा रागश्चतुर्थः | तथता- 
विशुद्धिर्पत्वाद्विरज: । मागन्तुकमलाभावाद्विसलः | सर्वप्रक्ृतिविगमाद्‌ वान्तदोष: | 
बहिविक्षेपव्याधिशातनान्निरामय:। अविपरीतप्रभास्वरावबोधात्‌ सुप्रबुद्ध: । रूपादि- 
स्कन्धादीनां सहजतया स्वरूपावगमाद्‌ बिबुद्धात्मा। ज्ञानख्पेण सर्वधर्माणां 
*्संस्थापनात्स्वज्ञः । अनाभोगेन सर्वसत्त्वचित्तचरितपरिज्ञानात्सर्वंबित्‌। अत 
एव परः॥ २२॥ 


बिज्ञानधमंतातीतो ज्ञानमद्रयरूपधूक्‌ । 
निविकल्पो निराभोगस्त्र्ध्व संबुद्ध कायंक्कत्‌ ॥२३॥ 


विज्ञानेति। चक्षुरा'दिस्वभावेनालयविज्ञातं aa aia तासतोतो- 
ऽतिक्रान्तः करुणाप्रबोधितशुन्यतात्मक इत्यर्थः। सर्वप्रपञ्चातीतप्रभारवरात्मकत्वाद्‌ 
भगवानेव ज्ञानम्‌ | उदारगम्भीरात्मकत्वात्तदेवाद्वयरूपधुक्‌। परमार्थज्ञानविकल्पस्याप्य- 
भावान्निबिकल्पः। उक्तञ्च 
परमार्थविकल्पेऽपि नावयेत पण्डितः। 
«को हि भेदो विकहपस्य शुभे वाऽप्यशुभेऽपि वा ॥ इति। 
(आ०्मा०६) 


१, ग. निरन्वयः । २. ग. घ, चः भनाथव- | ३. द. रागश्चेत्यर्थः । ४. द. स्थाप० । 
५, ग्‌. 'कायकृतं । ६. क. Tl ७. क, चर्मतोऽति, T. घर्मेतामतीतो$ति । ८. द, कोटि । 
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७० आर्यमञ्जुश्वीनामसङ्गीतिः 
अनाभोगेन पञ्चकामोपमोगसुखत्वास्िर्गत आभोगो विकल्पप्रवृत्तिरस्य स तथा | 
उक्तञच-- पूर्वप्रणिधाना'हितसततानाभोगवाहि परकार्यस्‌” इति | 


दिवारात्रिसंध्यासमाधित्रयभेदेन fay अध्वसु संभूताः कायवाक्‌चित्तनिर्माण- 
संभोगधमंकायाख्या बुद्धास्तेषां . कार्य. सत्त्वार्थरूपमहासुखानुभवन करोतोति 


तथा ॥ २३ ॥ 


अनादिनिधनो बुद्ध आदिबुद्धो निरन्वय: । 
ज्ञानेकचक्षुरमलो ज्ञानमूतिस्तथागत: UR 


अनादीति। धर्मधातुज्ञानर्पत्वेत न विद्येते आदिनिधने उत्पादनिरोधो 
विरमक्षणच्युतिक्षणौ यस्य स तथा । सर्वपदार्थानां समतया'वगमाद्‌ बुद्ध: । सांक्ले- 
शिकवेयवदानिकधर्माणां परमार्थतोऽभावेनाकारो निषेधार्थः । `तेनादिबुद्धः। एकक्षण- 
पञ्चाकारविशत्याकारमायाजालाभिसम्बोधिलक्षणं सुखमादिवुद्ध इत्यर्थः। निरस्तो- 
ऽन्वयः प्रज्ञोपायात्मको ग्राह्मग्राहकलक्षणो घर्मो येन स तथा । ज्ञानमद्वय'ज्ञानं 
तदेवेकभ द्वितीयं चक्षुससर्वधर्मसुखदशित्वाद्यस्य स तथा | सकलविकल्पप्रहोणत्वा'्दमलः | 
ज्ञानं शून्यताज्ञानं तदेव Ale: सहजसुखावभासो यस्य स तथा | तथा तथता कर्मादिमुद्रा 
तत्र गतमानन्दादिसुखज्ञानं यस्य स तथागतः॥ २४॥ 


वागीश्वरो महावादी वादिराड्‌ वादिपुङ्गवः | 
वदतां वरो वरिष्ठो वादिसिहोऽपराजितः ॥२५॥ 


_ वागीइबरेति। अनाहतध्वनिसमुल्लासेन सर्वचित्तक्षणरूपवुद्धानामाप्यायना- 
द्वागीश्वरः। मन्थमन्थातयोगेन सर्वदा आकारमुल्लासित्वाद्‌ वादिनाम्महनीयत्वा- 
न्महावादो। मन्थनीयसर्वनाडीषु मन्थानख्पप्राणवायुप्रयोगेण बोधिचित्त" धारया 
सर्वेन्द्रियधातुपुष्टिकारीति यावत्‌ । दिव्यमुद्राप्रयोगेण श्रावकादिनिर्वाणनिराकरणा- 
द्वादिराट्‌। अद्वयज्ञानवादित्वाद वाविपुद्धव: | सम्यक्‌ सवंधर्मावबोधाद्ददतांवरः | 
सहजसुखानुभवरूपत्वाहरिष्ठ: | सहजज्ञानधातुस्फरणेत विश्वार्थकरणाद्वादिसिहः | 
सर्वकायवाक्चित्तेक्येनाच्युतबोधिचित्तत्वेन परेविकल्पोभिभिनं जीयत इत्यपराजितः। 
अथवा पूर्वाद्धेन हेतुत्वमुक्तमपराद्धेन चतुरानन्द"१कूप॑ फलमुक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 


a st He । २. ख. विगमाद्‌। ३. क. ग. तेनानादि। ४. ख. ःयः । 
a 8 FT दचलः। ७, ग. वादिराज। ८. ग्र. वारिश्रेष्ट । ९, क. 
वाचामीस्वरः। १०. भो, 7027 Pa Nid Kyi ( घारणया ) । ११, क. ग. रूपकं । 
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अमृतकणिकासहिता ७१. 


समन्तदर्शी प्रामोद्यस्तेजोमाली सुदर्शनः | 
श्रीवत्सः सुप्रभो दीपिर्भा भासुरकरद्युतिः ॥२६॥ 


समन्तेति। समन्तादद्रष्ट शीलं यस्यासौ समन्तदर्शी। समन्तभद्ररूपेण तद्‌ 
ज्ञानलाभी, रागविनयसत्त्वापेक्षया। अद्दयधमंधातुरूपेण महारागस्तत्र स्फरणात्‌। 
महासुखधारणया परमप्रामोद्धलाभात्‌ प्रामोद्यः। तेजोमाला सहजचण्डालीज्योतिः- 
*प्रबन्धस्तादात्म्येन तद्योगात्तेजोमाली । शोभनं दशंनं सहजसुखसाक्षात्कारो यस्य स 
TAT | शून्यताकरुणाऽभिन्नमहाःसुखज्ञानामृतपूर्णत्वाद्‌ ज्ञानसागर इत्यर्थः। सकलजग- 
ुत्पत्तिरकारणानन्यसाधारणसर्वज्ञताबोजप्ररीहभूततथागतलक्षणयोगाच्छोवत्सः। शोभना 
प्रभा सहुजज्ञानस्फरणात्मिका यस्य स तथा। अनन्तलोकधातुस्थितबुद्धाद्यव- 
भासकरणाहीप्तिः। भाभि्भासुकरा पुञ्जरूपा यमान्तकादिक्रोधास्तत्स्फरणरूपा 
द्यतिस्तत््रोधविनयसत्त्वाथं यस्य स तथा ॥ २६॥ 


मंहाभिषग्वरः श्रेष्ठ; शल्यहर्त्ता निरुत्तरः । 
अशेषभेषज्यतरुः क्लेशव्याधिमंहारिंपुः ॥२७॥ 


सहाभिषगिति। रागविरागादि सर्वव्याधिशातनान्महाभिषर्बरोऽविपरीतोपदेशः 
भैषज्यदाता | आत्मोयमहासुखस्वरूपे परेषां नियोजनाच्छेष्ठः। “सर्वविकल्पवायुशल्यः 
शातनाच्छल्यहर्ता । अवाच्यसुख'स्वरूपत्वास्तिरुततरः कल्पवृक्षवदविकल्पेन सर्वः 
जगदनुग्रहस्फरणादशेषभेषज्यतरुः | सकलक्लेदाप्रतिपक्षप्रकृतिप्रभारवरमहासुखाकार- 
साक्षात्का°रित्वात्‌ क्लेशव्याधीनाँ रागविरागादिलक्षणानां महारिपुहंन्ता ॥ २७॥ 


त्रेलोक्यतिलकः कान्त: श्रीमान्‌ नक्षत्रमण्डलः | 
दशदिग्व्योमपयंन्तो धमंध्वजमहोच्छ्रय: REII 


ब्रैलोक्येति | त्रेलोक्यं कायवाक्‌चित्तेकत्वं तस्य महासुखालंक्कतत्वेत तिलक 
रूपत्वात“त्रेलोक्यतिलकः | स्वाधिष्ठानख्पत्वत्सुन्दरः कान्तः। `अढयस्वरूपपरमार्थः 
सिद्धिश्जीयोगात्‌ भीमान्‌ । स्वसंवेद्यप्रकाशकमहासुखतया गगने नक्षत्रमण्डलवत्‌ 
स्फरणान्नक्षत्रमण्डलः। आर्षत्वात्‌ पृंस्त्वस्‌ । अथवा उष्णीषे चतस्रो ललाटे षोडश 
एता विशति नाड्यः इलेष्मधातुप्रकोपिकाः | कण्ठे द्वात्रिशद्‌ हृदि अष्ट एता चत्वारि- 


१. ग. भास्कर । २. ख. द. प्रा्स्तादा० | ३. क. ख. द. कारणाच्य । 
४. क. भासुकरादीसिः, ग. भासुरकरादीस । ५. ख. सविकल्प, भो. सर्व नास्ति। 
६. क. गः स्वस्वरूप । ७. ग. ०कारत्वात्‌ । ८° क" त्रैलोक्यं । ९. ख. कान्त। ` 
१०. क. ग. अद्वयरूप | 
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qa: पित्तधातुप्रकोपिका:। नाभौ चतुःषष्टिनाड्यः, गुह्यकमहस्य बाह्यपरिमण्डले 
षोडश | एता अशीतिनाड्यो वायुधातुप्रकोपिकाः। १अस्येव मध्यपरिमण्डले दश, 
गर्भपरिमण्डले षट्‌, यथासंख्यं सन्तिपातप्रकोपिकाः। षट्चक्रनिरोघस्वभावः । एवं 
षटपञ्चाददधिकशतनाइ्यो बालानां मृत्युदायिकाः। योगिनां सुखदायिका: | षट्कुल- 
aretha: सार्ढद्वाषष्ट्यधिकशतनाङ्यः | एतासु च नाडीषु प्रत्येकनाड्यो दशवायुप्रचारेण 
स्कन्धधातुदरास्व भावेन दशधा भवन्ति। एवं सवं दशगुणिता विशत्यधिकषोडशशत- 
संख्या भवन्ति। *सप्तविशतिनक्षत्रघटिकावाहिन्य:। एतन्निरोधातु श्रीमान्नक्षत्रमण्डल 
इति । दशदिशा व्योमप्रभासवरत्वं तस्य स्फुटीभावेन पर्यन्तः परमार्थंबिन्दुरूपः, स एव 
घमंध्वजमहोच्छ्यो ब्रह्मस्थान गतत्वेन यस्य स तथा ॥ २८ ॥ 


जगच्छन्रेकविपुलो मैत्री करुणमण्डलः | 
पद्म नृत्थेश्वरः श्रीमान्‌ रत्तच्छत्रो महाविभुः URI 


जगच्छत्रेत । . सकलक्लेशतापापहारित्वेन कायवाक्‌चित्तेकलोलीभावरूप- 
जगदेवेकमद्वितीयं च्छत्रम्‌ | अविच्छिन्नमहासुखाधारापितचण्डाली “कनकदण्डोद्धृतत्वेन 
उष्णीषगतं रोमकूपपर्यन्तगतत्वेन विपुलं विस्तीणं यस्य स तथा। ज्योतिःस्वभावेन 
मैत्री, बोधिचित्तत्वेन करुणा तयोमंण्डं सारं “लातोति स तथा। अवाच्यसुखबोधि- 
चित्तत्वातपद्मनर्तेशबरः वज्र पद्मोल्लासप्रभुरित्यर्थः, अत एव श्रीमान्‌ | चण्डालीज्वलन- 
प्रयोगेण वज््रमणिशिखरे स्थितत्वात्‌ सक्रलविकल्प^"तापोपरोधात्‌ सर्वाङ्ग) १शीतल- 
करणाच्छन्रमिव VA रत्नच्छत्रः | सर्वभावरूपत्वान्महाविभुः ॥ २९॥ 


सवंबुद्धमहा राजः सवंबुद्धात्म' भावधृक | 
सवंबुद्धमहायोगः सवंबुद्धेकशासनः ।३०॥। 


सबंबुद्धेति । सवंबुद्धानां 'वेरोचनादीनां महाराजः "“वज़सत्त्वो बोधिचित्त- 
स्वभावत्वात्‌। सबबुद्धानामात्मा सवंधमंून्यता स॒ एव भावः सङ्रपस्तद्धरतीति स 
तथा, स्कन्धधात्वादिरूपसर्वतथागतहृदयविहारित्वातु। सबंबुद्धानां महायोगः परम- 


सुखाकारसमाधिरूपः। सबंबुद्धानां स्कन्ध[ घात्वा ]दीनां एकमेकत्वं सखेन शास्ति 
सम्पादयतीति तथा ॥ ३० ॥ 


१ १. क. अन्येव | २, ख. भावे । ३, ख. अष्ट । ४. ख. 'गतत्वेन' नास्ति । 
` कः ख. ग. च. छ. करुणा | ६. ग. घ. नत्तेश्‍वर । ७. द. कलंक । ८. क. ग. लाभोति | 


९, द. गर्मोल्छास । १०. ख. द. तापाप० | ११. द. शीतली । १२. क. ख. च, छ. राजा । 
१३. च. भव । १४. ख. वैरोचनानां। १५, ख, वज्सत्त्वो यो | | 
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अमृतकणिकासहिता ७३ 
वज्नरत्नाभिषेकश्री: सवं रत्नाधिपेइवरः | 
adatta tafa: सवंवज्त्रधराधिपः ।।३१॥। 


वज्ररत्नेति | 'वज्नरत्नो$मिषेकः सहजानन्दसोख्य स एव भरीस्तदरूपत्वाद्‌ भगवानपि 
तथा, सर्वरत्नाधिपस्य वुद्धस्येश्वर:। सिरसि धृतत्वात्‌ सर्वलोकानां बुद्धबोधिसत्त्वानां 
ईइवरो aaa: स एव पतिः सर्वभावमयत्वात्‌ | कायादिबिन्दुत्रयधारिणः ad- 
वच्तघरास्तेषामधिपति: शून्यताकरुणामिन्नचतुर्थबिन्दुः ॥ ३१ ॥ 


सवंबुद्धमहा चित्त: सवंबुद्धमनोगति: । 
सवंबुद्धमहाकायः सवंबुद्ध सरस्वती ॥३२॥ 


सवंबुद्धेत | सर्वबुद्धानामप्रतिधचित्तत्वेन महाचित्तरूपत्वात्तथा | सबंबुद्धानां 
मनसि अचित्तचित्ते गतिलंयस्तादात्म्यं यस्य स तथा, तथोक्तः। धर्मधातुरूपज्ञान- 
कायत्वेन सर्वऽधर्मव्यापनात्‌ सर्वदुद्धमहाकाय:। सवंबुद्धानां कायवाकचित्तानाँ महा- 
सुखामृतप्रवाहनिमज्जनाधा रमहासुखपूर्णाचिन्त्यनदीरूपत्वात्‌ सर्वेबुद्धसररवतिः ( ती ) । 
आर्षत्वाल्लिङ्गव्यत्ययः सवंबुद्धमयी सरस्वती अचिन्त्य'सुखा नदी यस्य “स तथा 
FATA Il २२ ॥ 


बज्नसुयंमहालोको वज्ञेन्दुविमलप्रभ:ः | 
विरागादिमहारागो विइववर्णोज्ज्वलप्रमः ॥३३॥ 


वज्त्रसुर्येत | वज्तसुयंस्य ज्ञानमण्डलस्य महानालोकः सकरत्रेातुकावभासो 
मणिवरटकान्तःस्थितचित्तक्षणलक्षणो यस्य स तथा । उक्तञ्च 


वज्रसूर्यञ्च यच्चित्तं मण्यन्तर्गतमीक्षयेत्‌ | 
ज्ञानमण्डलाकारेण त्रेधातुकावभासतः ॥ इति | 


अनाभोगेनाद्ठयचित्त इति यावतु। वच्ञन्‍्दुज्ञोनेन्दु: सुचन्द्रः तस्य विमला 
सकलविकल्पापगता प्रभा त्रेलोक्यावभासो यस्य स तथा। चन्दरसूर्यराह्वरिनरजः 
शुक्रचित्तज्ञानेकयोगः पदद्ठयेनोक्त इत्यर्थः। बिरागस्य विरक्तिलक्षणस्यादिमंहारागः 
सहजानन्दात्मकरचतुर्थस्तादातम्येन यस्य स तथा । विश्ववणंस्य नानावर्णस्योज्ज्वला 
सकलविकल्पातंकविधमनी प्रभा यस्य स तथा | इदं च गुरुववत्रसु । उक्तञ्च 


१. क. वज्ञरक्ष्योभि०, ख. वज्चरत्नेऽक््योभि०, द. वज्जरत्नाभिषेकः। २, ख. च. 
छ. सरस्वतिः, ङ. ०तीः। ३. द. धर्मावबोघनात्‌ । ४. क. ख. ग. सुखा नास्ति। 


न क. ख. द. वा | 


~. Yo 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


à प्राणवायोनिरोधं 
बिम्बे प्रकुर्यात्‌ प्रतिदिनसमये 
ma भ्राम्यमाणं स्वतनुपरिवृत gerd amg | 
षण्मासे: स्पर्हहीनं व्रजति समसुख मार्गचित्तं यतीनां 
रागा)रागान्तगाद्यं क्षणमपि च विभो वर्धते शवाससंख्यस्‌ ॥ 
ओद्रा ज्वालान्तराले विरमसहजयोरज्ञानविज्ञानमध्ये 
निद्रा घूर्माभिसन्धौ कुलिशकमल्योयंत्सुख॑ इन्द्रयोगात्‌ | 
वृद्धि तस्य प्रकुर्याद्‌ गुरुनियमवशाद्‌ बद्धति नात्र चित्रं 
हत्वा agaia मारान्‌ विशति जिनपर्ति वर्षयोगात्सुयोगी ॥ इति | 
( का० To ५.११७-११८ ) 


उक्तञ्च विसलप्रभायाम्‌ “रागो बोधिचित्तस्य शुक्लपक्षस्य पञ्चदशकलाः 
विरागः कृष्णपक्षस्य पञ्चदशकलाः। तन्मध्ये सहजानन्द: षोडशीकला सर्वधातूनां 
षोडशोकछा। सर्वधातूनां समाहारः समाजः संवर” इति ॥ ३३ ॥ 


सम्बुद्धवज्ञरपयंद्को बुद्धसंगी तिधमंधृक्‌ । 
बृद्धपद्योद्धवः श्रीमान्‌ सवंज्ञज्ञान RITE ॥३४॥ 


सम्बुद्धेति lagers प्रबुद्धकुलिशाग्रं पङ्को वामदक्षिणपुटवाहृभङ्गेनासनं 
यस्य स तथा । बुद्धसंगीतिस्त्रेधातुकव्यापी मनाहतध्वनिः सेव धर्मस्तद्धारणाद्‌ बुद्धसंगीति- 
धमंधृक्‌ | कायवाकचित्तज्ञोनविन्दुधुग्‌ वा “व्पर्यकतर्चित्तं (aaa च यच्चित्तं ) 
मप्पन्तगंतमीक्षयेद” इति वचनात्‌ । बुद्धं निविकल्पज्ञानं तदेव षलेशवासनामलाननुलिप्त- 
त्वान्महासुखाकारत्वाच्च पद्मं महामुद्रा तद्‌ उद्भवतीति बुद्धपद्मोदृभवः। अत एव 
श्रीमान्‌ | सर्वाका रात्मकं स्वसंवेद्ज्ञानं सर्वज्ञज्ञानं तदेव कोशः सर्वधर्माणां तदन्तर्गमात्‌ 
तद्वारणात्‌ सर्वज्ञज्ञानकोशधुक्‌ ॥ २४॥ 


विइवमायाधरो राजा बृद्धविद्याघरो महान्‌ । 
वज्चतीक्ष्णो महाखड्यो विशुद्धः परमाक्षरः ॥३५॥ 
` विवमायेति। वकारोपरि रजो विशुद्ध “वशब्दरूपार्द्धचन्द्रोपरि बिन्दुस्वरूपं 
सुखं बोधिचित्तमनाहतरूपनादान्वितं विइवमायां पञ्चकामोपभोगादिरूपां घारयतीति 


तथा। ज्ञानज्योति(ती) रूपतया राजत इति राजा । बुद्धविद्यां चतु्िन्दुलक्षणां धरतीति 
बुदविद्याघरः। भत एव महान्‌। ऊर्णागतवेमल्यरूपतया सहजज्ञानरूप "वाद्‌ TARET: | 


१. ख. रागान्त ग्राहं । २. ख. क्लेशाइच । ३. क, ख. कोश । ४, क. विसद्गुरु- 
ग्धं, भो. Ba Tshig Drag Gi Ño Bo (qazet ।) ५. ख, ०त्वाद्ध रतीति । 
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अमृतकणिकासहिता ७५ 


निस्पन्दरूपत्वेन विकल्पच्छेदना'न्महाखडग: | *पुरषाकारख्ूपत्वाहिशुद्ध: | विपाकरूपेण 
सवंधमॅकरसत्वातु परमाक्षरः ॥ ३५ ॥ 


दुःखच्छेद महायानो वनञ्चधमंमहायुघः | 
जिनजिग्‌ वज्ञ गाम्भीर्यो वज बुद्धियंथाथंवित्‌ ॥३६॥ 


दुःखच्छेदेति। दुःखं च्छिनत्तीति तथा तं महायानं मार्गसत्यं यस्य स तथा | 
वज्त्रधर्मो ज्ञानधर्म:। स एव महायुधं यस्य स तथा । जितान्‌ अक्षोभ्यादीन्‌ जनयतीति 
wera जिनजिगू, विमलनिराभासचित्तावबोधरूप इत्यर्थ:। वस्त्रस्य सम्यग्ज्ञानस्य 
“areata 'ग्राह्मादिविकल्परहिता प्रज्ञा स्वभावो यस्य स तथा। वज्चमार्गाच्युतत्वेन 
aaga: | फलस्वरूपस्फुटीभावाद्‌ यथार्थवित्‌ ॥ ३६॥ 


सवंपारमितापूरी सवं भूमिविभूषणः | 
विशुद्धधर्म ने रात्म्यः सम्यज््ञानेन्दुहृत्प्रभः URI 


सर्वपारेत। पूर्वं ज्ञानसम्भारा उक्ताः, इदानीं पुष्यसंभार उच्यते। पूर्वोक्ता 
दानादिपारमिताः पुरयतीति सर्वपारमितापूरी । पूर्वोक्त भूमिमण्डल [ विभूषण ] त्वात्‌ 
स्वंभुमिविभुषणः। विशुद्धधमंस्य चित्त"“प्रतिवेधलक्षणस्य नेरात्म्यं निराभासीकरण- 
धर्मतारूपं प्रकृतिप्रभास्व^ रस्‌, तेन समुत्पन्नः सम्पस्ज्ञानेन्दु: सहजानन्दरचन्द्रस्तस्य 
COAT महासुखाकारा यस्य स तथोक्तः ३७॥ 


मायाजालमहोद्योगः सवंतन्त्राधिपः पर: । 
अशेषवज्रपयंड्डो ` निःशेषज्ञानकायधृक्‌ ॥३८॥ 


मायाजालेति । चन्द्रस्येकत्वेन मायाजाले त्रेलोक्यमहासुखस्झुटीभावेन समुः 
(महो)द्योगो यस्य स तथा । सर्वतन्त्राणां योगादिमहातत्त्राणां तस्येव प्रतिपाद्यत्वातु 
सर्व\3तन्त्राधिपः स च परः। प्राणापानोपरोधादद्वयीभूतारेषसमाधिवञ्जमयःपर्यङ्गो 
यस्यासावशेषबञ्चपर्यङ्कुः | निःशेषाणां बुद्धानां ज्ञानकायं परमाद्वयीभूतं धारयतीति 
निःवेषज्ञानकायघुक्‌ ॥ ३८॥ 


१. ख. द. महासुख । २. क. ग. पुरुषकार । ३. क. ख. घः ङ. च॑. महायान । 
४. ख. ग. घ. ०गाम्भीयं। ५. क. Tea! ६. द. बाह्या० । ७. क. भूमी । 
८. ग. घ. ङ. च. छ, नैरात्स्य। ९. भो. Gyan Gyi 2090 ( भूषणात्‌ ) पाठोऽयं 
भोटानुसारी । १०. क. ग. प्रकृति । ११. खः ०रत्वेन । १२. अत्र fq’ पत्र १३अनुपरब्धः । 
१३. क. मन्त्रा । 
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७६ आयंमज्जुश्रीनामसज्भी तिः 


समन्तभद्रः सुमतिः क्षितिगर्भो जगद्धृति:। 
सवंवुद्धमहागर्भो विश्वनिर्माणचक्रधुक्‌ ॥ ३९॥ 


समन्तेति। धूमादिनिमित्तस्फुटीभावेन 'समन्ततो भद्रं सहजानन्दं ज्ञानं यस्य 
स तथा । सर्वविकल्पाभावेन सम्बोधिप्राप्तत्वेन शून्यताकारशोभना मतिर्यस्य स तथा । 
क्षितिशब्देन पञ्चभूतोपलक्षणात्‌ क्षितिगर्भो हेतुः क्षितिगर्भ: सहजानन्दविन्दुः, अत एव 
aagi: सकलजगदाघारः। सर्वबुद्धाना 'त्र्यध्वर्वात्तनां षडङ्गयोगभावकानां उत्पत्ति- 
हेतुत्वात्‌ सर्वबुद्धमहागभंः सहजवोधिचित्तवज़:। छौकिकलोकोत्तरदेवतास्फरणं 
विश्वनिर्माणं तदेव चक्रं मण्डल तद्धारयतीति विइवनिर्माणचक्रधुक्‌ शुक्ररजोद्वयेकलोली- 
भूतबाह्याध्यात्मिककायवाक्‌चित्तधर इत्यर्थः ॥ २९ ॥ 


सवंभावस्वभावाग्रयः सवंभावस्वभावधृक्‌ | 
अनुत्पादधर्मा विश्वार्थः स्वंधमंस्वभावधृक्‌ volt 


सर्वभावेति । सर्वेषां भावानां स्वभावः शुद्धतथागतज्ञानकायः स चासो अग्र्यश्च 
सर्वेभावस्वभावाऱ्र्यः । घर्मसम्भोगाद्वयीभूतनिर्माणलक्षणानां सर्वभावानां स्वभावं 
नेरात्म्यं धारयतीति सवंभावस्वभावधृक्‌ ARNA निःस्वभावस्तत्ं धर्मो यस्य स 
तथा । विश्वेषामर्थः साध्योऽभिलषणीयः। सर्वधर्माणां स्कन्धधात्वायतनादीनां स्वभावं 
यथाभूतपरिज्ञानं धारयतीति सर्वंधमंस्वभावधुक्‌ ॥ ४० ॥ 


एकक्षणमहाप्राज्ञः सवंधर्माव बोधधुक्‌ । 
सवधर्माभिसमयो भूतान्तमुनिरग्रधीः US LU 
एकक्षणेति | एकोऽद्वितीयः क्षणस्तुर्यातोतरचतुरानन्देकमृत्तिः सहजसम्बोधि- 


vam: तत्र महाप्राज्ञ:। पट्शताधिकेकविशतिसहस्नत्वासमहासुखैकलूयब॒ 
इत्यर्थ: । 'अनेनापि चतुर्थातन्दश्रोम॑ज्जुश्री: भगवान्‌ । उक्तञ्च-- us 


दम्मोलिबीजशुतघोतशुद्ध पायोज्ञभूताङ्कुरभूतपृष्टि | 
तुरोयशस्यं परिपाकमेति स्फुटळ्चतुर्थ विदुषोऽपि गूढस्‌ ॥ इति । 
( तत्त्वरत्नावलोक-१७ ) 


सवंधर्माणां सर्वदवासा 'नामवबोधसुखेकल्यावगमं j 
a m a घारयतीति सवंधर्माव- 
बोधधुक adai: सत्वरजस्तमांसि "अभिसमोयन्ते साक्षात्‌ क्रियन्ते सहजचन्द्रो- 
१. द. समन्तभद्रं । २. ग. द. अध्यवत्तिनां । ३. द भगव 
a , मञ्जुश्रीः श्रीमताम्बरः 
इत्यधिकम्‌ । ४. ग. घ. रोषधृक्‌ । ५. ख. योऽपि । ६, ख, Tene क. अति० । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अमृतकणिकासहिता ७७ 
दुभूतत्वेन येन स तथा । भूतं सत्यं तथता तस्यान्तःभ्रकर्षः फलावस्था तस्य यथावनु- 
मननाद्‌ भृतान्तमुनि: | अग्रधीव॑ज्ञाग्रसुखाव 'बोधनात्‌ ॥४१॥ 

स्तिमितः सुप्रसन्नात्मा सम्यक्संबुद्धबोधिधृक्‌ | 
प्रत्यक्षः सवंबुद्धानां ज्ञानाचिः सुप्रभास्वरः ॥४२॥ 


इति प्रत्यवेक्षणज्ञानगाथाः द्वाचत्वारिशत्‌ । 


स्तिमितेति | सहजानन्दसुखाप्यायमानत्वात्‌ स्तिमितः, समाधिस्फुटीभावेना- 
चलत्वात्‌ सुष्ठु प्रसन्न आत्मा स्वरूपं यस्य स तथा । वःत्नरत्तान्तगंतं चित्त सम्यकसंबुद्धः 
तस्य बोधिसुखज्ञानं शतद्धारयतीति तथा । स्वसंवेद्यसहजज्ञानप्रियतया सर्वंबुद्धानां 
त्र्यध्ववत्तिनां प्रत्यक्ष: | ज्ञानाचिषा प्रकृतिप्रभास्वरनिराछम्बज्ञानेन सुप्रभास्वरोष्न- 
न्तानन्तबुद्धक्षेत्रत्रकारक: ॥४२॥ 


इति उष्णीषादिमणिशिखरान्तस्थानसप्तकेषु निरावरणीकृतषटस्कन्घ- 
घात्विन्द्रियविषयकर्में न्द्रियक्रियाषट्क विशुद्ध घाद्वाचत्वारिद्दा- 
च्छलोक्या प्रत्यवेक्षणाज्ञानन्याख्या ॥ ८ ॥ 


१. क. बोधवान्‌ २. क. प्रत्यवेक्षणा । २. ख, दः तां घारयतीति । 
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समताज्ञानम्‌ 


इदानीमिष्टार्थसाधक इत्यादिना निरावरणवेदनास्कन्धरत्नसम्भवरूपेण समता- 
ज्ञानमुखेन तदेव सहजज्ञानमाह-- 
*दृष्टाथंताधकः परः सर्वापायविशोधक: । 
सवंसत्त्वोत्तमो नाथः सवं सत्त्वप्रमोचकः ॥ १॥ 


इष्टाथंसाधकेति | र्वा्ापरिपूरकपरमाक्षरज्ञानर्पत्वादि्?श्चासावर्थ्चेति 
इष्टार्थः तस्य साधको निष्पादकः वत््र'पद्मानुभूतबिन्दु त्रयातीतत्वात्‌ परः। 
सर्वापायस्य संसारवासन(ना)या विशोधको महासुखेककर्त्ता। सर्वसत्त्वानां कायवाक्‌- 
चित्तानामुत्तमो ज्ञानकायः, अत एव नाथो अनाथानां महामुद्रा पद्मप्रकाशकत्वेन 
सवंसत्त्वातां प्रमोचकः ॥१॥ 


क्लेशसंग्रामशूरैकः 'अज्ञानरिपुदपेहा । 
घीशङ्गारधरः श्रीमान्‌ वीरबीभत्सरूपधूक्‌ UU 


बलेशसंग्रामेति। सर्वसत्त्वचरितक्लेशानां सम्यग्ज्ञानशस्त्रेण निक्कन्तनात्‌ | 
क्लेशसंग्रामे एकोऽद्वितीयः शुरः। आर्पत्वादन्यथाशब्दविन्यासः। अज्ञानं अविद्या 
सैव रिपुरच्युतिः दुःखदायित्वात्‌ तस्य दर्पो बहिवि्षेपः, तन्निराभासीकरणादज्ञानरिपुः 
दपंहा ! चित्तमात्रस्यापि निरसनेनापगतक्लेशोपक्लेशत्वाद्‌ धी:। धर्मता सङ्केतेन 
शृङ्गारः सहजानन्दशुक्रस्तद्धारणात्तथा | उष्णीषादुच्छर्ितबोधिचित्तधारया सर्वाङ्गा- 
प्यायनेन छौकिकलोकोत्तरसम्पत्तिमात्‌ धोमान्‌ | उपायस्य “करुणा ङ्गत्वेन वीररसत्वं 


प्रज्ञायाः शून्यताङ्गत्वेन बीभत्सरसत्वं तद्द्वेषरूपं महासुखवोरबीभत्सरूपं तद्धरतीति 
तथा ॥ २॥ 


बाहुदण्डशताक्षेपपदनिक्षेपनत्तंनः । 
श्रीमच्छतभुजा भोगगगनाभोगनत्तंन: ॥३॥ 


अ | बाहुदण्डः प्राणापानवायुदण्डद्वयं तस्य वामदक्षिण नासापुटदश्च- 
मण्डलसंक्रान्तिभेदेनानन्त्यातु शतम्‌, तस्याक्षेप आकृष्टिः मध्यमाप्रवेशेन कुम्भकावस्था 


१. च, ग. घ, zeni: । २. क, सत्त्वः ३. क. ख. द. इवासावर्थ । ४, क. T 
qiga, भो. Padmahi Nai D Chud Pahi (qarasa )। ५. ख. तया। 


६. च. नोज्ञान। , ७, ख, द, करुणांशत्वे । ८. क. नाशा | 
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se 


झमृतकणिकासहिता ७९ 


इवासगणस्तस्य पदे महासुखपदे 'निक्षेपो लयीकरणं तेन तत्र वा acid सुखोल्लासो 
यस्य स तथा। परमाक्षरविद्धश्वासगणत्वेन श्रीमच्छतमद्वयज्ञानस्फरणानन्त्यं तद्‌ भुक्त इति 
श्रीमच्छतभुजो ज्ञानकायस्तस्याभोगो विस्तारः परिपुष्टिरस्य स तथा । सर्वभावानां 
शून्यतास्वमावेनावबोधाद्‌ गगनस्याभोगो व्यापित्वस्‌ । तत्र महासुखेन नत्तनं प्रवर्त्तनं 
यस्य स तथोक्त: ॥ ३॥ 


एकपादतलाक्रान्तमहोमण्डतले स्थित: । 
R 
ब्रह्माण्डशिखरा क्रान्तपादाडगुष्ठनखे स्थितः ॥४॥ 


एकपादेति | एकपादतलेनाद्वितीयप्रतिष्ठारूपेणाक्रान्तं स्थिरीकृतमध्यसितम्‌ | 
महोसण्डलतले 3नाभ्यधो वप्त्रमणिशिखरे स्थितं रजो बोधिचित्तं येन स तथा। आपंत्वा- 
ल्लकारे लोपे न निर्देश: | अथवा *मही शून्यता शुक्रबीजधारणात्‌, तस्या मण्डः सार 
इति योज्यम्‌ | ब्रह्माण्डक्षिखरं ब्रह्वारन्ध्र तदाक्रान्तो योऽसौ पादाङ्गुष्ठनखो 'विधृति- 
क्रमेणोष्णीषगतवज्ञसंबन्धि(बोधि)चित्तं तत्र स्यितोऽद्वय`योगेन 


एकं पदं वज्नमणो रजोःक उष्णीषशुक्रे शशिनि द्वितीयम्‌ | 
न्यस्तं सदाच्छेद्यमभेद्यमिष्टं भर्तुस्त्रिलोकमहितं शिरसा प्रणम्य ॥ 
( वि० sto १, पू० ३) 


भर्तुबोधिचित्तवज्ञस्य भोकालचक्रादिरूपस्य पद्यते गम्यते येन तत्पदं ज्ञान- 
मक्षरं न्यस्तं आबोधितस्‌ | अविद्या“निरोधाय वज्ञमणावप्रतिष्ठितनिर्वाणभूमौ रजोऽके 
महोमण्डलतले ज्ञानधातो एक पदं दक्षिणमित्येकपादतलाक्रान्तः। उष्णीषभवसुखाति- 
क्रान्ते शुक्रे शशिनि पादाङ्गुष्ठनखे “प्रावकामकलोदयात्मके विज्ञानधातौ द्वितीयस्‌ 
यद्‌ वाममिति ब्रह्माण्डशिखराक्रान्तः। सदा कालत्रये, क्लेशावरणातिक्रान्तत्वाद- 
विद्याज्ञानकतिकयाच्छेद्यस्‌ । विज्ञानधर्मतातीतत्वाद ग्राह्मग्राहककोट्याफमेद्यस्‌ | 
महासुखरूपत्वादिष्टस्‌ | कृतकृत्यस्थळे मणौ स्थितं लोकाचारोज्झितत्वाल्त्रलोक- 
महितस्‌ | संसारपारकोटावुष्णीषे स्थितमिति | श्रोआदिबुद्धे चोक्तम-- 


प्राणायामानलेन द्रवमपि शशिनः पानकं मद्यपानम्‌ 

उष्णोषेऽङ्गुष्ठपर्वाद्‌ ब्रजति तिथिवशात्पूणिमान्तं स्वचित्तस्‌। 

उष्णीषादङ्गुलीषु ब्रजति पुनरिदं कृष्णपक्षावसाने 

सा चर्या योगिनो वे प्रतिदिनसमये त्विष्टसिद्धिः प्रदा या ॥ इति ॥ ४॥ 
( का० त० ४.१२५ ) 


१. क. निक्ष्येपो । २. च. आक्रान्तः । ३. क. नास्य। ४. ख, महा । ५. क. गः 
विवृत्ति । ६. ख. योगिन। ७. ख. द, निधाय । ८. कः ख. प्रावकमलोदया । ९. खः स्थो | 
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८० आर्यमञ्जुश्वीनामसञ्जी तिः 
एकार्थोद्धयधर्माथं:.. परमार्थो5 विनश्तरः । 
नानाविज्ञप्तिरूपार्थड्चित्तविज्ञानसंततिः ॥५॥ 


एकार्थेति। एकार्थः परमार्थरूपतया भेदाभावात्‌। चन्द्रसूर्ययोर्मध्यमाप्रवेशे 
द्रयधर्माभावादद्वयधर्माथं: । ज्ञानचन्द्रप्रकाशार्थ: सर्वासङ्गभङ्गात्परमार्थः । आकाश- 
तुल्यध्यानविन्दुरूपत्वादविनश्वरः। -आकाशवद्‌ धमंतारूपेणालयकििष्टमनः षद्प्रवृत्ति- 
विज्ञानादिख्पोष्नुपमधर्मारों दृश्पते भगवानिति नानाविज्ञप्िरूपार्थः । सर्वंविकल्पत- 
मोञ्स्तमनतया चित्ताचित्तकरुणासन्ततिरूपत्वात्‌ चित्तविज्ञानसंततिः ॥ ५ ॥ 


अशेषभावाथ रतिः शून्यतारतिरग्रधी: । 
भवरागाद्यतीतश्च भवत्रयमहारतिः ॥६॥ 


अशेषभावेति | अशेषा भावा एव स्फुटीभूतसहजतया अर्थाः, तेभ्यो रतिरनुपम- 
प्रीतिरस्य। उक्तञ्च 
एते ते विषयास्त एव मनसः पञ्च प्रवृत्तिक्षणाः 
तान्येवोत्युकवन्ति चेन्द्रियबलान्यु्लेशबीजानिलः। 
वन्द्यः सद्गुरुपादपङ्कुजरजः स्पर्शः स्वयं यद्वशा- 
देतन्मामकसारमित्यहरहः स्पन्दन्ति तत्त्वामृतस्‌ ॥ 
सवंधर्मस्वभावतथतावगमाच्छून्पतारतिः। उभयान्तापातादग्रधी:। राग- 


विरागमध्यरागप्रकृतिविगमाद्‌ भवरागाद्यतीतः। भवत्रये कायवाकूचित्तेकलोलोभावे 
महामुखे महतो या प्राकृतमयी रतिरस्य स तथा ॥ ६॥ : 


3 3 ¥ 
शुद्ध. YAR धवल: शरच्चन्दरांुसुप्रमः | 
बालाकमण्डलच्छायो महारागनखप्रभः ।।७॥ 


` 
a gagak । THI स्वरूपत्वेनाविद्यामलविगमाच्छुद्धः। शरदभ्रशुञ्जत्वा- 
दसवधातुद्रवत्ाच्च शुञ्राञ्रधवलः। वासनामात्रस्याप्यभावाच्छरच्चन्द्रांशुवच्छो- 
भना प्रभा यस्य स तथा। महारागानुगतः श्राणापातताद्वयसंघट्टुवशात्तदात्मीय चित्तं 
बालाकमण्डलतदामासत इति बालार्कमण्डलस्येवच्छाया कान्तिर्यस्य सहजचण्डाली- 


ज्योतिषाडिलएताद्वा | महासुखेन पादाञ्नुष्ठे नखपर्य 
नखप्रयन्तव्यापनाद महारागस्य नखपर्यन्तं 
तेषु प्रभा छाया सुखव्यापिरस्य बोधिचित्तराजस्य स तथा ॥७॥ 


१. च. छ. विनेइवरः। २, क. आकाशधमंता | 


५. क. ग. स्व नास्ति । ६. ग, विशुद्धे। दट गम ङः बन्छ 
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इनद्रतीलाग्र सच्चीरो महानीलकचाग्रधुक्‌ । 
२ c 
महामणि मयूखश्रीबुद्धनिर्वाणभूषण: uc 


इन्द्रनोलेति । सुविशुद्धसाहजिकनीलमणिस्फुरणाद बो धिचित्तमिन्द्रनीलम्‌, तस्याग्रं 
महासुख तस्य सत्‌ प्रशस्तं चीरमिव चौरं ज्योतिरस्य स तथा । निरावरणीकृतकुटिल- 
प्रकृतिकत्वेन सह।नीलकचाप्रान्‌ अद्दयचित्तवज्धरान्‌ सर्वाङ्गं Te Ge हृदयवायूच्छलि- 
तत्वेन नीलत्वाद उष्णीषे घरतीति तथा । यावदाकाशं शून्यताकरुणामहासुख- 
धर्मावलम्बन॑ करोतीत्यर्थः । पृथिवीमण्डलोच्छलितत्वेन महारागत्वेऽपि पीतत्वा- 
न्महामणिरिव प्रभयाऽऽवृत्या वा महामणेः सकाशादुत्थिता महासुखमयूखश्षीरस्य स 
तथा | उक्तञ्च 
सुखं पीतं सुखं रक्त सुखं क्षणं सुखं सितम्‌ । 
सुखं श्यामं सुखं सवं सुखाकारं महज्जगत्‌ ॥ इति। 
( हे० त° २.२.३२ ) 
तेन त्रैलोक्यं महासुखं भगवतो रूपमित्युक्तस्‌ । बुद्धनिर्मा(र्था)णं सर्वघमंसुखमय- 
बुद्धरू्पतास्फरणं भूषणमलंकारो यस्य स तथा ॥ ८ ॥ 
लोकधातुशता कम्पी ऋद्धिपादमहाक्रम: । 
महास्मृतिघरस्तत्त्वशचतुःस्मृतिसमाधिराट्‌ ॥९॥ 
लोकधात्विति। सहजमहासुखस्फरणेन लोकघातुश्षतमनन्तलोकघातुमनुकम्पयित्‌ं 
शीलं यस्य स तथा। आर्षत्वात्‌ नु शब्दस्थाप्रयोगः। रागविरागनिरोधे कायवाक्‌- 
चित्तज्ञानस्फरणेन सर्वप्रणिधानपरिपुरणाद्‌ ऋद्धिपादमहाक्रमः। अनवरतसर्वाकारवः 


रोपेत*शून्यतानिमज्जनं महास्मृतिस्तद्धारणान्महास्मृतिघरः । भावाभावेकरूपतत्त्वः 
योगात्तत्वः। हसितेक्षणपाण्यवा सिन्द्चतुःसमाधिराजनाच्चतुःस्मृतिसमाधिराद्‌॥ ९ ॥ 


बोध्यङ्गकुसुमामोदस्तथागतगुणोदधिः' l 
अष्टाङ्गमागंनयवित्‌ सम्यक्संबुद्धमागंवित्‌ ॥१०॥ 
बोध्यङ्केति | वेरोचनादिषट्तथागतानां महासुखेन सहैकलोलीभूतत्वेन सप्तावर्त- 
रूपत्वाद्‌ भुक्तपीताद्यन्तपानादिषड्रसपाकतो मूर्च्छांजारणादिना रसरुधिरमांसचर्मनाडी- 
अस्थिमज्जारूपतया वा सप्तावर्तरूपत्वातु सप्तबिन्दुब्रोध्यङ्गकुसुमानामामोदो महा- 
सुंखोल्लासो यस्य स तथा। 'सप्तावत्तंन्तु खाद्यतेऽच्युती क्रियत इत्ययमेवार्थः। 


१. ग. संच्चीरो। २. a प्रति पुनः प्रारम्मो जायते। ३. ख. द, पूणं। 
४. ख. द. शुन्यतामिति मज्जनं । ५. खः समावर्तनं । ६. द. च्युति | 


११ 
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उक्तज्च-- 

स्कन्धधात्वादिके दग्धे पञ्चमण्डलवाहके | 

विषयेन्द्रियनिरुद्धे चानन्दाचे समुच्छिते ॥ 

स्वति ( यति ) बिन्ढुकानिन्दो'हुँकारो मूध्निसंस्थित:। 

ललाटे चन्द्रतः सूर्य maga ततो हृदि॥ 

नाभौ चण्डालिकाविष्टं गुह्यःचक्रे ततो गत॑। 

सम्पातो गुह्यचक्रेऽस्मिन्कथितोऽयं महापशुः ॥ 

त्रिसुकाधस्त्रिनाडीनां “पत्रचन्द्र प्रदर्शितम्‌ । 

सप्तजन्मा पशुरचेव खेचरीसिद्धिदायकः ॥ 

मूच्छितो हरते व्याधि 'हरति ( जारितो ) स्कन्धधातुकस्‌ | 

ददाति चक्रवत्तित्वं विषयेन्द्रियमारितः u 

खेचरत्वं ददात्येषो$णिमा दिगुणेयतः | 

प्रं ददाति बुद्धत्वं ज(मा)रणाद्चेरनु*सारितः॥ 

“बाह्मामृतो यथा बद्धस्तथाज्ञानरसोऽप्ययस्‌ | 

ददाति विपुलां सिद्धि सर्वदुःखापहारिणीस्‌ ॥ 

एवं ब्रह्मा पशुविष्णुर्गृह्मचक्रे निपातितः। 

ददाति विपुलं ह्यायुर्यावदा हदि (हुति) संप्लवम्‌ ॥ 

उध्वेराहुः पशुः प्रोक्तरचन्द्रसू्यो महापशूः। 

पातिता ब्रह्मरन्ध्रेण भुक्तिमुक्तिफलप्रदा: ॥ 

रक्तस्तायुस्तथा मज्जा पातनीयः प्रयत्नतः। 

एते च पशवो ज्ञेया नान्यबाह्येऽस्तु देहिनाम्‌ ॥ 

सप्त' जन्मास्तु सर्वषां पशूनां परमेश्वरः। 

सप्तजन्मा यथा देहे तथा वक्ष्यामि तच्छुणु ॥ 

अन्नपानरसं सवं भुक्तं पीतञ्च षड्विधम्‌ | 

पाकतो रसतां याति प्रथमं जन्म तस्य तत्‌ ॥ 

TAR रुधिरतां याति द्वितीयं भवति स्फुटस्‌ | 

तृतीयं मांसतां याति चतुर्थं चर्मता ब्रजेत्‌ ॥ 

१. द, हकारो I3. क.भो. «द्राहो, ख. oza, ३. ख. चन्द्र ! ४, ती 
भो० rise gSum ( faye) । ५. मो, Dab Mahi BuGa (क्क ह a 
जरतिः, द. पाचित। ७. ल. सारितं । ८. भो, Phyi Rol dNul Chus ( बाहास्वेदतो) | 
९, भो. bSreg bLugs (आहु ति) १०, ख. देशिनं : बाह्य 
हु * ख. देशिनं। ११, ख, जन्मा तु । 
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नाडीत्वं पञ्चमे याति *अस्थितां याति षष्ठमे | 
सप्तमे मज्जतां याति सप्तावत्त॑ भवेदिति ॥ 


तथा ( तथेति ) । तथता धर्मोदया अवधूती तद्गतत्वेन स्वंगुणोदयाद्ृशविध- 
प्राणादिवायुनिरोधेन दशभूमिसमन्त्रभापर्यन्तफलभूमि प्राप्त: तथागतः। स एव 
गुणोदधिः सर्वभूम्याश्रयत्वेन तत्तत सत्त्वार्थकरणात्‌ | अन्तर्गताकाशमण्डलत्वेन वाम- 
दक्षिणनासापुटयोः प्राणवाहमण्डलान्यष्टो तेषां `मार्गो मध्यमाप्रवेशस्तन्तयं तदुपदेश- 
गुरूपदिष्टप्रत्याहारादिना वेत्तीति तथा। सम्यक्संबुद्ध: स्वयंभूः ज्ञानी तस्य भार्गो 
धर्मधातुज्ञानं तत्साक्षात्कारात्तथा ॥ १० ॥ 


सवंसतत्वमहासङ्गो निःसङ्गो गगनोपमः । 
सवेसत्त्वमनो जातः सवंसत््वमनोजवः ॥११॥ 


सवे [ सत्त्वेति] । घर्मकायाभिन्तर्निर्माणकायेन सर्वसत्वार्थापरित्यागात्‌ 
सर्वसत्त्वेषु "सहानासङ्ग: पाचनादिना यस्य स तथा | शून्यता स्वभावेन निस्सञ्भः | 
विकल्पभ्लेपाभावेन गगनोपभः । प्रकृतिप्रभास्वरत्वमनसिकारेण सवंसत्त्वानां मनसि- 
जातत्वात्तथा। सर्वःसत्त्वेष्वधिमुक्तिवशेन वत्त्रधरादिप्रतिभासरूपत्वात्‌ सर्वसत्त्व- 
सनोजवः ॥ ११॥ § 


स॒वंसत्त्वेन्द्रियाथंज्ञः सवंसत्त्वमनोहर: | 
पञ्चस्कन्धार्थंतत्त्वज्ञः पञ्चस्कन्धविशुद्धृक्‌ ॥१२॥ 


सव॑सत्त्वेन्द्रयेिति । सर्वसत्वानां मृदुमध्याधिमात्ररूपाणीर्द्रियाणि तेषामर्थः 
“सप्रपञ्चनिष्प्रपञ्चमव्याहतमहासुखसमाधिना जानातीति तथा। सर्वसत्त्वानां 
मनांसि विकल्पचित्तानि हरति तानि निःस्वभावीकरोति (तीति) सर्वसत््वमनोहरः। 
पञ्चस्कस्धाथंत्वं पारमाथिकवज्नेण सर्वतथागतव्यूहस्य तथतायां प्रवेशस्तज्ज्ञानात्तथा । 
उक्तञ्च -- 
ख्पस्कन्धगतादर्शे भूधातुनयनेन्द्रियस्‌ | 
et च पञ्चमं याति क्रोधमेत्रेयसंयुतस्‌ ॥ इत्यादि । 
प्रभास्वरोत्थाना[ तु ] प्रकृतिप्रभास्वरतां पञ्चस्कन्धार्थं विशुद्धं धरतीति 
पञचस्कन्धबिशुद्धधक्‌॥ १२॥ 


१. ख, अस्थि। २. ख. द. सत्त्वापकरणात्‌। ३. ग. मागे । ४. ग. यात: । 
५, क. ग. महासङ्गः। ६. ख. लया। ७. ख. सत्त्वेष्वेव स्वाधि भो. Sems Can Kun 
La Ran Gi Mos Pahi ( सर्वसत्वे स्वाधिमुक्ति ) । ८, क. ग. सप्रपञ्चनिष्प्रपञ्चात्यन्त 
निष्प्रपञ्चम० | ; 
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सव निर्याणकोटिस्थः सवंतिर्याणकोविदः | 
सर्वतिर्याणमागंस्थः सर्वेनिर्याणदेशक: ॥१३ N 


८४ 


सर्वनिर्याणेति । सर्वनिर्याणकोटौ युगनद्धसमाघौ स्थितत्वात्तथा । अवाच्य- ` 
hei सखवेदकत्वात्‌ सर्वतिर्याणकोविदः | महासुखरलत्वेन निःसङ्गत्वेऽपि 
महाकरुणाबळेन श्रावकादिमागे स्थितत्वात्‌ सर्वनिर्याणमागंस्थः । महासुखकाय- 
घर्मेण धर्मधातुः सवंनिर्याणं तस्य देश को४विकल्पेन प्रकाशकः ॥ १३॥ 


द्वादशाङ्गभवोत्लातो द्वादशाकारशुद्धवृक्‌ । 
चतुःसत्यनयाकारः अष्ठज्ञानावबोधधुक्‌ ॥ १४।। 


द्वादज्ञाङगेति। अविद्यादि्वादशाङ्गनिरोधेन पीठोपपीठादिरथानमहासुखत्वेन 
वा द्वादल्लाङगभवोत्लातः। उक्तञ्च 


परपीठेति प्रज्ञोक्ता आत्मपीठमुपायकम्‌ | 
अनयोरद्वयीभावो ऽयोगपीठ इति स्मृतम्‌ ॥ 
तत्त्वपीठं तदुत्पन्नं तद्रहितं च यद्‌ भवेत्‌ । 
सहजेति समाख्यातं वाक्पथातीतगोचरस्‌ ॥ इति | 


अन्यत्र चल 


पोठं स्त्रीगुह्यपदुमं प्रभवति समये वजत्रमेवोपपीठं 
क्षेत्रं छन्दोहमेछापक*चितिभुवनं तद्वदेवं समस्तम्‌ | 
पोठं वामाङ्गपूवं हुयपरमपि तथा दक्षिणञ्चोपपीठम्‌ 
एवं क्षेत्रादि सवं करचरणगतं चाङ्गुलीजानु"सीम्नः ॥ इति । 
( का० To ३.१६६ ) 
ग्राह्मग्राहकाकारविविक्तद्वादशायतनधारित्वाद्‌ द्वादशाकारशद्धघक ~ 
कल्पितसुखं दुःखम्‌ । तुर्यालक्षण: समुदयः | Te 
निरोधो [ निरोधसत्यम्‌ ] । निराछम्बस्वचित्तप्रतिभासजगद्वुद्धबिम्बदर्शनं मार्ग: | 


एतत्सर्वद्वयत्वसाकारो यस्य स तथा | विचित्रादिचतुष्टय निःस्पन्दादिचतुष्टय महारति- 
ज्ञानाष्टकधारणादष्टज्ञानावबोधघुक्‌ ॥ १४ ॥ 


१. बढोकेशस्मन्‌, क. ख. प्रतो निर्याण स्थाने निर्वाण इति qang । कोऽथः 
विकलेन । ३. ख. योगी । ४. ख. द. चित्रि। ५. ख. सीम्ना । = 
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द्वादशाकारसत्यार्थः षोडशाकारतत्त्ववित्‌ । 
विशत्याकारसंबोधिविबुद्ध:' सर्ववित्‌ पर: ॥१५॥ 


द्वादशाकारेति । निःस्प(स्य)न्दविपाकपुरुष (पा)कारवेमल्यक्षणानां प्रत्येक 
त्रेगुण्याद द्वादशाकारा द्वादशभूमयः संवृतिपरमार्थसत्याभेदेन तद्योगाद्‌ द्वादशाकार- 
. सत्याथं: । तत्र कायवाकचित्तविवेकनिःस्प(स्य)न्दभेदेन प्रथमं त्रिकं निर्माणकायस्य | 
भास-प्रतिभास-प्रकृतिनिराभासविपाकभेदेन द्वितीयं त्रिकं संभोगकायस्य । चित्तचेत- 
सिकाविद्यापुरुष (षा) कार[वेमल्यविपाक]भेदेन तुतीयं रिकं धर्मकायस्य । आनन्द- 
दयविरमसहजानन्दवेमल्यभेदेन चतुर्थत्रिक ज्ञानकायस्येति | प्राणक्षपेण रजो निरोधाद्वा 
निरोधितमेषवुषादिद्वादशराशित्वेन वा द्वादशभूमिलाभाद्‌ द्वादशाकारसत्यार्थ: | 
षोडशानन्दकलां शुक्रनिरोधेन षोडशाकारतच्वं वेत्तीति तथा | सांसारिकषोडशकला- 
[क्षियतोशक्षरत्वात्‌ षोडशाकारतत्त्ववित्‌ | षडङ्गभावनया विशुद्धावधूतीविशुद्धत्वेन 
पञ्चस्कन्ध-पञ्चघातु-पञ्चेन्द्रिय-पञ्चायतनविशुद्धयाकरावबोधाद्‌ विश्वत्याकार- 
सम्बोधिः । अविद्यानिरोधाद्‌ faga: । सर्वबुद्धमयःभावग्रामावबोघात्‌ सर्ववित्‌ ॥ १५॥ 


अमेयबुद्धनिर्माणकायकोटिविभावक: । 
सर्वक्षणाभिसमयः सवंचित्तक्षणाथंवित्‌ ॥१६॥ 
असेधेति । सर्वनिर्वाणेकलोलोभूताप्रमेयबुद्निर्माणरूपमावग्रामस्य श्वाससमूहस्य 
महासुखत्वेनेकक्षणे विभावनात्तथा | अनेन मध्य*निमित्तमुक्तम्‌ | प्रतिइवासं सर्वश्‍वासानां 


महासुखेन बोधात्‌ सर्वक्षणाभिसमयः। सर्वसत्त्वानां चित्तक्षणानां च महासुखत्वेनेव 
वेत्तीति तथा ॥ १६॥ 


नानायाननयोपायजगदर्थविभावकः | 
यानत्रितयनिर्यात एकयानफले स्थितः ॥१७॥ 
नानायानेति। नानायाननयोपायेन चतुरङ्ग-षडङ्गबिन्दुयोगादिना जगद 
महासुखत्वेन विभावयति स्फारयतीति तथा। ज्ञानकायत्वेन कायवाकचित्तनिर्याः 
aar यानत्रितथनिर्यातः। एकप्तद्वितीयं यानं फलं हंकारास्तत्र स्थित: ॥ १७॥ 
क्लेशघातु विशुद्धात्मा कमंबातुक्षयङ्करः । 
ओघोदधिसमुत्तीर्णो योगकान्तारनिःसृतः ॥१८॥ 
१. कः adiga इत्यधिकः। २. ख. कछा। २. ख. भावग्रामहावरोघात्‌ । 


४. भो. mTsban Ma Med Pa ( अनिमित्तं) ५. खः तया। ६. चः विशुद्धात्म । 
७, छ. योग: | 
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क्लेशधात्विति | अविद्याया विनाशित्वात्‌ HATTA विशुद्धात्मा यस्य 

स तथा। ते च कठेशधातवोळटादश अस्थि-चमं-मांस-रक्त-स्नायु-मज्जा-मेद:-शुक्र- 
इलेष्म-विष्पूत्र-खेट-'सिहा (घा) ण-यक्ृत-प्लीहा-पिशित-मल-रोमाख्याः। पापपुण्यविकल्पा- 
भावात्‌ कर्मधातुक्षयंकरः । सवंप्रकृतिनिरोधेन ज्ञानपारगत्वाद्‌ ओघोदधिस- 
मुतोर्ण: । ताइच प्रकृतयो विरागो मध्यमविरागोऽतिविरागो यन्मनो गतागतम्‌ 
शोको मध्यमशोकोऽतिशोकः `सौम्यं विकल्पो भीतं) तृष्णा मध्यमतृष्णा 
भ्तितृष्णा उपादानं `निःशुञ्र ATT वेदना समवेदना अतिवेदना विदविद्‌ 
घारणा पदं प्रत्यवेक्षणं लज्जा कारुण्यं स्नेहो मध्यमस्नेहोऽतिस्नेहश्चकितं सञ्चयो 
मात्सर्यमिति aaia क्षणाः प्रज्ञाज्ञानस्य | रागो रक्तं तुष्टं मध्यमतुष्टं अतितुष्ट 
gii mie विस्मयो हसितमा*ह्लादनमालिळ्गनं चुम्बनं “चूषणं स्थेयं वीर्य मानः 
करणं हरणं बलमुत्साहः साहसं मध्यमसाहसमुत्तमसाहसं रोद्रं विलासो वेरं शुभं वाक्स्फुटं 
सत्यम्‌ “असत्यं निश्चयो निरुपादानं दाहत्वं चोदनं शौर्य अलज्जा धूतंत्वं दुष्टत्वं शठ- 
कोटिल्यमिति चत्वारिशत्‌ क्षणा उपायज्ञानस्य। मध्यरागो विस्मृतिर्भान्तिस्तृष्णीं खेद 
आलस्यं धन्धत्वमिति सप्तक्षणा आलोकोपलब्धिज्ञानस्य। एताइच दिवारात्रिप्रवर्त्तना- 
भेदेन षष्ट्युत्तरशतं सम्भवन्ति। सकलविकल्पमक्षाद्योगकान्तारनिस्सृतयोगो ज्ञान- 
समापत्तिमात्रं कान्तारं दुरवबोधात्‌ ॥ १८॥ 

FON TOMATO ATT S| णसवासन: l 

्ज्ञोपायमहाकरुणा-अमोघजगदर्थकृत्‌ ॥१९॥ 

क्लेशोपक्लेशेति। क्लेशोपक्लेब्रसंक्लेशानां अविद्यादीनां सुप्रहोणा सुष्ठुवासना 
यस्य TAT | षडङ्गयोगेन साघिता महामुद्रा प्रज्ञा तदद्वयीभूता महाकरुणा तया 
अमोघं अबन्ध्यमव्याहतसुखं जगदर्थङ्करोतोति तथा ॥ १९॥ 
e १० 
सवसज्ञा प्रहीणार्थो विज्ञानार्थो निरोधधृक । 
£) 99 ९ 
Miaa: सवंसत्त्वमनोगतिः ॥२०॥ 

र she । समापत्यादिसंज्ञया अभावात्‌ सवंसंज्ञाप्रहोणार्थः। विगतं ज्ञानं 
सा यस्य m । अत एव निरास्रवघर्मतामात्रत्वान्निरोधधुक्‌ | 

सि अविकल्पयोगेन संभूतत्वात्‌ सवसत्त्वमनोबिषय अ अग 
वा, अत एवं सवसत्त्वमनोगति: ॥ २० ॥ : विदया नक 

सवसत्वमनोऽन्तस्थः तच्चित्तसमताङ्गतः । 

सवसत्त्वमनोह्णादी सवंसत्त्वमनोरतिः ॥२१॥ . 


१. ख, सिहानण । २. द. सौस्य। ३. क. ख. ग. “मध्यममीतमतिभीतम्‌' इल्यधिकम्‌ | 
४, ख. “अतितृष्णा नास्ति || ५, भो. dGe Bral (निःशुभं) l ६ a T. भो 'आह्कादनं' 
नास्ति। ७. ख. दः ‘gan’ नास्ति। ८, भो. “असत्य जदि त टे. सः लेनचा 
६०. न. छ, प्रहणायों । ११. क. ल. इ.सवंबुद्ध । १२, क. प्रहण । १३, क, वाचे । 
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सर्वेसत्त्वेति | सवंसत्त्वानां मनो$न्त: धर्मधातुरूपत्वेन ज्योतिरूपत्वं तिष्ठतीति 
तथा । तेषां सर्वसत्त्वानां चित्तसमता तथतारूपेण तां गतः "प्राप्तः, सर्वेषां धर्मतारूपेणा- 


विशेषात्‌ | विपर्यासव्यावृत्तमहासुखज्ञानस्योदयात्‌ सचंसत्त्वमनो ह्लादी | अनास्रवसुख- 
रतिरूपत्वात्सवंसत््वमनोरतिः ॥ २१ ॥ 


"सिद्धान्तो विभ्रमापेत: सवंभ्रात्तिविर्वाजत: | 
नि:संदिग्धमतिस्त्र्यथे: सर्वाथंस्त्रिगुणात्मक: WU 


सिद्धान्तेति । सदसत्पक्षविगमेन परमनिष्ठारूपत्वेन सिद्धान्तः पुद्गलादि- 

विभ्रमापेतत्वाद्वित्रमापगतः । कल्पितपरतन्त्रपरिनिष्पन्नवजितत्वात्‌ सवंभ्रान्ति- 
विर्वाजतः । लौकिकलोकोत्तरसिद्धान्तपरिज्ञानेन सत्त्वानामविपरीततत्त्वोपदेशा- 
न्ति:सन्दिग्धमतिः | व्यर्थ: प्रज्ञयार्थः साध्यः सर्वसुखस्वभावत्वातु sat: | निखिलस्थिर- 
चलपदार्थरूपत्वात्‌॒ सर्वार्थः, निरावरणसत्त्वरजस्तमोगुणेकस्वभावत्व॑ त्रिगुणा- 
त्मक: ॥ २२॥ 

पंञ्चस्कन्धार्थ स्त्रिकाल: सवंक्षणविभावक: | 

एकक्षणाभिशम्बुद्धः सर्वंबुद्धस्वभावधृक्‌ NRIN 


पञ्चस्कन्धेति | षडङ्गयोगेन स्वाधिष्ठानस्फुटीभावात्‌ पञ््चस्कन्धानामर्थो बुद्धः 
पञ्चस्कन्धार्थः | नित्यत्वेन fate: | सर्वविकल्पश्वासक्षणान्‌ महासुखेन भावयति 
वेघयतीति तथा | एकस्मिन्नेव च तुर्यक्षणे सर्वंभावाभिन्नं समन्तभद्राभिधानमभिसंबुद्धो 
वेत्ता, अत एव सवंबुद्धस्वभावधुक, सहजकायधारीत्यथंः॥ २३ ॥ 


“अनङ्गकायः कायाग्यः कायकोटिविभावकः। 
उशेषरूपसन्दर्शी रत्नकेतुमंहामणिः RYN 
इति समता ज्ञानगाथाइचतुविशतिः | 
अनङ्केति। चूडामणिचक्रगतत्वेनानङ्ककायो धर्मधातुर्वप्त्रानङ्गः, स एव सुख- 
सञ्चयरूपत्वात्काथाग्र यस्य स तथा। महासुखत्वेन कायकोटि पविभावयतीति कायकोटि- 
बिभावकः। अत एव विनेयाभिप्रायेण अशेषरूपसन्दर्शों। सवंजनरञ्जनार्थन सुख- 
रत्नाङ्कितः केतुः रत्नकेतुः | महामणिस्थितत्वान्महामणिः ॥ २४॥ 
इति द्वादशाङ्गनिरोघद्वादशभूमिप्रति- 
लम्भविशुद्धया समताज्ञानगाथा- 
श्चतुविशतिः ॥ ९ ॥ 


१. क. ग. प्राप्त” नास्ति। २. ख. ग. घ. ङ. छ. सिद्धान्त । ३. ङ. fase 
पगतः | ४, ख. द. स्वरूपत्वात्‌ । ५, क. ख. ग. त्रिष्काळ, घ. स्त्रिष्काछ ६. ग. घ. च. छ, 
अनङ्गकाय | ७. ख. ज्ञानस्तुतिगाथाः | ८. ख. भावयति स्फारयतीति | 
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कृत्यानुष्ठानज्ञानम्‌ 


इदानीं पञ्चदशकतानुष्ठानगाथामुखेनानावरणसंस्का रस्कन्धामोघसिद्धिरूपेण 
तदेव परमाक्षरज्ञानमाह-- 
सव॑संबुद्ध बोद्धव्यो बुद्धबोधिरनुत्तरः | 
अनक्षरो मन्त्रयो निमंहामन्त्रकुलत्रयः ॥ १॥ 
सर्वसंबुद्धेत। त्र्ध्ववत्तिभिः सर्वमम्बुद्ध्ोद्धव्यः साक्षात्‌ कर्तव्यः सम्यग्‌ 
ज्ञानस्वभावः | स एवं मज्जुश्रीज्ञानकाय इति यावत्‌ | उक्तञ्च -- 


त्वदधोनाभिसम्बोधिः पिता त्वं सवंदेहिनाम्‌। 
संभूताः संभविष्यन्ति त्वामासाद्य तथागताः ॥ 


कायवाकूचित्तस्वरूपावबोधरूपत्वादद्वयश्रीरेव बुद्धबोधिः | चतुर्थाभिसम्बोधि- 
ख्पत्वादनुत्तरः। अविद्यमानवाच्यवाचकसम्बन्धेन धर्मघातुपरमाक्षरयोगात्मा 'अनक्षर: | 
रूपगुणादिमिर्वचःनातीत इत्यर्थ: 'सहजज्ञानत्वेन मन्त्राणां लौकिकादीनां योनिरत्पत्ति- 
हेतुत्वाद भगवानेव | रेचकपुरक'कुम्भकाक्ष रत्वेन स्वसंवेद्य'त्वान्महामन्त्रनयं कुलत्रयं 
कायवाकचित्तानन्दपरमानन्दविरमानन्दरूपं यस्य स तथा ॥ १ ॥ 


सवंमन्त्राथंजनको महाबिन्दुरनक्षर: | 
पञ्चाक्षरो महाशून्यो बिन्दुशून्य:'षडक्षर: MRI 


सर्वमन्त्रार्थेति | ८ 'शान्तिकादिपोष्टिकादिप्रत्याहारलक्षणो लौकिको मन्त्र: | 

परमाक्षरयोगेन बिन्दुनादा त्मको लोकोत्तरो मन्त्र: । स एव साध्यत्वादर्थ: सर्वसन्त्रार्थो 
महामुदार्थः, a तस्य जनक उतादक:। अकचटतपयशक्षओं (ह)काराकारेण 
सह्‌ सावना मध्यमाभ्रवाहुत्वेन एकलोरीभूय सर्वशरीरेषु लीनत्वा- 
"नहाबन्दुभगवान्‌। परमार्थरूपत्वादनक्षरः। १ 'परमार्थसुखज्ञानं त्त्वः 
Sua “परमार्थसुखज्ञान वःत्नसत्त्व: । उक्तञ्च 

कायवाकचित्तधातूनां त्राणभूतो यतस्ततः। 

मन्त्रार्थो मन्त्रशब्देन शून्यताज्ञानमक्षरम्‌ | 

उप्यज्ञामयो अन्त्रः शञन्यताकरुणात्मकः ॥ इति | 


क | छ. बोधाग्यो २. x अक्षर: । ३. क. नाभीत । ४, क. सहजोकार० । ५. ख. 
न वेन । ६. द, ‘ene’ नास्ति। ७. क. छ. शताक्षरः । ८, ख़. शान्तिकपौ० | 
० ख. त्मकोत्तरो । १० भो. mChog Tu Mi hGyur Pahi ( परमाक्षर i 
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अमृतकणिकासहिता ८९ 


ज्ञानस्कन्थविज्ञानस्कन्घज्ञानधात्वाकाशधातुमनःश्रोत्रशन्दघरमधातुदिव्येन्द्रियमग- 
मूत्रस्रावशुक्रच्युतिरूपाणां निरावरणता प्रत्येकं स्वस्व'विषयग्रहणविवजितत्वं समरस- 
मेकलोलीभूतत्व पर (प्रथ)माक्षरशून्य योगिस्वसविद्यस्‌, न सर्वाभावलक्षणम्‌ | तदेवाह-तमा- 
कारशान्यं रेखामात्रमनुच्चार्य कतृंकाकारं मध्ये, संस्कारस्कन्धवायुधातुप्नाणस्पर्श- 
वागिन्द्रियविट्स्रावाणामेकलोलीभूतत्वं मध्यानाहृतचिह्वात्‌ पूर्वण, इकारशून्यं दण्डाकारं 
ढितीयाक्षरशून्यम्‌ | वेदनास्कन्धतेजोधातुचक्षुरसपाणिगतीनां निरावर*णता मध्या- 
नाहतचिक्लाददक्षिणेन छूकारशून्यं बिन्दुं तृतीयाक्षरशून्यस्‌। संज्ञास्कन्धतोयधातुजिद्वा- 
रूपपादे न्द्रियादानानां निरावरणता मध्यानाहतचिल्वाद्वामेन, बिन्दुरूपमेकमनुच्चार्यमूकार- 
शून्यं चतुर्थाक्षरमहाशून्यस्‌ । रूपस्कन्धपृथिवीधातुकायेन्द्रियगन्धपाय्वालापानां समरसः 
त्वमेकलोलीभूतत्वं, मध्यानाहतचिज्नात्‌ पश्चिमेन, तद्‌ “हलाक्ृति: एकारशून्यं पञ्चाक्षर- 
शून्यम्‌ । एवं वंकारः पञ्चाक्षरो महाशून्यो निरालम्बकरुणात्मकः, परमाणुधर्मतातीतः, 
प्रतिसेनातुल्यो योगिगम्यः, तदाधारभूत एकारो धमोंदयरूपः सर्वाकारशून्यतास्वभावो 
बिन्दुशून्यः षडक्षरः। तथाहि- विज्ञानस्कन्ध आकाशधातुश्रोत्रधर्मघातुभगशुक्रच्युतीनां 
निरावरणशून्यता । पूर्वोक्ता मध्यानाहतचिह्लुस्योध्वे कवर्गात्मिकं ककारव्यञ्जनमनुच्चायं 
प्रथमं बिन्दुशून्यम्‌ | संस्कारस्कन्घवायुधातुधाणेन्द्रियस्पर्शवाग्‌^विद््रावाणां निरावरणः 
सर्वाकारशून्यता । पूर्वोक्तचिह्नस्य पूर्वे चवर्यात्मकं चकारव्यञ्जनमनुच्चारयं [ दवितीयं ] 
बिन्दुशून्यस्‌। वेदनास्कन्धतेजोधातुचक्षुरसपाणीन्द्रियतीनां सर्वाकारनिराबरण- 
शून्यता। दक्षिणचिद्वस्य दक्षिणे टवर्गात्मकं टकारव्यञ्जनमनुच्चार्यं तृतीयं बिन्दुः 
शून्यस्‌ | संज्ञास्कन्धतोयधातुजिद्वारूपपादेन्द्रयादानानां निरावरणशून्यता | उत्तरचिल्न- 
स्योत्तरे पवर्गात्मक पकारव्यञ्जनमनुच्चार्यं चतुर्थोबन्दुशून्यसु । रूपस्कन्धपृथिवीघातु- 
कायेन्द्रियगन्धपाय्वालापानां निरावरणशून्यता | परिचिमचिह्वस्य परिचमे तवर्गात्मक 
तकारव्यञ्जनमनुच्चायं पञ्चमं बिन्दुशून्यस्‌ । ज्ञानस्कन्धज्ञानघातुमनःशब्ददिव्येन्द्रियः 
मूत्र्नावाणां सर्वाकारनिरावरणशून्यता। मध्यानाहतचिह्वंस्याधस्तात्‌ शवर्गात्मकं 
शकारव्यञ्जनमनुच्चायं षष्ठं बिन्दुशून्यमिति। एवं बिब्दुशुन्यः षडक्षरो धर्मोदय:। 
_ कुलिशधर एकारः शून्यता सालम्बा प्रतिसेनास्वरूपिणीति। एतेन "पञ्चाक्षरो सहा- 
शुन्य: | स्वरसमूहः [शुक्र] चन्द्र इत्युच्यते | बिन्दुशून्यः षडक्षरो व्यञ्जनसमूहो रजः 
सूर्य इत्युच्यते । अत्र च शुक्रं चन्द्रो वंकारो वचत, रजः सूर्यं एकारः पद्मम्‌, अनयोर्वज्र- 
पद्मयोरेकत्वं Teas इति । AM परमसुखं, ज्ञानं शुक्रं, सत्त्वः सर्वाकारप्रज्ञाबिम्बं 
ज्ञेयमिति । ज्ञानविज्ञानाधिषठितं निरावरणमेकलोली भूतत्वं जगदर्थकारी वञ्चसत्त्व इति । 
एतच्च विमलप्रभायाम्‌ ( भाग-१, Jo ४७-५० ) उक्त ज्ञेयमिति ॥ २॥ 


१. क. विषयं ग्रहणं । २. क. णगतां, खे. द. णतां । २. क. ०स्द्रियादीनां | ४. क. 
फलाकृति:। ५. ख. चित्त । ६. ख, पञ्चाक्षर । ७. ख, सत्त्वं ८. क. सत्त्व । 
९, द. मृतं । 

१२ 
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९० आयंमञ्जुश्ीनामसङ्गी तिः 


सर्वाकारो निराकारः षोडशार्धार्धबिन्दुधुक | 
अकल: कळनातीतश्चतुर्थध्यानकोटिधृक्‌ ॥३॥ 


सर्वाकारेति । सर्वाकारनिराकारहेतुरुक्तः । प्रत्याहारेण यो दुष्टो भावो घटादिकः 
प्रतिसेनात॒ल्यप्रतिभासः सर्वाकारः। कल्पनापोढा^श्रान्तप्रत्यक्षदर्शनात्‌ निराकारः 
परमाणुधर्मतातीतः कल्पनारहितत्वात्‌ पिहितापिहितनेत्रगम्यः। एवं सर्वाकारनिराकारो 
हेतुः प्रज्ञापारमिता शून्यता सर्वाकार 'वरोपेता तदुत्पन्नं “फल परमाक्षरसुखं षोडशारद्धा- 
ढबिन्दुधक्‌ महाप्रज्ञाज्ञानमित्युच्यते तथागतैः। उक्तञ्च 


सर्वाकारवरोपेता शून्यता हेतुनो*दिता। 
भनालम्बा कृपा पश्चाज्जगदर्थकरी फलमु ॥ इति | 


षोडशानां कलानामर्द्धमष्टौ तदर्द्धं चत्वारो बिन्दवः कायवाक्‌चित्तज्ञानलक्षणाः, 
जाग्रतृस्वप्नसुषुप्तितुर्यावस्थाजनका: | तान्‌ धारयतीति षोडशारद्धर्धबिन्दुधृक्‌ | समय- 
चतुष्टयपालकः वच्तरसत्त्वो महाराग इत्यर्थः। अकलः शुक्लपक्षपञ्चदशकलारहितः | 
तासामन्ते स्थितः शुक्लपूणिमावसाने कळनातीत इति। कलना कुष्णप्रतिपत्‌ तत्रा- 
प्रतिष्ठित: कलनातीतः सहज इत्यर्थः | चतुर्थध्यानकोटिधृगिति प्रथममानन्दसुखध्यानं, 
द्वितोयं परमानन्दसुखध्यानं, तृतीयं विरमानन्दसूखध्यानं, चतुर्थ सहजानन्दसुखध्यानम्‌ | 
पञ्चमी दशमी [ पञ्चदशमी ] पूर्णा । पूर्णा्ते बिन्दौ परमाक्षरसुखध्यानं स्थितं तस्य 
कोटिरग्रमागः सुखपरिपूर्णंता तां धरतीति चतुर्थध्यानकोटिघृक्‌ ॥ ३ ॥ 


सवंध्यानकलाभिज्ञः समाधिकुल गोत्रवित्‌ | 
समाधिकायः कायाग्रयः सवंसंभोग BATE ॥४॥ 


सर्वध्यानेति | 
“aa ज्ञानोदयस्तर्को विचारस्तत्प्रयोगतः। 
तृतीयं प्रीतिसंकाशं चतुर्थं gadag: । 
पञ्चमं तु सदालोकं निरभ्रं गगनसन्निभस्‌ ॥ इति । 
( Jo To १८.१४४, १४५, १५१ ) 
पञ्चध्याचकलाभिज्ञत्वात्‌ सबं [घ्यान]कला भिज्ञ: । सर्वधर्मः - 
सामथ्यवेतृत्वात्‌ समाधिकुलगोत्रवित्‌ । समाधिकायो Cp 


काययोरग्यो यस्य स तथा। घर्मकायाभिन्नसंभोग पर्ष 
कायेन सर्वपर्षन्मध्ये रा 
सवंसम्भोगकायराट्‌॥ ४॥ 


१. क. आन्ता। २. ख. वरोपिता । ३. ख. फल। ४ : 
४ £ 2 ७ a [| क्‌. ०र्दितः, ख. 
ie भो. 7000 Nid Dañ Po Nas ( हेतुनादिता )। ५ ` क. ख. ङ. गोत्रधुक्‌ । 
" क. कायकोटिविभावकः। ७, गु० त० गृह्यं तकोंदयं तकं विचार | 
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अमृतकणिकासहिता ९१ 


निर्माणकायः कायाग्र्यो बुद्धतिर्माणवंशधुक्‌ । 
दशदिरिविशवनिर्मागो  यथावज्जगदर्थकृत्‌ ।।५॥ 


निर्माणकायेति | अनाभोगवहिजंगदर्थनानाप्रकृतिको निर्माणकाय एवान्येषां 
निर्माणानां मध्ये$ग्यो निर्माणकापकायाग्र्यः । सर्वभावसहितत्रिकुलपञ्चकुछादिवं- 
दास्य प्रभास्वरत्वेन धारणात्तथा। दश्ञदिक्षु विश्वस्य निर्माणस्फरणं यस्य स तथा । 
यथा[वत्‌]स्वजगदर्थकरणाद्‌ यथावज्जगदर्थक्ृत्‌ ॥ ५ ॥ 


देवातिदेवो देवेन्द्र: सुरेन्द्रो दानवाधिपः । 
. अमरेन्द्रः सुरगुरुः प्रमथः प्रमथेश्वरः ॥६॥। 


देवातिदेवेति | महारागात्मककायत्वेन ब्रह्मातमकत्वाद्‌ देवातिदेवः । प्रभास्वर- 
चित्तवज्जत्वेन विष्णुस्वभावत्वाद्‌ देवेन्द्र: | रत्नान्तरुषणीषगमनेन बलिरूपत्वात्‌ सुरेन्द्र: । 
अनुपमाद्वयश्नीधर्मामृतलाभेन राहुस्वभावत्वाद्‌ दानवाधिपः । `नेरात्म्ये ऐरावतगतित्वेन 
पुरन्दरस्वभावत्वादभरेन्द्रः । निःस्वभावी(वि)सर्वधमंप्रकाशनेन वृहस्पतिस्वभावत्वात्‌ 
सुरगुरुः | महासुखशुक्रदान्तवशीक्ृतप्रादेशिकक्षणा(स्कन्धा)दिविघ्नगणत्वेन विघ्ताधि- 
पत्वात्प्रमथः। कायवाक्‌चित्तमुक्तिरूपत्र्म्बकस्वभावत्वात्‌ प्रमथेशवरः ॥ ६ ॥ 
उत्तीणंभवकान्तार एकः शास्ता जगद्गुरु: । 
'प्रख्यातदशदिग्लोको धमंदानपतिमंहान्‌ ॥७॥ 
उत्तोणंभवेति । सर्वसत्त्वानां सम्यग्ज्ञानप्रवर्तकत्वेन उत्तीर्णभवकान्तारः। 
एकोऽद्वितोयः। शास्ता नानादुःखदुःखितानां महा”सुखोदयशासन्तात्‌ । सवंप्रपञ्चोप- 
हमेनाविचलितसुखज्ञानविहारित्वाज्जगदगुरु: । प्रख्याता दशदिक्षु पुण्यसंभारादिना 
प्रसिद्धा'लोका बोधिसत्त्वादयस्तेषु सम्भोगकायादिप्रतिभासतया धर्मंदानपतिः | महान्‌ 
स्थिरचलात्मकत्वेन व्यापी ॥ ७॥ 
मैत्रीसन्नाहसन्नद्धः करुणावमंवमित: | 
प्रज्ञा खड्गो धनुर्बाण: क्लेशज्ञानरणञ्जहः ॥८॥ 
मेत्रोति। सहजानन्दसुख“[चित्तं] मैत्री सेव सर्वाज्भव्यापनात्‌ सन्नाहस्तेन सन्नद्धो 
निचितः चित्तविक्षेपापनयनात्‌ । पूर्वोक्तकरुणावसंणा वितो रक्षितः t वेमल्यगतमहा- 
मुद्रा प्रज्ञा सेव खड़ी यस्य स तथा । घनुर्नादो बाणो बिन्दुस्तदद्वेतरूपत्वात्तथा | 
महाराग समाधियोगाच्च्युति **वासनाभक्षणात्‌ क्लेशज्ञानरणज्जहः ॥ ८॥ 


१. क. ख, ङ. देवेनद्रोऽसुरेन्द्रो । २. क. नैरात्म्यं। २. च. THAME । ४. ग. घ- 
'च.' छ. प्रथ्यातो । ५. ख, सुखोदय: । ६. ख. लोको । ७. क. खड्ग: । ८. संस्कृतप्रतिषु 
नास्ति, गृहीतस्तु भोटानुसारी ९. खः समायोग । १०. ख. वासनाद्‌ भक्ष० । ` 
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९२ आर्यमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


मारारिर्मारजिद्वी र₹्चतुर्मारभयान्तक्ृत्‌ । 
सवंमारचमूजेता सम्बुद्धो लोकनायक: NNI 


मारारीति । प्रभास्वररत्नाक्रान्तकायवाकचित्तरागत्वेन, मारारिः। वप्त्रसत्त्वेन 
प्राणापाननिरोधान्मारजिदजयः, अत एव वोरः। मैत्र्यादिस्वभावत्वाज्जाग्रतुस्वप्न- 
सुषुपितुर्यक्षयाच्चतुर्मारभयान्तकत्‌ । प्रकृतिनिर्मलस्वाधिष्ठानतया सवमारचमूजेता। 
षण्मण्डलाधिपतित्वात्‌ सम्बुद्ध:। भवरागतृष्णामलप्रहोणत्वाल्लोकनायकः ॥ ९ ॥ 


बन्द्यः पुज्यो$भिवाद्यरच माननीयश्च नित्यशः । 
१ e R 
अचंनीयतमो मान्यो नमस्यः परमो गुरुः ॥। १०॥ 


बन्द्य इति। शुभतीर्थज्ञानप्रवेशेनाविद्यादिमलप्रक्षालनेन सदेवकानां लोकानां 
वन्दना हत्वाद्‌ a: | सवं सिद्धान्तपारगत्वेन पुज्य: | अनाहतनादाश्चितसर्व [धमं ]सद्धरम- 
भाषिलेन पुजाहत्वादभिवाद्यः। पञचकामगुणेन धर्मोदयान्तगंतत्वेऽपि बोधिदायकत्वात्‌ 
श्रावकादीनां माननीय: | निजितक्लेशत्वेन परिपर्णगुणत्वाद्‌ बोधिसत्त्वानामर्चनीयतमः। 
सर्वंतथागतानां मातुत्वेनाद्वयसुखावत्रोधरूपत्वान्मान्यः । मन्त्रमुखचर्याचारिणां 
सत्युखात्मकत्वान्नमस्यः। सर्वसत्त्वानां महासुखाकारेण सर्वंतथागतहृदयविहा रित्वात्‌ 
परमो JE ॥ १० ॥ 


त्रेलोक्ये कक्रमग तिरव्योम पर्यन्त विक्रम: | 
त्रेविद्य: श्रोत्रियः ga: षडभिज्ञः षडनुस्मृतिः ॥११॥ 
त्रेलोक्येकेति | त्रेलोक्येकक्रमस्याद्वितीयसहजानन्दस्य गतिरनुभवस्तेन वा गति- 
रव्याप्तिरस्य। व्योम्नि पर्यन्तो विक्रम: सहजरूपतया क्रीडनं यस्य स तथा। निराभासस्य 
we इति यावत्‌ | तिस्रो विद्याः कामावचररूपावचरमहामुद्रासिद्धिञसाधिका 
ae एवं alae | श्रुतिमात्रेयापि परमसुखकारित्वेन सुविशुद्धत्वात्‌ थोत्रियः | 
चतुर्थरूपेण नित्योदयात्‌ पुत: “पवित्र: | तदप्राह्मग्राहकेकत्वेनाहयज्ञानित्वात्‌ षडभिज्ञः | 
पट्चऋषमाधिप्रविष्टदानादिपारमिताधारणस्मरणरूपत्वातु षडनुस्मृतिः ॥ ११॥ 
बोधिसत्त्वो महासत्त्वो लोकातीतो महृद्धिकः | 
प्रज्ञापारमितानिष्ठ: भज्ञातत्त्वत्वमागतः WLU 


बोधिसत्त्वेति । सर्व 'धर्मानासक्तमहायानार्थावबोधाद at 
à द्‌ बोधिसत्त्वः | 'अपरिमित- 
सुखेन सत्त्वतर्पणान्महासत्त्व:। लौकिकसंकल्परहितत्वाल्लोकातीत: | अचिन्त्यपञ्च- 


१. क. अचंनीयश्चतमो । २. क, नमस्य । ३. क. 
५. ख. घर्माणां। ६, ख. अपरमि० | समाधिकायस्य । ४. ख. पवित्र । 
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अमृतकणिकासहिता ९३ 


कामोपभोगसुखेन सत्तवोद्धरणमहाप्रभावात्‌( वत्वात्‌ ) महद्धिकः। *सुचन्द्रत्वेन सर्वोप- 
लम्भविगमात्‌ प्रज्ञापारमितानिष्ठ: | 'प्रज्ञातत्त्व महामुद्रा 'स्वरूपभागतः प्राप्तः॥ १२॥ 


आत्मवित्परवित्सवंः सर्वीयो ह्म्रपुदूगलः | 
सर्वोपमामतिक्रान्तो ज्ञेयो ज्ञानाधिप: पर: ॥१३॥ 


आत्मविदिति । सर्वप्रपञ्चातिक्रान्तत्वेन गगनख्पत्वादात्मवित्‌ । स्वपरयोर- 
द्वेतबोधात्‌ परवित्‌ | अशेषभावस्वभावसंदर्शनात्‌ सर्वे: । भावाभावयोरद्वेतबोधत्वात्‌ 
सर्वीयः । महासुखात्मकज्ञानकायत्वादग्रपुद॒गल: । अनुपमधर्मकायरूपत्वात्‌ सर्व- 
लोकोषमामतिक्रान्तस्तु सर्वोप्मामतिक्रान्त:। सहजत्वेन प्रत्यात्मवेद्यत्वाज्ज्ेयः | 
सुखग्राहकत्वेन ज्ञानाधिपत्याज्ज्ञानाधिपः । अत एव पर: ॥ १३ ॥ 


धमंदानपतिः श्रेषठश्चतुमूंद्राथं देशकः | 
पर्युपास्यतमो जगतां निर्याणत्रययायिनाम्‌ ॥१४॥ 


घमंदानेति यथामव्यता( तया ) अविपरीतधर्मदानाद्‌ घमंदानपतिः | मनसोऽपि 
त्यागाद्‌ घर्मदानपतित्वेन Be: । कमंमुद्रा-महामुद्रा-ज्ञानमुद्रा-समयमुद्रार्थस्य देशक: 
प्रकाशकः। चतुमुंबराथंप्रकाशनादेव निर्याणत्रय"यायिनां भूचरखेचरमहामुद्रासिद्धिः 
गामिनां जगतां पर्युपास्यः। उक्तञ्च 'चतुर्मेद्रोपदेशे, तद्यथा 


कर्मज्ञानमहामुद्रासमयाख्यः प्रभास्वरः। 
हेतुर्भाव्या तथा प्राप्या चतुर्थोऽविनश्वरः ॥ 


हेतुरिति प्रथमं `कर्ममुद्रोदभतं यत्सहजमच्युतसुखस्‌ | उक्तञ्च भगवता 
तत्सत्यमेव, किन्तु संवृत्या लोकिकदुष्टान्तेनादर्शमिव न परमार्थतः | तस्मात्तीक्णेन्द्रयेण 
“ग्राह्या HAART | कमंमुद्रा स्तनकेशवतो कामधातुसुखस्य हेतुः । कर्म चुम्बनारिङ्ग- 
नगुह्यस्पर्शवच्त्रस्फालनादिव्यापारात्मकं, तेनोपछक्षिता मुद्रा प्रत्ययकारिणी। प्रत्ययोऽत्र 
क्षरसुखलक्षणः। मुदं सुखविशेषं राति ददाति इति मुद्रा भाव्या । ज्ञानमुद्रा, सा च स्व- 
चित्तपरिकल्पिता विश्वमात्रादिदेवोस्वभावा पूर्वानुभूता रूपधातुसुखस्य हेतुः | ज्ञानं पूर्व 
हसितरमितादिभावनालक्षणं, प्रत्ययोऽत्र स्पन्दसुखलक्षणः । स्कन्धघात्वायतनादिदेवता- 
कारेण विशोध्य मण्डलचक्रस्वभावं यथा विधिना स्फुटीकृत्य मन्थमन्थानयोगेन ज्ञान- 
afg प्रज्वाल्य यावद्‌ दरधेऽहं स्रवते शशी ललाटकण्ठहू्ञाभिवप्त्रकमलकणि “NTT: | 


१. ख. g नास्ति। २. ख. प्रज्ञात तत्त्व । ३. ख. सुरूप । ४. च. छ. सार्वीयो । 


५, क. यानां। ६. कः ग. 'चतुर्मुद्रोपदेशे नास्ति। ७. ख. द. कर्मोद्भूतं। ८ क, 
दर्शनमिव। ९, ख. द. ‘a’ नास्ति। १०. ख. ग. द. कागतः । 
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९४ आर्यमञ्जुश्वीनामसङ्गी ति: 


बोधिचित्तरूपेण विषयेन्द्रियस मस्तमहासुखसागरस्य यदेकलोली'भूततन्मयसमाधिमापन्नो 
भूत्वा तिष्ठेत्‌ यावत्‌ श्रीमहामुद्राऽभिमुखो भवतो ति प्राप्या । महामुद्रा स्वप्नेन्द्रजालमनो- 
मयसदुशी। महती चासौ | मुद्रा ] महामुद्रा चेति कृत्वा महत्त्वं पुनरस्याः सर्वाकारवरो- 
पेतत्व न प्रादेशिकत्वस्‌, 3मुद्रयतेऽनेनेति बोधिचित्तवज्नेण मुद्रा । प्रत्ययोऽत्र स्वचित्त- 
परिकल्पनाधर्मरहितो घूमादिनिमित्तपुर्वक: स्वचित्तप्रतिभासो योगिगम्य: प्रतिसेना- 
वदिति। तामालिङ्गय यावत्समयमुद्रा साक्षात्‌ क्रियते। अविनश्वरा परमाक्षरस्व- 
रूपिणी सा च फछरूपमहामुद्रा। "मुदं परमाक्षरसुखलक्षणं राति सर्वकालमा"दत्त 
पूर्णवस्थायामचलयोगेनेति मुद्रा । महत्त्वं चास्याः प्रह्मणमहत्त्वेतराधिगममहत्त्वेन । 
यत्र प्रहाणमहत्त्वं सवासनसर्वावरणप्रहाणलक्षण“स्वभावकायाख्यप्रभास्वरसाक्षात्‌ 
करणलक्षणम्‌ । अधिगममहत्त्व॑ तु | परिशुद्धसवंबुद्धधर्मात्मकयुगनद्धाख्य कायसाक्षात्‌ 
PON | AIT: शरदमलमध्याह्वृगगन सन्निभं शून्यतेकरस^प्रभास्वरसाक्षात्कार एव 
सकलबुद्धधर्माधिगमोऽरोषविचवार्थसम्पादनरूपेण। तत्र सवंवुद्धधर्माणां बिम्ब(द्य)- 
मानत्वात्‌ । अत एव धर्माणामाश्रयः कायो धर्मकाय इत्याचक्षते। तत्र च प्रतिभा- 
सेनाप्यधिगमव्यवस्थायां घटप्रतिभासे घटाद्यधिगमो प्रसङ्गो दुनिवार: किञ्च सांख्य- 
.दर्शनमदूषणं स्यात्‌ | अपि च, मायास्वप्नगन्ध्वंपुरप्रतिसेना १ 'वत्‌ कल्पितमशेषस्कन्धधा- 
त्वायतनादिदर्शनं संवृतिसत्यदशंनं स्वाधिष्ठानं चोच्यते | संवृतिसत्यमेव परमार्थसत्यं 
प्रभास्वरपरिशुद्धमादर्शादिरूपं वैरोचनाद्याधेयदेवतावृन्दं कूटागाराद्याधारमण्डलं च 
तदेव *'च लोकोत्तरमण्डलतया सर्वतन्त्रराजेषु गीयते | समस्तवुद्धधर्मस्वभावतया च 
तदेव सत्यद्याद्वेधीभावस्वभावं ते, तस्माद्युगनद्धकाय एव धर्मकायः 
सांभोगिक स्वाभाविककायाभ्या पृथग्भूतो योगिप्रतयक्षवेद्यः। उक्तञ्च नागाजुंनपादे:- 
“यो नेको नाप्यनेक” इत्यादिना चमकायलक्षणय्‌। “लोकातीतामचिन्त्याम्‌” इत्या- 
दिना सम्मोगकायस्य। “सत्त्वानां पाकहेतोः क्वचिदनल इव भाति यो दीप्यमानः” 
इत्यादिना निर्मागकायस्य। “ब्ेलोक्याचारमुक्ततु” इत्यादिना महासुखकायस्य । 
उक्तञ्च स्वदशेनमतो दवेशे - ७4 


रूपराशिरनन्तो मे निर्माणकाय उत्तम: | 

रुतराशिरनन्तो मे सम्भोगकाय उत्तम:॥ 

धर्मराशिरनन्तो मे धर्मकायः प्रकीतित: l 

RRT मे सुखकायोऽक्षर: पर:॥ इति। 
"प 


१- क. कृत २. ख. पन्न। ३. ल. द. मुद्रा ते। ४, ख. मद । 
६. ख. द. सर्वासन । ७, क. स्वभाविकाख्य | ८, ख. द. 'काय' नास्ति । ९. क. सम्बित । 
१०. ख. सुप्रभा। ११. ख. वितु । १२. ख, “च' नास्ति । 
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अमृतकणिकासहिता ९५ 


एवञ्च षोडशीकलाबोध: परचित्तज्ञानप्रतिशब्दसदृशशब्दाधिगमाशेषरूपसन्द- 
रचज्ञानलक्षण चतु:कायस्वरूपमावेदितम्‌ । उक्तञ्च धौकालचक्रे- 


न प्रज्ञा नाप्युपायः सहजतनुरियं धर्मकायो बभूव 
प्रज्ञोपाय'स्वभाव: खलुविगततमो ज्ञानविज्ञानभेदात्‌ | 
सोऽयं संभोगकायः प्रतिरवक इवानेकसत्त्वार्थकर्त्ता 
सत्त्वानां पाकहेतोर्भवति पुनरसौ वुद्धनिर्माणकाय: ॥ इति | 
( का० त० ५.८९ ) 


इति कायवाक्चित्तज्ञानविशुद्धया मुद्राचतुष्टयमुक्तम्‌ | भ्रोआबिबुद्धे चोक्तम्‌-- 
क्षरः क्षरः (क्षरोऽक्षरः) ततः स्पन्दो निःस्पन्दःविमलो पर: | 


- अन्ने वज्चप्रवेशः शिखिनि च मरुतो बिन्दुपातस्तृतीयः 
एतद्योगत्रयस्य प्रकटितनियता कायवाकचित्तमुद्रा | 
रागारागान्तका(गा)य़ा परमसुखनिधिर्योगगम्या चतुर्थी 
मुद्राणां सेव माता भवति सुफलदा श्रीगुरोर्वक्त्रमेषा ॥ इति । 
( का० To ३.१२६ ) 


उक्तञ्च वेरोचनाभिसम्बोधितन्त्रे- 
कर्ममुद्रां समासाद्य धमंमुद्रां विभावयेत्‌ । 
अतत्र (तत) ऊध्वं महामुद्रा तस्याः समयसस्भवः॥ इति | 
अन्यत्र च-- 
तां मोक्षलक्ष्मीमविनष्टसोख्यीं(्यां) त्यकत्वा शुभां भगवतीं Fata रमन्ते | 
प्रायेण पूर्वाऽञ्जतमुग्रकमं येनामृतं त्यज्य विषं पिबन्ति॥ इति। 
श्रीआदिबुद्धे च-- 


एता मुद्राश्‍चतस्रोऽक्षरसुखफलदा योगिना भावनीयाः 

सर्वस्मिन्‌ सर्वकालं सुरतरतिगतेर्लोकमारगः | 

ग्रामारण्यरमशाने$शुचिशुचिनिलये वेश्मदेवालये च 

वर्णावर्णा"भियुक्तेस्तनुबलसुखदैरन्तपानादि'युक्तेः ॥ इति ॥ १४॥ 
( का० To ५-७४ ) 


१. मु. स्वरूप: । २. द. विमलोपमः। ३. द. ततरूद्ध । ४. भो. Rab Grol 
(प्रमुक्तैः )। ५. मु. भिचारै० । ६. मु. योगैः । 
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आर्यमञ्जुश्रीनामसङ्गी तिः 


९६ 


परमाथंविशुद्धश्रीस्त्रेलोक्यसुमगो महान्‌ | 
सवंसम्पत्करः श्रीमान्‌ मञ्जुश्रीः श्रीमतां वर: ॥ १५॥ 


इति कृत्यानुष्ठान MATAT: पञ्चदश । 


परमार्थेति | परमार्थे ज्ञानेन विशुद्धश्रोरद्रयःधीर्यस्य स तथा । aiarad- 
करणात्‌ त्रेलो्यसुभगः। व्यापित्वं महान्‌। सर्वसुखसम्पदाधारभूतत्वात्‌ सर्वे सम्प- 
त्करः। सर्वभ्योगिनां "प्रियरत्नाच्युतत्वाच्छोमान्‌ | सर्वधर्माद्वयात्मकत्वान्मञ्जुश्षी- 
रद्वयश्रोः। ज्ञानकायत्वेन श्रीमतां बर इति ॥ १५॥ 


निरावरणपञ्चदशकलाविशुद्धया सवंतथागत- 
समाधिगतकार्यकारणछक्षणकृत्यानुष्ठान- 
ज्ञानगाथाव्याख्या ॥ १०॥ 


न्स 
१. ख. ज्ञानस्तुतिगाथाः । २. i i 
ae freee : २. क. वोयंस्य । ३. ख. सपत्सुखाकर: | ४. क. योगिनीनां । 
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पञ्चतथागतस्तुतिः 


नमस्ते वरद AUT भूतकोटे नमोऽस्तु ते । 
नमस्ते शून्यतागभं बुद्धबोधे नमोऽस्तु ते ॥१॥ 


बुद्धराग नमस्तेऽस्तु बुद्धकाम नमो नमः । 
Gant नमस्तुभ्यं बुद्धभोद नमो नमः ॥२॥ 


बुद्धस्मित नमस्तुभ्यं बृद्धहास नमो नम: | 
बुद्धवाच नमस्तुभ्यं बुद्धभाव नमो नम: Wan 
३ £ Nee 
अभवोद्धव नमस्तुभ्यं नमस्ते बुद्ध संभव। 
गगनोद्धव नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्ञान सम्भव ॥४॥ 
मायाजाल नमस्तुभ्यं नमस्ते बुद्धनाटक | 
नमस्ते सवंसर्वेभ्यो ज्ञानकाय नमोऽस्तु ते ॥५॥ 


इति पञ्चतथागत स्तुतिज्ञानगाथा: पञ्च । 


एवं च वञ्चसत्वादिद्वारेण सृष्टिक्रमनिर्देश:। इत्यनन्तरान्तरा व्यतिक्रमनिर्दे- 
शस्तु आम्नायगोपनार्थः | अनाहतनादोल्लासत्वेन सत्त्वाशयवशेन तथा प्रतिभासादा 
संगीतिकारेस्तथेव लिख्यत इति । 


इदानीं 'नमस्ते' इत्या दिपळ्चगाथाभिस्तमेव भगवन्तं वत्नधातुमहामण्डलान्त- 
वोत्तनं पञ्चज्ञानमुखेन स्तुवन्नाह-तत्रादर्शाज्ञानद्वारेण नमस्ते वरदेत्यादि, बुद्धरागे- 
त्यादि समताज्ञानमुखेन, बुद्धस्मितेत्यादि प्रत्यवेक्षणाज्ञानमुखेन, अभवोद्भवेत्यादि 
कृत्यानुष्ठानज्ञानात्मना, मायाजालेत्यादि सुविशुद्धधमंघातुज्ञानस्वभावेन । वेरोचन- 
रत्नसंभवामिताभामोघसिद्धक्षोश्यरूपतथागतस्वभावेन इत्यर्थ:। तत्र प्रथमष्लोकेन 
कारणमुक्तं शेषेश्च कार्यमिति। तथा च हेतुज्ञानं प्रत्ययज्ञानं "धर्मज्ञानं भावनाज्ञानं 
मुक्तिज्ञानं च । हेतुरादर्शज्ञानम्‌, प्रत्ययः समताज्ञानम्‌, प्रत्यवेक्षणा धर्मज्ञानम, SOUSA 


१. छ. TAM । २. क. ख. ङ. बुद्धकाय । ३. ग. घ. नमस्तेऽस्तु । ४. क. सम्भवः । 


५. क, सम्भवः । ६. ख. ज्ञानस्तुतिगाथाः । ७. क. मर्मज्ञानम्‌ । 
१३ 
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९८ झायंमञ्जुधीनामसङ्ीतिः 


भावनाज्ञानम्‌, | मुक्तिज्ञानं सुविशुद्धधर्मधातुज्ञानम । एवं q पञ्चाकाराभिसम्बोधि- 
भावना `सूचिता। तेन मुलतन्त्रे पळ्चाकारज्ञानस्तव॑ पञ्चइलोके: पञ्चाकारभावना 
भगवतोक्ता, तद्चथा-- 

शून्यो भावसमूहोऽयं कल्पनारूपवजितः। 

दुझ्यते प्रतिसेनेव कुमार्या दर्पणे यथा ॥ इति। 


लोकोत्तरसत्यं रूपस्कन्धादशंज्ञानम्‌ । 
सर्वभावसमो भूत्वा एको भावोऽक्षरः स्थितः। 
अक्षरज्ञानसंभूतो नोच्छेदो न च शाश्वतः ॥ इति । 


वेदनास्कन्धः समताज्ञानम्‌ | 


सर्वसंज्ञात्मका वर्णा अकारकुलसम्भवाः। 
महाक्षरपदप्राप्ता न संज्ञा न च संज्ञिनः॥ इति। 


संज्ञास्कन्धः प्रत्यवेक्षणाज्ञानस्‌ | 
अनुत्पन्नेषु घर्मेषु संस्काररहितेषु च। 
न बोधिरनेव बुद्धत्वं न सत्त्वो नेव जीवितम्‌ ॥ इति | 


संस्कारस्कन्धः कृत्यानुष्ठानज्ञानम्‌ | 


विज्ञानघर्मतातीता ज्ञानशुद्धा ह्मनाविला:। 
प्रकृतिप्रभास्वरा धर्माः धमंधातुर्गात गताः ॥ इति 


विज्ञानस्कन्धः सुविशुद्धधर्म धातुज्ञानम्‌ | 


तथा छघुतनत्ेऽ्युक्तम्‌ एकोत्तरशतादिवृत्तत्रयेण चक्रचि ह्वादितथागतस्कन्ध- 
लक्षणम्‌ । तद्यथा 
चक्र स्वच्छं समन्तात्त्रिमव इति सुखं रत्नमस्येव रागः 
पद्मं क्छेशक्षयोऽसिः कुलिशमपि महाञ्ञानकायो ह्यभेद्यः | 
छेदोञ्जञानस्य कर्त्री वरषडपि कुलान्येमिरत्पादिता ये 
तेऽप्येवं वेदितव्याः खमिव समरसाः स्कन्धधात्विन्द्रियाद्याः॥ 
यस्मित्वे जातिख्पं ब्रजति निघनतां तन्महारूपमुक्तस्‌ 
यस्या संसारदुःखं ब्रजति निधनतां सा महावेदनोक्ता । 
ग्या संसारसंज्ञा ब्रजति निधनतां सा महावज्संज्ञा 
यस्मिन्‌ संसारवृद्धन्॑जति निधनतां वस्नसंस्कार एव ॥ 
क 2 2 
१. क. सुचिका । 
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अमृतकणिकासहिता ९९ 


यस्मिन्‌ निद्राद्यवस्था ब्रजति निधनतां तच्च विज्ञानमुक्तं 
यस्मिन्नज्ञानभावो ब्रजति निघनतां तन्‍्मुनेज्ञानमिव | 
एते वेरोचनाद्याः परमजिनवराः षड्विधाः षट्‌कुलानि 
अन्ये षड्घातुभेदा अवनिशिखिपयो मारुताकाशशान्ताः ॥ इति । 
( का० To ५.१०१-१०३ ) 
अर्थस्तु- चतुरानन्दस्वभावत्वाद्वरदव्त्राग्रय इति सम्बोधनमु। सुखभोगालय- 
त्वेन भूतकोटीति आषंत्वात्‌ | सुखधून्याद्वयत्वेन शुन्यतागभंः । दृष्टान्तरूपत्वेन बुद्धबोधिः 
प्रभास्वरप्रवेशो नमस्कारः | महारागरूपत्वाद्‌ बुद्धरागः। विरमानन्दत्वेन घर्मकायत्वाद्‌ 
बुद्धकायः। वुद्ध्वा काम्यत इति बुद्धकास [ इति ] पाठः। शून्यतागर्भसहजानन्द- 
क्षणत्वेन Gana: | द्वयप्रहाणेनाद्वयसुखप्रमोदलाभाद्‌ बुद्धमोदः | एतेन प्रत्ययज्ञान- 
मुक्तस्‌ । 'सुखमयज्ञानप्रकाशकयोगाद्‌ बुद्धस्मितः। सहजचण्डालीज्योतिषा सकल्ज्ञेय- 
मण्डलव्यापनाद्‌ बुद्धहास: । कर्माङ्गनाद्वारापि अवधूतीपद'प्रापितप्राणादिवायुत्वेन 
अनाहतनादोल्लासख्पत्वाद्‌ बुद्धवाचः। ऽधर्मकायाभिन्तसम्भोगत्वेन बुद्धभाबः। शून्यता- 
सम्भूतचतुःकायत्वादभवोद्भवः | स्वाभाविकत्वाद्‌ बुद्धसंभवः | स्वयम्भूरूपत्वाद्‌ गगनोदु- 
भवः |  तुर्यातीतास्तिनास्तिव्यतिक्रान्तस्वसंवेद्यत्वाज्ज्ञानसंभबः। महामायासमुद्‌- 
भूतपरमसुखत्वेन मायाजालः। सहजस्फुरत्स्थिरचलरूपत्वेन बुद्धनाटकः। सर्वत्र 


सम्बोधनस्‌। षोडशानन्दरूपत्वेन बहुत्वात्सवंसर्वेस्य:। समन्तभद्रमहासुखज्ञानकायः 
स्याग्रत्वाज्ज्ञानकाय इति ॥ १-५ ॥ 


इति पञ्चतथागतज्ञानस्तुतिगाथाः 
पञ्च ॥ ११॥ 


१. द. सुखमद्वय० । २. ख. प्रापितः | ३. ख. कर्मकामाभि० | 
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अनुशंसा 


इयमसो वज्ञपाणे: वज्त्रघरभगवतो ज्ञानमूर्तेः सवंतथागतज्ञान- 
कायस्य मञ्जुश्चीज्ञानसत्त्वस्यावेणिकपरिशुद्धा नामस ङ्गी तिस्तवानुत्तरप्री ति- 
प्रासादमहो द्विल्यसंजननार्थ, कायवाङ्मनो'गुह्यप रिशुद्धथे, अपरिपृणंपरि- 
शुद्धभूमिपारमितापुण्यज्ञानसंभारपरिपूरि शुद्धधे, अनधिगतानुत्तराथंस्या- 
घिगमाय, अप्रापस्य प्राप्त्ये, यावत्सवंतथागत सवंघमंनेत्रीसंधा रणार्थं च 
मया देशिता, संप्रकाशिता, विवृता, विभजितोत्तानीकृता, अधिष्ठिता 
चेयं मया वज्रपाणे वत््रधर तव सन्ताने चित्ते सवंमन्त्रधमंता धिष्ठाने नेति । 


इति प्रथमचक्रस्येयमनुशंसा एकादश पदानि ॥ 


र पुनर परमियं वज्ञपाणे वञ्चधर नामसङ्गीतिः सुपरिशुद्धा, 
पयवदाता, सवंज्ञज्ञानकायवाङ्मनोगुदह्यभूता, सवंतथागतानां बुद्धबोधिः, 
सम्यकसंबुद्धानाम भिसमय:, सवंतथागतानामनुत्तरः, धमंघातुगति: 
सुगतानाम्‌, सवंमारबल पराजयो जिनानाम्‌, दशबलबलिता सवंदश- 
बलानाम्‌, सवेज्ञता सवंजञज्ञानानाम्‌, आगमः सर्वेधर्माणाम्‌, समुदागमः 
सवं बुद्धधर्माणाम्‌, विमलसुपरिशुद्धपुण्यज्ञानसंभारपरि पुरी सर्वभहाबोधि- 
सत्त्वानाम्‌, प्रसूतिः सवं्षावकप्रत्येकबुद्धानाम्‌, क्षेत्रं सवंदेवमनुष्यसम्पत्तेः, 
fer महायानस्य, संभवो बोधिसत्त्वचर्यायाः, निष्ठा सम्यगायंमागंस्य 
vl विमुक्तीनाम्‌, उत्पत्ति निर्वाणमागंस्य, ` “अनुच्छेदस्तथागतवंशस्य, 
रोधि सत्त्वकुलगोत्रस्य, * निग्रहः र्वपरप्रवादिनाम्‌ विध्वंसनं 
सर्वतीधिकानाम्‌, पराजयद्चतुर्मारबलचमू' सेनायाः, संग्रह: सवंसत्वा- 
नामू, आयंमागं परिपाकः सबंनिर्याणयायिनाम्‌, समाधिइ्चतुब्नह्मविहार- 


१. ग. Ture । २.ग. परिशुद्धया । ३. ग. सद्धमं । ४. ग. ai 
T ae BE ग. वृद्धानाम। ७. ग. पुरिः। ८. ग. परीक्षा। ९, ख. ग. 
निर्याण ` क. अनुपच्छेद । ११. ग, सत्त्वानां । १२. क. विग्नहः । १३, ग. 
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विहारिणाम्‌, ध्यानमेकाग्रचित्तानाम्‌, योगः कायवाङ्मनोऽभियुक्तानाम्‌ 
विसंयोगः सवंसंयोजनानाम्‌, प्रहाणं सर्वक्लेशोपक्लेशानाम्‌, ` व्युपशमः 
सर्वावरणानाम्‌, विमुक्तिः सवंबन्धनानाम्‌, मोक्षः सर्वोपधीनाम्‌, शान्तिः 
सवंचित्तोपप्लवानाम्‌, आकरः सवंसम्पत्तीनाम्‌, परिहाणिः qd- 
विपत्तीनाम्‌, पिधानं सर्वापायद्वाराणाम्‌, सत्पयो `विमुक्तिपुरस्य, 
अप्रवृत्तिः संसारचक्रस्य, प्रवतंनं धमंचक्रस्य, उच्छितच्छत्रध्वज पताका 
तथागतशासनस्य, अधिष्ठानं सवेधमे देशनायाः, क्षिप्रसिद्धिमन्त्रमुखचर्या- 
चारिणां बोधिसत्त्वानाम्‌, भावनाविगमः प्रज्ञापारमिताभियुक्तानां, 
बोधिसत्त्वानाम्‌, शून्यताप्रति वेधोऽद्वयप्रति वेदभावनाभियुक्ततानाम्‌, 
निष्पत्तिः सवेपारमितासंभारस्य, परिशुद्धिः सवंभूमिपारमिता “af 
पूर्याणाम्‌, प्रतिवेधः सम्यक्‌चतुरायंसत्यानाम्‌, सर्वघर्मेकचित्तप्रतिवेधश्चतुः- 
स्मृत्युपस्थानानाम्‌,  यावच्छन्दपरिसमा्िः सर्वंबुद्धगुणानामियं 
नामसङ्जीतिः । 


इति द्विती यचक्रस्येयमनुशंसा पदानि द्वापञ्चाश्षत्‌ ॥ 


पुनरपरं वज्ञपाणे वज्रधर इयं नामसङ्गीतिः सवंसत्त्वानाम- 
रोषकायवाङमनः समुदाचारपापभप्रशमनी, सवंसत्त्वानां सर्वापाय- 
विशोधनी, सवंदुर्गतिनिवारणी, सर्वकर्मावरणसमु च्छेदनकरी, सर्वा- 
ष्टक्षणसमुत्पादस्यानुत्पादनकरी, मष्टमहाभयव्युपशमनकरी, सवंदुः- 
स्वप्नविनाशनकरी, सवंदुतिमित्तव्यपोहनकरी, दुःशकुतविघ्नव्यु- 
पशमनकरी, सवंमारारिकमंदूरीकरणी, सवंकुशलमूलपुण्योपचयकरी, 
सर्वायोनिसो (शो) मनसिकारस्यानुत्पादनकरी, सव॑मदमानदर्पाह्‌- 


१. ग. उपशमः | २. ग. सवंपदीनाम्‌ । ३. ग. परिहानि। ४. क. विघ्दसन, ख. 
पिथनं, ग. frat ५. ग. विमुक्तिमागस्य। ६. ग. पताकामिः। ७. क. देशनायां । 
८. क. बोधो । ९. क. ०वेष, ख. वेधाभियुक्तानां। १०. क. ख. परिपूयं। ११. क. ख. 
यावत परिसमासिः। १२. क. तत्पदानि। १३. कः ख. समुदाचारः। १४. ख. च्छेदनी । 
१५. कः ख. मनस्कारानुत्पा० । 
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ङ्कारनिर्घातनकरी, सवंदुःखदौमंनस्यानुत्पादनकरी, सवंतथागतानां हृदय- 
भूता, सवंबुद्धबोधिसत्त्वानां गुह्मभूता, सवंश्रावकप्रत्येकबुद्धानां रहस्य- 
भूता, सवंमुद्रामन्त्रभूता, सवंधर्मातभिलाप्यवादिनां स्मृतिसंप्रजन्यसंजननी, 
अनुत्तरप्रज्ञामेघाकरी, आरोग्यबलेरवर्यंसम्पत्करी, श्रीशुभशान्तिकल्याण- 
प्रवर्धलकरी, यशःकीतिइलोकस्तुति प्रकाशनकरी, सवंव्याधिमहाभय- 
व्युगशमनकरी, पूततरा पुततराणाम्‌, पवित्रतरा पवित्रतराणाम्‌, 
धन्यतमा धन्यतमानाम्‌, सर्वमाङ्गल्यतमा सवंमाङ्गल्यतमानाम्‌, शरणं 
शरणाथिनाम्‌, लयनं लयनाथिनाम्‌, त्राणं त्राणाथिनाम्‌, परायणं पराय- 
णानाम्‌, द्वीपभूता द्वीपार्थिनाम्‌, अगतिक्रानामनुत्तरगतिभूता, यानपात्र- 
भूता भवसागरपारगामिनाम्‌, महाभैषज्यराजभूता सवंव्याधिनिर्घातन- 
तया, प्रज्ञाभूता हेयोपादेयभाव विभावनतया, ज्ञानालोकभूता सवंतमो- 
न्यकारकुदुष्ट्यपनयनाय, चिन्ता मणिराजभूता सर्वंसत््वाशयाभिप्राय- 
परिपूरणाय, सवंज्ञज्ञानभूता मञ्जुश्रीज्ञानकायप्रतिलम्भाय, परिशुद्धज्ञाना- 
“ata पञ्चचक्षुप्रतिलम्भाय, षटपारमितापरिपुरीभूता आमिषाभय- 
घमंदानोत्सुजनतया, दशभूमिप्रतिलम्बभूता पुष्यज्ञानसंभारसमाधिपरि- 
पूरणतया, अद्वयधमंता AIA विगतत्वादतथतारूपता, अनन्यघमंताध्या रो- 
पविगतत्वात्‌, भूतकोटिरूपता परिशुद्धसवंतथागतज्ञानकायस्वभावतया, 
सर्वाकारमहाशून्यतारूपता अशेषकुदृष्टि गतिगहननिर्घातनतया, सर्वंधर्मान- 
मिलाप्य़ रूपेयं नामसंगोतिः यढुताद्वय धमंतावतरणार्थं नामसंधारण- 
प्रकाशनतया । 


इति तृतीयचक्रस्पेयमनुशंसा पदानि द्वापञ्चाशत्‌ | 


पुनरपरं वज्ञपाणे THE कश्चित्‌ कुलपुत्रो वा कुलदुहिता 
वा मन्त्रमुखचर्याचारी “इमां भगवतो मञ्नुश्रीज्ञानसत्त्वस्य सवंतथागत- 


ज्ञानकायस्य भगवतो ज्ञानमूर्तेरद्वयपरमार्था नामसङ्गीति नामचूड़ार्माण 


१. क. ख. संप्रकाश०। २, क, ख सवं मङ्गल० | 
* क. ख. ol ३. क. ख. विभावनया । ४. ख. 
मणिभुता । ५. क. ख. दशन | ६, क. ख. गहनगति। ७, क, ख. भूतेयं। ८. क > 
धर्मताथं । ९. क. तत्पदानि। १०, ग. बोधिसत्त्वानामिमां | sate 
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सकळपरिसमाप्तामन्यूनामखण्डामेभिरेव गाथापदव्यञ्जने: प्रत्यहं त्रिकालं 
धारयिष्यति, वाचयिष्यति, पर्यंवाप्स्यत, योनिश्च मनसि 
करिष्यति, परेभ्यश्च विस्तरेण `यथासमयं यथावत्संप्रकाशयिष्यति, 
प्रत्येकं चान्यतमान्यतमं नामार्थ मज्जुश्रीज्ञानकायमा लम्बनी कृत्य एकाग्रः 
मनसा भावयिष्यति, अधिमुक्तितत्त्वमनस्काराभ्यां समन्त मुखविहार- 
विहारी 'सर्वधमंप्रतिवेधिकया परमया अनाविल्या 'प्रज्ञाविद्धया श्रद्धया 
समन्वागतः सन्‌ तस्य त्र्यध्वाबद्धसंगिनः सवंबुद्धबोधिसत्त्वा: संगम्य 
समागम्य सवंधमंमुखान्युपदशंयिष्यन्ति, आत्मभावं चोपदशंयिष्य न्ति, 
सर्वंबुद्धबोधिसत्त्वाधिष्ठानं च सवंकायवाङमनोभिस्तस्य सन्ताने चित्ते 
सम्यगधिष्ठास्यन्ति, सवंबुद्धबोधिसत्त्वानुग्रहेण चानुग्रहीष्यन्ति, सवंधमं- 
वैशारद्यप्रतिभानश्चोपसंहरिष्यन्ति, सर्वाहँच्छावकप्रत्येकबुद्धाइचाय॑धर्म- 
`प्रमाणतयात्मभावं चोपदशंयिष्यन्ति दुर्दान्तदमकाञच ``महाक्रोधराजानो 
महावज्ञधरादयो जग त्परित्राणभूता नानानिर्माणकायेरोजोबळ तेजोऽप्र- 
घृष्यतां सवंमन्त्रमुद्राभिसमयमण्डलान्यु ` पसंहरिष्यन्ति, अशेषाश्च मन्त्रमहा- 
विद्याराज््यः सवंविघ्नविनायकमारारिप्रत्यङ्गिरा ` महापराजिताः सरा- 
त्रिन्दिवं प्रतिक्षणं सर्वर्यापथेषु रक्षावरणगु्ति करिष्यन्ति, ये च ब्रह्मन्द्रो- 
ेनद्ररुद्रना रायणसनत्कुमारमहेरव रका तिकेयमहाकाळनन्दिकेशवरयमवरुण - 
कुवेरहारतीदशदिग्लोकपालाश्च ` ते सर्वे सततसंमितं रात्रिन्दिवं 
गच्छतस्तिष्ठतः शयानस्य निषण्णस्य स्वपतो जाग्रतः समाहितस्यासमा- 
हितस्य च एकाकिना बहुजनमध्यगतस्य यावद्‌ ग्रामनगरनिगमजनपद- 
राष्ट्रराजघानीगतस्य इन्द्रकी ल रथ्याप्रतो लीवीथीनगरद्वारराजमागं चत्वर 
ऽुङ्खाटकतगरान्तरापणपण्यशालामध्यगतस्य यावच्छूऱ्यागारगिरिकन्दर- 


१. ग. यथाशयं । २. ग. यावत्‌ । ३. ग. नामार्थ । ४ क. ख. सुख । ५. गः 'सर्व' 
नास्ति। ६. क. ख. ग. प्रज्ञानुविद्धया। ७. ग. बुद्धघमे। ८. क. ख. 'चित्ते' नास्ति | 
९. ग. 'प्रमाणतयास्म' नास्ति। १०. ग. महावज्वक्रोष। ११. ग. परिपाल०। १२. क. उपदेदा- 
यिष्यन्ति देशयिष्यन्ति । १३. ख. 'महा? नास्ति। १४. क. ते सर्वे नास्ति। १५. क, चतु । 
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नदीवनगहनोपगतस्य उच्छिष्टस्यानुच्छिष्टस्य मत्तस्य प्रमत्तस्य 'सदा सर्वथा 
रक्षावरणगुति करिष्यन्ति, रात्रिन्दिवं च परं स्वस्त्ययनं करिष्यन्ति, ये 
चान्ये देवनागयक्षगन्धर्वासुरगरुडकिन्नरमहोरगमनुष्यामनुष्या ये चान्ये 
ग्रहनक्षत्रगणपतयो याइच सप्तमातरो याश्च यक्षिणी राक्षसीपिशाच्यस्ताः 
सर्वा: सहिताः समग्राः ससैन्याः सपरिवाराः सर्वेर्यापथेषु परां रक्षावरण- 
aie करिष्यन्ति, परं च तस्य काये ओजोबलं प्रक्षेप्स्यन्ति आरोग्यमायु- 
वृद्धि चोपसंहरिष्यन्ति | 


इति चतुर्थचक्रस्येयमनुश्ंसा पदान्येकोनविशतिः । 


पुनरपरं वज्रपाणे वज्रधर य इमां नामसङ्जीति नामचूडार्माण 
प्रत्यहमखण्डसमाधानतर्त्रिकृत्वा कण्ठगतामावर्तंयिष्यति, पुस्तकगतां वा 
पठमानः प्रवतंयिष्यति, भगवतो मञ्जुश्नीज्ञासत्त्वस्य रूपमालम्बयन्‌, 
तद्खूपमनुचिन्तयन्‌ तदुरूपभनुध्यायन्‌ तमेव रूपं निर्माणकायेनाचिरादेव 
विनयवंशमुपादाय रश्चति, गगनतलगताश्च बुद्धबोधिसत्त्वाः नाना- 
निर्माणर्पकार्येः सहगता रक्षन्ति, न च तस्य सत्त्वस्य जातु कथमपि 
दुगत्यपायपतनं भविष्यति, न नीचकुलोपपत्तिभंविष्यति, न प्रत्यन्त- 
जनपदोपपत्तिभंविष्यति, न होनेन्द्रियो भविष्यति, न मिथ्यादृष्टिकुलो- 
पपत्तिभंविष्यति, नाबुद्धकेषु बुद्धक्षेत्रषूत्पत्स्यते, न च बृद्धोत्पादवि मुखता 
तद्देशितधर्मविमुखपरोक्षता भविष्यति, न च दीर्घायुष्केषु देवेषूत्पस्यते, 
त च दुभिक्षरोगशस्त्रान्तःकल्मेषूत्पत्स्यते, न च पञ्चकषायकालेषूत्पत्स्यते, 
न च राजशत्नुचोरभयं भविष्यति, न सर्वोपकरणवैकल्यदारिद्र्यभयं 
भविष्यति, नाइळोकाभ्याख्याननिन्दायशोऽकीतिभयं भविष्यति, सुजाति- 
कुळगोत्रसम्पन्नरच भविष्यति, समन्तप्रासादिकरूपवर्णंसमन्वागतश्च 
भविष्यति, प्रियो मन आपः, परमसुखसंवासः, प्रियदर्शनश्च लोकानां 
भविष्यति, शुभसौभाग्यादेयवाक्यशच लोकानां भविष्यति, यत्र यत्रो- 


१. क. ख. सवंदा, सर्वथा सर्वेप्रकार | २, क. ख. 'परा' नास्ति। ३. क. ख 
तत्पदानि । ४, क. ख, महासत्त्वस्य । 
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"वपत्स्यते, तत्र तत्र जातिस्मरो भविष्यति, महाभोग: महापरीवारो&क्षय- 
परीवारश्च भविष्यति, अग्रणीः सवंसत्त्वानामग्रगुणसमन्वागतो भविष्यति, 
प्रकृत्या च षटपारमितागुणसमन्वागतो भविष्यति, चतुब्रह्मविहारविहारी 
भविष्यति, स्मृतिसंप्रजन्योपायबलप्रणिधि ज्ञानसमन्वागतरच भविष्यति, 
सवंशास्त्रविशारदो वाग्मी च भविष्यति, स्पष्टवागजडः पटुश्च 
भविष्यति, दक्षोऽनलसः संतुष्टो महार्थो वितृष्णश्च भविष्यति, परम- 
विश्वासी च सर्वसत्त्वानामाचायं गुरुसंमतश्च भविष्यति, अश्रुत॒पूर्वाणि 
च तस्य सर्वशिल्पकलाभिञज्ञाज्ञानशास्त्राण चाथंतो ग्रन्थतश्च प्रतिभा- 
समागमिष्यन्ति, सुपरिशुद्धशोलाजोवसमुदाचारचारो च भविष्यति, 
gafa: रूपसंपन्नशच भविष्यति, अप्रमुषितसवंज्ञता बोधिबित्तश्च 
भविष्यति, न जातु श्रावकाहंत्प्रत्येकबुद्धनियमाव क्रार्तिगतश्च 
भविष्यति । 


२ 


इति पञ्चमचक्रस्येयमनुशंसा पादात्येकपञ्चाश्षत्‌ । 


एवं वज्रपाणे वज्रधर अप्रमेयगुणसमन्वागतोऽसो मन्त्रमुखचर्या- 
चारी भविष्यति, अन्येशचा प्रमेयेरेवं प्रकारेगणगणेः समन्वागतो भविष्यति, 
अचिरादेव वज्रपाणे वञ्चधर परमार्थंनामसङ्गीतिसंधारकः पुरुषपुद्गल: 
सुसंभृतपुण्यज्ञानसंभारः क्षिप्रतरं बृद्धगुणान्समुदानीयानुत्तरां सम्यवसंबो- 
धिमभिसंभोत्स्यते अनल्पकल्पापरिनिर्वाणधर्माणां सवंसत्त्वानामनुत्तर- 
धमंदेशकोऽधिष्ठाता दशदिक्सद्धमं दुन्दुभिघंमं राजः | 


इति षष्ठचक्रस्येयमनुरांसा प्रमेया | 


इदानीमनुशंसा पदानामपि कियदपि विभज्यते | इयमसाविति साक्षादतुभूयमानः 
सुखाधिगतित्वेन प्रकृतिभ्रभास्वरत्वाज्ज्ञानमुत्तिः नामसंगीतिः सहजानुभूतिः नित्यं 
सहजशुद्धस्वभावत्वेन पञ्चकामोपभोगेऽपि क्लेशामिश्रत्वादावेणिकपरिशुद्धा अनुत्तरः 


१. क. ख़. पद्यते । २. क. च पटु भविष्यति । ३. ख. ज्ञान नास्ति। ४. ख. गुरु 
नास्ति । ५. क. ख. महाबोधि०। ६. क. क्रान्त। ७. क. तत्पदानि । ८. खः तत्‌ पदानि 
अप्रमेयानि । 

१४ 
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१०६ आयंमजञ्जुश्रीनामसद्धीतिः 


मागंत्वादनुत्तरप्रीतिः | अनुभूयमाननिमित्तत्वेन प्रसादसंदशनात्‌ (संजननात्‌) महोहिलो 
बोधिचित्तवज्ञस्वमावत्वेन कायवाङ्मनोगुह्यभूता सद्धमंनेत्री प्रज्ञापारमिता तस्याः 
सन्धारणमदयज्ञानरूपतापादनं षडङ्गयोगेन संवृत्तिपरमार्थस्वरूपबोधिचित्तवज्ञस्य 
प्रकाशनाद्‌ देशितेत्यादि पद-षट्कं अधिष्ठानं स्थिरीकरणं षट्चक्रवत्तित्वात्प्रथम- 


चक्रस्यानुशंसाभावात्‌ | 


प्रकृतिप्रभास्वरत्वेन सर्वज्ञज्ञानम्‌ । बुद्धबोधिरचतुर्थज्ञानानुभूतिः \ “afana: 
प्रभास्वरनिराभासज्ञानसाक्षात्कार: | सर्वाकारशून्यतास्वभावत्वाद्‌ धमंधातु गति: । दश- 
विधधृमादिनिमित्तबलयोगाद्‌ दशबलबलिता | महासुखत्वेनागमनादागमः । अनाभोगे- 
नाधिगमरूपत्वातु॒ समुदागमः । सर्वप्रपञ्चरहितत्वेन विमलत्वम्‌ । शून्यत्वेन 
निर्माणकायबुद्धविम्बदर्शनातु प्रसुति: | परिशुद्धनाडीचक्रात्मकत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ । फलरूपेण 
स्थित*त्वात्‌ प्रतिष्ठा, संवृतिमंहायानं परमार्थं वञ्चयानस्‌ । चर्याविरोधवोधरूपत्वाद्‌ 
बोधिसत्त्वचर्या। पर्यवसानप्रापतिहेतुत्वान्निष्ा । तत्त्वपरीक्षास्थानत्वान्निकष: | 
बिशिष्टनिर्याणोपायत्वा ढुत्पत्ति: | अनाभोगेन तथागतक्कत्यकरणादनुच्छेदः। प्रभास्वरा- 
धिष्ठानात्प्रवृद्धि: | व्यापकत्वात्‌ संग्रह: । अचिन्त्यरूपत्वात्‌ समाधि: | प्रज्ञादिपञ्च- 
विधध्यानरूपत्वाद ध्यानम्‌ । ज्ञानमात्रालयस्वाद्योगः। विकल्पानां निराभासनात्‌ 
प्रहाणम्‌ । रागादिबन्धना'पगमहेतुत्वात्‌[वि]मुक्तिः । सम्यगज्ञानस्वभावत्वान्मोक्षः। 
सहजसुखविहारित्वा“च्छान्तः । प्रभासवरत्वेनाकरः। सर्वविपत्तीनां सवंदोषाणां तक्षण- 
ख्पत्वा[त्परिहाणिंः]। “पिघानम्‌ अपायद्वाराणां, नरकप्रेततिरयंगात्मापायद्वाराणास्‌ | 
सम्यग्‌ बोधिमार्गत्वात्‌ [सत्‌]पथः ) प्रतीत्यसमुत्पादविच्छेदाद्‌ अप्रवृत्तिः | यथा- 
सव्यतया, धर्मचन्रप्रवर्तनहेतुत्वात्‌ प्रवत्तनम्‌ । वज्चयानत्वेन श्रावकादिविजयरूपत्वा- 
दुच्छितच्छत्रध्वजपतांका | योगस्थिरीकरणहेतुत्वादधिष्ठानम्‌ । सन्त्रमुखचर्या- 
चारिणां बोधिसत्त्वानां 'मन्त्रपदपाछादिना प्राप्तेः क्षिप्रसिद्धिः | साक्षात्काररूपत्वाद्‌ 
भावनाऽघिगमः । शूच्यता विशेषसिद्धान्तरूपत्वात्‌ शुन्यताप्रतिदेधः | फलहेत्वात्मकतयाऽ- 
हृयप्रतिवेधाभियुक्तानां तिविकल्पप्रतिवेधरूपत्वात्परिशुद्ध: | अद्वयज्ञानत्वात्‌ सवंधसॅक- 
चित्तप्रतिवेध: । ds ळर UOS it 


इनिमित्त मृत्युचिह्नादि देवपुत्रादे: शुक्ता( करां )दि gerad 
त्त मृत्यु गु ( पादि )- 
मलिनवासनादि ढुःशकुनस्‌ | वञ्रधातुमहामण्डलादिभावनया सर्वमारारिकमंदुरी- 
| , संवसमाधिलाभात्‌ सर्वायोनिशोमनस्कारानुत्पादनकरी | उत्कंषंचेतस: 
पर्यादान मंद: | चिंत्तसंमुन्नतिर्मान: | अतिमानो दप्पं:। अहंकृति: अहङ्कारः कायिकं 


दुःख मानसिक ˆ दॉमंनस्यमु.-। `. 'तथागतनिर्जातत्वाद्‌ं हृदयभूता । परमगोप्यत्वाद 


१. ख. सवंघमंनेत्री'। R.. भो mNon Pa rTog Pa 
9 अभिगम २ . 
१४. मो, Yai Dag Pa Grub Paho ( संसिद्धः )-। ५:ख द. “त्वात्‌” ee e 
पगतम । ७, ख. शान्ति । ८. क, पिघनं । ९. क, ुष्कुलम्‌, द. कुशलम्‌ । कर 
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अमृतकणिकास हिता १०७ 


गुह्मभुता । AAA एवं प्रकाश्यत्वात्‌ रहस्यभूता। अविकल्पकर्ममुद्रा दिसेवा- 
साध्यहेतुत्वात्‌ स्ंभुद्रामन्त्रभूता | आरोग्यं नीरोगता, बलं कायिकं सामर्थ्यमेश्वयं 
हस्त्यादिसम्पतु घनधान्यादि | धोरद्यत्वात्‌ | ae दशकु्लप्रधानत्वात्‌ । शान्तिर्यो- 
गाभ्यासात्‌ | कल्याणमादिमध्यान्तमङ्गलत्वात्‌ | यक्षो बोधिचित्तप्रपूरणात्‌ | कीतिर- 
भिषेकादिप्रकाशनात्‌ | इलोको बुद्धत्वदायंकत्वात्‌ । स्तुतिर्मागंदानेन | अष्टानवति- 
क्लेशाः ` सवंव्याधयः। पुततरा पुण्यज्ञानसम्भारपूरणेन | सर्वप्रपञ्चमलप्रक्षालनात्‌ 
पवित्रतरा ज्ञानसंभारोपचितत्वेन हृदयदोष्ठुल्यापनयनात्‌ तीथिकादिज्ञानिषु बुद्धधमं- 
स्थापकत्वाद्‌ मद्धल्यतमा । अनाथानां शरण्यत्वात्‌ शरण्यम्‌ । रतिहेतुखाल्लयनम्‌ | 
स्वस्वध्मेण त्राणाथिनां पालनात्‌ त्राणम्‌ । परित्राणविरहिणां परायणम्‌ | निर्वाणपुर- 
प्रापणात्‌ द्वीपभूता । सर्वाकारनिराकारशून्यताप्रकाशनेन ज्ञानाळोकभूता | पञ्च चक्षीष 
मांसादीनि। ग्राह्मग्राहकाभावादद्वयघमंता अवधूतीगतत्वेन सर्वारोपविगमात्‌ तथता- 
रूपता | निःस्वभावत्वात्‌ स्वंधर्मानभिलापरूपा | 


मन्त्रमुखेन श्रुति(त)चिन्ताभावनाचर्या चरतीति, तथा नाम्ना agaf: 
सर्वतथागतकुलो दभवानामिति नामचुडामणि:। अविकलबुद्धगुणयोगात्‌ सकलपरि- 
समाप्ता । सर्वधर्मा्थसम्पूर्णामन्युनामखण्डामनभिभवानां( वनी )याँ घारयिष्यति 
ग्रन्यार्थतः। वाचयिष्यति मण्डलानां पुरःसरं वचनातु। पर्यवाप्स्यति चिन्तातः। 
योनिशइच मनसि करिष्यति भावनातः। ओजसो बछं सामान्यमोजोबलं तेजसोऽ 
प्रधुष्यति तेजो अन्तः स्फुरितम्‌। तेजोमाहात्म्यप्रत्यज्ञिराप्रतिपक्षमूता । पञ्चकः 
षायाः सत्तवदुष्टिकल्पायुःपरिस्फाररक्षणाः। अइलोकाभ्याख्यावनिन्दावादपूर्वकप्रत्या- 
ख्यानस्‌। प्रियो मन आपो मनोग्राही। अधिष्ठितोऽन ( नु )वत्तितो aag दिक्षु 
घमंदुन्दुभिर्यस्य स तादृशो धमराज इति घमंराजाधिपतिभंविष्यतीति सस्बन्धः॥१२॥ 
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सन्त्रविन्यासः 


ॐ सवंधर्माभावस्वभावविशुद्धवप्त्र अ आ अं अः प्रकृतिपरि- 
शुद्धाः ad धर्माः यदुत सर्वंतथागतज्ञानकायस्य मञ्जुश्रीपरिशुद्धिता- 
मुपादायेति। अ आः सवंतथागतहृदय हर हर ॐ हूं हीं भगवन्‌ ज्ञान- 
मुतिवागीशवरमहावाच सर्गधमंगगनामल सुपरिशुद्धघमंधातुज्ञानगभं आः | 


इति मन्त्रविन्यासः | 


a सर्वधर्माभावस्वभावविशुद्धव॑त्र भ आ अं अः प्रक्ृतिपरिशुद्धा: सर्वधर्माः, 
यदुत सर्वतथागतज्ञानकायस्य मञ्जुश्रीपरिशुद्धितामुपादायेति | अ माः सर्वतथागतहृदय 
हर हर ॐ हूँ ह्लीं भगवन्‌ ज्ञानमूति( तें ) वागीइवरमहावाच सर्वधर्मगगनामळ 
सुपरिशुद्धधर्म घातुज्ञानगभं आः। 


मादिमध्यान्ताघिष्ठानोऽयं मन्त्रः । तथाहि-बोधिचित्तमकारः, भूमिपारमिता- 
चर्यास्वभावाकारः । बुद्धत्वसुचकः अंकारः | महानिर्मारर्वा)णद्योतको अ:कारः। ज्ञानका- 
याधिष्ठानक आ:कारः। कायवाक्चित्तरागाधिष्ठानका ॐ हूँ ह्वंकाराः धर्मधातु- 


वागीष्वरात्मक( क ) स्थिरचलरूपावस्थितपरिधर्मकायाः qai: भःकारोऽन्ते 
विहित इति॥ ३१ ॥ 


१. कः घर्मा। २. क. अः भाः । 
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उपसंहारः 

अथ वज्नधर: श्रीमान्‌ हुष्टतुष्टः कृताञ्जलिः | 

प्रणम्य नाथं संबुद्धं भगवन्तं तथागतम्‌ ॥ १॥ 

अन्येश्च बहुभिनर्थिर्गृह्मन्द्रेगज्पाणिभि: | 

स We क्रोधराजानै: प्रोवाचोच्चेरिदं वच: ॥ २ ॥ 

अनुमोदामहे नाथ साधु साधु सुभाषितम्‌ । 

कृतोऽस्माकं महानथे: सम्यक्संबोधिप्रापक: ॥ ३ ॥ 

9 

जगतर चाप्यनाथस्य विमुक्तिफलकाङक्षिण: । 

श्रेयोमार्गो विशुद्धोऽयं मायाजालनयोदित: ॥ ४ ॥ 

गम्भीरोदारवेपुल्यो महार्थो जगदथंकुत्‌ । 

बुद्धानाँ विषयो होष सम्यकसंबुद्धभाषितः ॥ ५ ॥ 

इति उपसंहारगाथा: पञ्च । 
आयंमायाजालषोडदसाहस्रिकान्महायोगतन्त्रान्त:पातिसमाधि- 

जालपटलाद्‌ भगवता श्रीशाक्यमुतिना भाषिता भगवतो मञ्जुथीज्ञान- 
सत्त्वस्याद्रयपरमार्थानामसङ्गीतिः परिसमाप्ता । 

ये घर्मा हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ | 

तेषां च यो निरोध एवंवादी महाश्रमणः ॥ 

अथेत्यनन्तरं यः प्रथममध्येषितवीरवध्त्रधरः संप्रोवाचोच्चेरिदं वच इति 

सम्बन्धः। तदात्मसुखनिष्पत्या हृष्टः, भायतिसुखनिष्पत्या तुष्ट: । सम्यक्संबोधिप्रापकः, 


श्रेयोमार्ग मायाजालमन्त्रनीत्योदितः। महानिति स्वपरोदयनिबन्धनार्थः। कृत इति 
अयं च मार्गो बुद्धानामेव गोचरो नान्येषामिति स्थितम्‌ ॥ १४॥ 


अमृतकणिकानाम ओोनामसङ्गोतिटिप्पणो समाप्ता | 
कृतिराचायंरविश्नोभिक्षुणेति( भिक्षोरिति ) | 


१. क. ख. चास्य। २, क. उपसंहारश्छोकोऽयम्‌। २. इतः परं 'ख' प्रति 
नोपलभ्यते । 
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भायंमञ्जुश्रीनामसद्धी तिः 


ये घर्मा हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ | 
तेषां च यो निरोध एखंवादी महाश्रमण:॥ 


१अब्दे व्योमवियत्‌ षडाननयुते कृष्णे सचेत्रे ( सिते ) फाल्गुणे, 
षष्ठम्या अनुराधके गुरुदिने शुद्धिश्च योगे इमे। 
बुद्धेर्भाषितधमसारनिचयं श्रीनामसज्भीतिक 

सत्त्वानां हितहेतवे विलिखितं श्रीरूपराजेन च ॥ 


यस्मिन श्रीमणिसंघना म्नि च महावेहारसंतिष्ठसे(ते) 
श्रीमद्वञ्जविलासिनी भगवतीं पादारबिन्दाचितं(ता)। 
बज्नाचार्यकुलोदभूत( भवः ) सुगुणवान्धर्मज्ञशास्त्रागमं(मः) 

शास्ता( ज्ञाता )श्रीरविचन्द्रपादप्रभ(भा)वात्‌ ख्यातो महीमण्डले ॥ 


यथा दृष्टं तथा लिखित लेखिको ( लेखकस्य ) नास्ति दोष: | शुभमस्तु सर्वदा | 


१. स्छोकद्वयं प्रतिलिपिकर्तुरस्ति न तु टोकाकारस्य । 
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अमृतकणिकोद्योतनिबन्धः 
अध्येषणा 
39 नमो बुद्धाय | 


'गुरुवरशबरं शिरसावस्थितचरणं रविश्रियं नत्वा। 
_ तदमृतकणिकोद्योतं विभूतिचन्द्रो निबध्नाति॥ 


इह हि श्रीमन्नामसङ्गीतौ प्रतिपाद्य मार्गरल्वेतत्तारं योगीर'वरं श्रीशबरचरणं 
नमस्कुर्वाणो यश्चाचार्यो रविश्रीः विषयेत्यादि वृत्तमारचयति। सर्वान्यशबरप्रधानत्वेन 
शबराधिपं नमामीति सम्बन्धः। कथं भूतस्‌ ? विषयःविषयि रूपादिचक्षुरादीनां 
व्योम्न आइलेषे प्रवृत्तं निभित्तमुपायो यस्मात्‌ स तथा । शबरस्वामिना हि. मुमुक्षणां 
व्योमाइळेषोपायो देशितः। अतः परार्थंकरः कारुणिकोध्यमहज्चेतन्मार्गप्रवृत्तानि 
( त्तान्‌ ) नत्वेनं नमस्करोमीति | ' उक्तञंच- : 

` तेषां शरीराणि नमस्करोमि 
यत्रोदितं तद्‌ वर"बोधिचित्तस्‌ | ( बो० च० १.३६ ) 


इत्यादि स्वानुभूतमेव च मार्गमसौ प्रकाशितवान्‌ मुमुक्षणा मित्यस्यापि शबर- 
गुरोविषयविषयिव्योमाइ्लेषतः प्रवृत्तानि तिमित्तानि 'धूमादीनि वक्ष्यमाणानि । अत्र 
पक्षे विषयविषयिव्योमाइछेषे प्रवृत्तं निमित्तं यस्येति व्युत्पत्तिः! पुनः किविधस्‌ ? 
रबीत्यादि। रविश्ञश्ञितमंसामकन्दुराहुणां वत्स(त्मं) पदवीमावृत्य व्यायस्व ज्ञानः 
दीप्त्या प्रच्छाद्य। आशरारीति शरा: पञ्च अराः प्रकोष्ठानि ततश्चायमर्थः | TA- 
प्रकोष्ठानि यस्य तत्पञ्चगतिकं संसारचक्रमसुरञतेदवेष्वन्तर्भावात्‌। आसमन्ताद्‌ 
व्याप्य चला प्रचखूपा क्रिया सत्त्वाथंकृत्यं यस्य । अर्काद्या अपि दिवारात्रिकरशुभा- 
शुभसूचकाः सत्त्वानां किन्तु संसारिणः। अस्य शबराधिपस्य तु लोकोत्तरार्थका रित्वरमु | 
'ुनः ei स्फुरन्ति? देदीप्यमानाः। उच्तरा महत्तर ज्ञानज्योतिषः, श्रुति: 
गति: प्रसरणं यस्मात्तत्‌ । अकेंन्द्रोज़्योतिरस्ति न तु ज्ञानज्योतिः | -अतो अर्काद्या- 
च्छादनमनेन “तादुशनामार्थग्रहायाहडकुतानामधिगमासम्भवात्‌ | तदुक्‍्तसु-- 


“ध्यामीकरणता भाभिर्देवानां योग्यतां प्रात? | इति | 
( अभि० अ० २.१) 


i ६ 6 १९6. a y र अप हि 
, „=; FTIR WRT रे क्र. विषयिणां । ४. बो० qo वित्तरत्तम्‌ । 
५, खः ता। ६. क, रूपा, ग. धूपा । ७. क. ग. ज्ञानं;।;८. ग. तादृशा | .. + ४.४, 
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११२ आर्यमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


पुनः कीदृशस्‌ ? मणीत्यादि। मणिः रदिमिविशेषस्तन्मयी तत्त्वे तु शिला यस्य 
तच्चित्तविश्रामाख्यशैलमारूढमध्यासितं तत्रेवास्य शबरस्य लोकनाथेन विनयनात्‌ | 
अत एव गूढं गुरुगम्भीरतरसमाधिसमापन्तं ततश्च निरापदं निर्वाधं कृतकृत्यस | 
१एतेनास्य मार्गज्ञानं परार्थकारित्वं दिवाकरादिविशिष्टत्वं ऋद्धिशालित्वं स्थानविशेषो- 
पलक्षितगुरु' तनुगृहीतत्वं फलस्थत्वं संसारपारगत्वं चोवतम्‌ । ततश्चैनं दृष्टान्तमवधार्य 
निविचिकित्सैः स्वहिता वहिते*रतावहितेर्भवितव्यमित्येव(?) भङ्गया प्रतिपादितम्‌ | अथवा 
परमाक्षरज्ञानप्रकाश"कथीकालचक्रव्याख्यासाक्षिशरीनामसङ्गौति विर्वारतुकामोऽवबुदध- 
परमादिबुद्धो बुद्धत्वाभिलाष्ययमाचार्यः षडङ्गयोगेकसाधनं 'सहजं सोपायं प्रस्तुवन्नाह- 
विषयेत्यादि । अत्रापि शबराधिपं नमामोति योगः । कथं भूतमित्याह--विषयेत्यादि । 
विषयाः पञ्चरूपादयः। विषयिणशच पञ्चचक्षुरादय: तन्म*ध्ये व्योम्न आइलेषे ज्ञानस्य 
सति प्रवृत्तानि निमित्तानि धूमादोनि यस्य स तथा, तं । तदुक्तम्‌--आकाशासक्त- 
चित्ते? ( का० To ५.११५ ) इत्यादि अनेन प्रत्याहारध्यानाङ्गे प्राह | यदुक्तम्‌ 


प्रत्याहारो दशानां विषयविषयिणामभ्रवृत्तिः शरीरे। 
प्रज्ञातकों विचारो रतिरचलसुखं ध्यानमप्येकचित्तम्‌ ॥ इति | 
(का० त० ४.११६ ) 


“दुष्टे बिम्बे ततः कुर्यात्राणायामं निरन्तरम्‌” इति वचनात्‌, पुनराह 
रबीत्यादि। रवी रसना शशो ललना तयोवंत्मनि शुषिरेऽप्रवृत्या । तमो वत्मंनि च 
मध्यमायाम प्रवृत्त्या प्रबन्धवृत्या इति प्राणायामः कथितः। तदुक्तम्‌--“प्राणायामो 
द्विमागंस्खलनमपि भवेन्मध्यमे प्राणवेशो” (का० त° ४.११६) इति | 


शरारीति शरा पञ्च अरा चक्रारास्तद्योगादरिचक्रम | तत्र नामिहुत्कण्ठललाटो- 
ष्णीषपञ्चचक्र° गतागतत्वेन चलक्रियं चलनकर्मकमिति धारणोक्ता | तदुक्तम्‌ 
“पुनरपि दशधा^` धारणा रत्नपाणिः” ( का० त० ४.११५ ) । “बिन्दौ प्राणप्रवेशो 
ह्यभयगतिहतो धारणा चेकचित्तम्‌” (का० त० ४, १ १६) इति। धारणानन्तरमवर्यं 
चण्डाली ज्वलतीत्युपदेदास्तदाह--स्फुरदित्यादि | स्फुरतो दीपस्य उरूत्तरस्य शून्यता- 
छम्बनान्मह्तरस्य ज्ञानज्योतिषः श्रुतिः प्रबन्धवृत्तिर्यस्मात्तमित्यनुस्मृतिस्क्ता | 
तदुक्तम्‌ - 


१. ग. एते नाथस्य । २. ख. तपा । ३. क. ख. च। ४. ख. ग. रभाव । ५. ख. 


क॑ । ६. क. सहज । ७. ग. मध्य । ८, ख. ग. 'प्र' नास्ति । ९, ग, ‘a’ इत्यधिकम्‌ | 
१०. ख. ग. चक्र । ११. क. ग, विघा । ड 
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अमृतक णिकोद्योतनिबन्धः ११३ 


“चण्डाल्यालोकनं यद्धवति खलु तनो चाम्बरेष्नुस्मुतिः स्यात्‌” ॥ इति | 
( का० त° ४.११७ ) 
शबरं सुखवरं तमेवाधिपं राजानं, सर्वधर्माणां सुखेनाधिपत्यात्‌। यदुक्तम्‌ 


कामजाल घणपशरील अलिउल दह fas | 
अनुपम शबरमिलीला काउ सीक *मण गुणें ॥ इति | 


अनेन ज्ञानज्ञेयेकलोलीभावेनाक्षरसुखं `वेमल्यं फलमुकतम्‌। यदुक्तम्‌ 
“प्रज्ञोपायात्मकेनाक्षरण सुखवशाज्ज्ञानबिम्बे समाधिः” (का० त° ४.११७) इति । 
समाध्यङ्गऽमुक्तं, तदेवाह -मणोत्यादि । मणी रत्नं तन्मयी तत्स्वभावा, शिला यस्य 
रत्नशेलस्य सुमेरोः कङ्कालदण्डस्य तन्मणिमयशिलामारूढं कङ्कालमध्यशुषिरेणो- 
त्थितं महासखचक्रगतम्‌। यदुक्तम्‌-“वत्तराच्छ्‌ कं समाध्या ब्रजति शिरसि वेमल्य- 
सौख्यप्रपूर्णम्‌” इति । अत एव गूढं संवृतं श्रावकाद्यगोचरं च । अक्षरत्वादेव निरापदं 
निर्विघ्नम्‌ | यदुक्तम्‌ 


गिरीवर शिहरं उतुङ्ग थरि शबरि जहि किअ वास। 
णउलंघिअ पञ्चाणणे हि करि वर दुरी आस ॥ 


वरगिरि: स एव ऽप्राचीनः(रः) तस्य शिखरं WE तदेव महासुखाधारमुत्तुज्ञा 
महास्थली। शवरेण वञ्चधरेण यत्र कृतो वासः स च न लंघितो चाघातः पञ्चाननेन 
पञ्चमहामण्डलात्मकप्राणपवर्नासिहेन | ततर्चित्त करिविरस्यदूरतरा लंघनाशेति। 
नमामि तत्प्रवणस्तदेकतानः कथं भवामीत्याशंसति । 


अमृतेत्यादि | परमाक्षरज्ञानसिद्धिसुधानिधिमपेक्ष्यामृतस्य स्वल्पतरा कणिका 
सेवाचरति यज्ज्ञानं या लक्षतिलकगौडगोपालभूपतिगुरोः पण्डितचक्रचूडामणेषंर्मा- 
करझान्तिचरणादधिगतं ज्ञानं तट्टिप्पते लिख्यते समासात्‌ संक्षेपात्‌ | स्वस्मृतये 
आत्मस्मरणाय | मम मन्दमेधसः केनेतत्‌ ग्राह्ममित्योद्धत्यपरिहारे अथवा परमगम्भीर- 
दुरवगाह भार्गस्यास्य गृहीता *रोघदुरात्मायेवमुक्तस्‌ | यथोक्तमु-- 


मम तावदनेन याति वृद्धि कुशल भावयित्‌ं प्रसादवेगः। 
अथ मत्समधातुरेव पश्येदपरोऽप्मेनमतोऽपि सार्थकोऽयम्‌ ॥ इति | 
( बो० Fo १.३ ) 


१, ख. ग. पण । २. ग. वैमल्य । ३. ग. “मुक्त नास्ति । ४. ख. प्राचितः। 
५, क. मागरत्तस्या । ६. ख. TT ` | 


१५ 
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११४ आयंमञ्जुथीनामसङ्गी तिः 


कुत्र टिप्यते इत्याह--परमाक्षरस्य सहजस्य सोपायस्य नानाव्यावृत्तिभेद- 


भिन्नानां नाम्नां संज्ञानां सम्यग्ज्ञानमर्थकथनं यत्र "तस्याँ नामसज्ञीतो स्वग्रन्थाभिधेय- 


सम्बन्धकथनमेतत्‌ । 
प्रसादयति चेतांसि .बुद्धि पुर्व प्रवत्तिनास्‌। 
पुर्वापरार्थसमृद्धानि दानोहीपित(सि) कथयति ॥ 


इति न्यायाद्‌ धर्मानुसारिणां च प्रसादाय निदानमाह-- इहेत्यादि | इह वाक्या- 
USI खलु निशचयेन निखिलवञ्चयानार्थसंग्रहभूतत्वाद्‌ अस्यास्तद्यानदेशनायाः स्थान- 
पषंदध्येषकदेशकादिकथनं प्रवृत्त्यङ्गत्वेन तत्तदेव धान्यप्राधान्याद्धान्यवर्षणाच्च चतुर्णा 
राज्ञां तत्र सिद्धेः श्रीधान्याख्यकटकोऽस्ति नितम्वोऽत्रेति वा । श्रीपर्वतस्य द्वादश- 
योजनानामर्वाक्‌ श्रीधान्याख्यकटवेषु स महापरिनिर्वाणे संस्कारचिन्तायां भवत्वाच्चेत्यं 
महत्त्वमसुजे गदक्षयरनिःश्रेयसमाश्रयस्वात्‌। स्थानसम्पदुक्ता नानातन्त्रमायाजाल- 
कालचक्राद्यास्तदध्ययनाद्यधिमुक्तेः | तदुक्तम्‌ 


त्रेलोक्यविजयो नाम समयो मारमईनः। 
तस्मिनपूर्वामुखः शास्ता रत्नसिंहासने स्थित: ॥ 
पञ्नचरदिममयेव्यूहै: पूरयनु स जरत्त्रयस्‌। 
बोघिसत्त्वसुरारीन्द्रदवेन्द्रः पूजितः प्रभुः॥ 
Tagawa: प्रणिपत्य पुनः पुनः। 
स्वस्वासने निषण्णास्ते मन्त्रयानश्रुताथिनः ॥ 
अभिज्ञालाभिनः केचिद्‌ बोधिसत्त्वा: सुरादयः। 
हुष्टतुष्टाशयाः सर्वे मनसा चिन्तयन्ति ते॥ 
दीपङ्क्रेण या पुर्वं मन्त्रयानस्य देशना। 
छृताऽस्माकं च कर्तव्या गौतमेनाद्य साधुना ॥ 
अथातः सम्भलाख्यातो वञ्चपाणिविनिमितः | 
GaN आयातः gat श्रीधर्मधातुके॥ 
आदौ प्रदक्षिणं कृत्वा शास्तुः पादाम्बुज'द्वयस्‌ | 
रलपुष्पेः समभ्यच्यं प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा संबुदधस्याग्रतः स्थितः। 
तत्तस्याध्येषकः शास्त्र (स्तु )शचन्द्रः संगीतिकारकः॥ sft | 


१. ग. तस्य । २, क. ख. पूर्व । ३. क, निःश्रेयमा । ४. ख. ग. aa: । 
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भमृतकणिकोद्योतनिबन्धः ११५ 


पर्षदध्येषकइचोक्तः | भ्रीज्ञाव्येत्यादिना देशकः । चेत्रेत्यादिना कालविशेषः | 
तदुक्तमु-- 


गृध्रकूटे महाशेले प्रज्ञापारमितानयम्‌ । 
संदेशय बोधिसत्त्वानां महायान निरुत्तरम्‌ ॥ 
अथेकस्यां महाचेत्यां धर्मघातुकमण्डले | 
बोधिसत्त्वादिभिः साधं विजहार तथागत: ॥ इति | 


श्रीत्यादि वागीशवरनायकमण्डलं वर्तयित्वा तद्‌ विनेयान्विनाय तदुपरि गगने 
नक्षत्रमण्डलूवदादिबुद्धमण्डलं विस्फाय तदृदिने परमादिबुद्धविधिनामिषिच्य देवा- 
देव॑ज्ञयानं देशितं, तत्र बृहदादिबुद्धो crenata 'को रूघुस्तु ख्ररघरावृत्तेन साधं 
द्विसाहस्रः | बृहत्समाजः पञ्चविशतिसाहु्तो लघुरष्टादशरतम्‌ | हेवज्तः पञ्चलाक्षिक 
इत्यादि । उक्तमित्यादि गतार्थम्‌। तत्र चेप्रमित्यादिना पिण्डार्थभाह--तै वे विधयः 
सुसंगृहो[ताः] स्वेत्यादि येषां लक्षणं प्रपञ्चश्चेति न्यायात्‌ | पिण्डार्थे व्युत्पन्न: सुखेनावय- 
वार्थमवधारयतीति HAT | परमत्र दुरवगाहो यः परमार्थः शून्यता तस्य निर्यासः? सारः 
सहजस्तस्या'धिकरणमाधारो नामसङ्गोतिः। तस्य *मावस्तत्त्वं तेन। यढुक्तस्‌-- 


शून्यतादर्शनं प्रति पृथग्जनाः सर्व एव जात्यन्धाः || इति । ` 


AHA AAT: | परमाक्षरज्ञानं वक्ष्यमाणं, सर्वेत्यादि gatat हृदयभूते- 
मिति सर्वतथागतज्ञानकायत्वाद्‌ मञ्जुश्रियः बोधिसत्त्वानाञ्च यता विकल्पबछेशा 
बोधिसत्त्वानां ते विकल्पाशच परमाक्षरे सवासना निरुध्यन्त इति। षद्कुलेत्यादि 
षण्णाडीरूपषडारचक्रेऽमी वज्ञसत्त्वादयः प्रत्येकं ` षट्प्रकाराः। तत्राघः शङ््रिनी 
स्वख्पारेऽक्षरज्ञानम्‌ | रसनारूपदक्षिणारेऽक्षरवेदना । अवधूती रूपोर्ध्वारिऽक्षरविज्ञानस्‌ | 
विण्नाडीरूपपरिचिमारेऽक्षरख्पम्‌ । मूत्रनाडीरूपपूर्वारेक्षरसंस्कार:ः । ललताखरूपोत्तरा- 
रेऽक्षरसंज्ञा इति षट्‌ स्कन्धाः । त एव षट्‌ कुलानि उद्दानम्‌ । ऊर्ध्वेऽवधूती विज्ञानं ज्ञानं 
शद्धिन्यधोगतपश्चिमे विड्वहा, रूपं पूर्वे संस्कारमूत्रधुक्‌ । संज्ञोत्तरारे छलनारसना- 
सव्यवेदनेतिं षट्‌ , AGS चतस्रः, ललाटे षोडश, कण्ठे द्वात्रिशत्‌, हृदयेष्ट्रो, नाभौ 
चतुःषष्टि, गुह्ये द्वात्रिदिति द्वाषष्ट्यधिकशतनाङ्यः | तढुक्तस्‌-- 


उषणीषेऽब्धिर्ललाटे जलघिहतयुगाः इलेऽमघातुप्रकोपाः 
कण्ठे दन्ता हृदन्जे तयनहतयुगाः पित्तधातुभ्रकोपाः। 


१. क. नायकं । २, ख. काः। ३. खसा । ४, खः 'घिकरणमाघा "त्वेन व्या 
नास्ति । ५. कः तावत्तत्त्व । 
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आय॑मञ्जुश्रीनामसङ्गी तिः - 


. नामो गुह्येऽन्धिषष्टिनुपतिरपि तथा वायुधातुप्रकोपाः 
गुह्येऽन्या दिक्‌ च षट्कं प्रकटितनियताः सन्निपाता निरोधा॥ इति । 
( का० To २.५९ ) 


११६ 


एतदवृत्तव्याख्यास्ति, श्रीमान्नक्षत्रमण्डल इत्यस्य व्याख्या टिप्यते । 'गाथाइच 
षोडशाध्येषणाः, षट्‌ प्रतिवचो, द्वे कुलेक्षणे, तिस्रो माया[जाल]भिसंबोधिर्वखधातुश्चतु- 
दंश, सुविशुद्धों धर्मघातुः पादोनपञ्चविद्तिः, पादाधिकदशादशंः, कराब्विः 
प्रत्यवेक्षणम्‌, समताम्भोधिनयने, ङृत्यानुष्ठानकं तिथिः पञ्चज्ञानस्तुतिः पञ्च, 
द्वाषष्टिशतकारिकाः। नाडीनिरोधः प्राणायामेन अनुशंसादिकमित्यादिशब्देन मन्त्र- 
स्तुतिः संप्रहुर्षोपसंहारस्तुतिशच ग्राह्या । 
तत्र तावदित्यादिनाऽवयवार्थव्याख्यामारभते, तत्र अथेत्यादि। `मूलमेवं 
मयाद्यर्थत्वेन व्याचष्टे | अकारेणेत्यादि शून्यता वज्तरसत्त्वः प्रज्ञा, करुणाक्षोभ्य उपायः। 
gay 
कं तत्सुखं रुणद्धीति करुणा ज्ञानमुत्तममु' | 
शून्यता प्रतिसेनेव सर्वभावस्य दर्शनम्‌ ॥ इति। 
अयमत्रोपदेश: | विश्वबिम्बस्‌ अध्वत्रेधातुकाकारं वक्ष्यमाणं सर्वाकारवरो'पेता 
शून्यतोक्ता, तत्र योगिचित्तस्य परमाक्षरक्षणे महासुखेन प्रवेश एवं शब्दवाच्यः । 
तदुक्तं कालचक्रे--“शून्ये ज्ञानं विमिश्रं भवति समरसं चाक्षरं शाइवतं च” इति 
( का० To २.३)। 


एतदेवाह तयोरिति शून्यता करुणयोरद्वयत्वं च विना सुखोदयं न स्यादिति 

तदुपायो मणोत्यादिना वज्राब्जयोग उक्तः। एकारेत्यादि पूर्वार्ध व्याचष्टे। आकाशे 
-विद्वबिम्बे वञ््रसत्वस्चित्तं । कायादिसमरसमिति कायवाक्‌चित्तयोगं व्याचष्टे 
कायो बिन्दुरिन्दु: शुक्रमिति पर्यायाः। एवं वागादि चित्तं तमोगुणः। यतो- 
ऽविद्यावशात्‌ वासनाभिरिचित्तं चित्तमुच्यते । एतेषां सत्त्वरजस्तमसां योगोःवधूत्यां 
व्यवस्थित: | उक्तञ्च-- : 

तत्रादौ विरमस्य शेषपदवी रागस्य मध्यक्षणे 

त्यकत्वा स्त्रीसुखमन्यदक्षरसुखं wert यस्तन्मयः। 

स श्रीमान्‌ घनसारमुद्रणविधो विज्ञो गुरोराज्ञया 

स्वानन्दासवपानघूणितमना नाभ्येति मोहं सुधीः॥ इति । 
( गुह्यावली-३ ) 


` १. क. मूलमेव । २, ग. मुत्तमः । ३. ग, पेतं । 
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अमृतकणिकोद्योतनिवन्धः ११७ 


ततश्चायमत(नु)क्रम उत्पत्तिक्रमे कृताभ्यास: प्रत्याहारेण दशनिमित्तानि 
निशादिवसयोगेन दुष्ट्वा दशममहाबिन्दुमध्ये विइवबिम्बं दुष्टं cana स्थिरीकृत्य 
घ्राणायामेन मध्यं विशोध्य धारणया बोधिचित्तं स्थिरीकृत्यानुस्मृत्या ज्वलित- 
चण्डालीकः प्रज्ञोपायसमापत्त्या समाध्यङ्गेन परमाक्षरं साहजं साक्षात्‌ कुर्यांदिति। 
अथ गब्दमेवमर्थ व्याख्याय वज्रघरपदं मयार्थत्वेन व्याचष्टे अत एवेत्यादि । पूर्वोक्तमेवं 
शब्दवाच्यं “ay । भसत्संकल्पेत्ययोनिशोमनस्कारसमुत्याः पञ्चोपादानस्कन्धाः 
तेषु सत्स्वहंममकारप्रसृता रागाद्याः क्लेशाः मार्गभावनाविरोधिनो देवपुत्रमारलयोद्ध- 
त्यादयो विघ्ना अनिरोधितप्राणत्वादन्ते मृत्युरिति। माराइ्चत्वारो लोके एतेरभेद्यः 
त्वात्‌। एते च चित्तनि्मिताः। 
सत्त्वलोकमथ भाजनलोकञ्चित्तमेव रचयत्यतिचित्रस्‌ | 
कर्मजं हि जगदुक्तमरेषं कर्मचित्तमवधूय च नास्ति ॥ 
इत्युक्तेराह अत इत्यादि । अतश्चोक्तस्‌- 
स्वचित्तमेव aed मारपेच्चित्तमेव च। 
स्वचित्तमेव संबुद्धो बोद्धव्यं चित्तमेव च ॥ इति। 
बहिः करे पञ्चशुकवञ्चमुक्तज्ञानापत्तिसुचकमेव थत मित्यथ: । श्रोमानित्याह। 
श्रीरित्यादि “श्रीकारमद्वयं aay” इति वचनात्‌। *अत्र निदलन(दान)माह-- एवसि- 
त्यादि | एवमित्येवंकारस्वरूपो AS TAT: सहजबिन्दुधुक सुखशूत्यताऽभिन्नात्मा स 
उएव श्रुतं ज्ञातं सुखमिति कृत्वा मयात्मनात्मैव ज्ञात इत्यर्थः । तन्त्रेष्विति समाजादिषु 
एवं मया श्रुतमिति यद्वचनं तस्य एवं मया ज्ञातमित्येवार्थः। वब्छोति भगवानु शुक्रम- 
ध्यस्थ: सर्वतथागतकायवाकूचित्तं वस्त्योषिद्भगेष्वित्यनुवदति वज्त्रस्त्रोणां भग इति | 
भगाइचात्रशिरःकमलाद्या एव । एकस्मिन्‌ समय इति बिन्दुमोक्षत्रयेण कायादिबिन्दु- 
त्रयानन्तरं परकमलगतो मण्यग्रगतः विजहारेति बुद्धक्षेत्रं प्रविष्ट इति। अन्नेति केवल- 
नीतार्थव्याख्या, पक्षेऽत्या वञ्रपाणिः। व्याख्यातेत्यादि अहं शाक्यसिहो धर्मश्च 
धर्मकायत्वातु | श्रोता च यदुक्तं षद्कोटौ “वप्त्रपाणिः पुनर्नान्यो महावस््रधर एव" 
इति। स्वगणैरानन्दपरमानन्दादिभिः। साध्योऽहं सहजरूपत्वात्‌। जगतः क्लेश- 
शासनात्‌ शास्ता । लोकोऽहं प्रकृतिपरिशुद्धत्वाल्छोकस्य लोकिकस्तथता रूपत्वात्‌ | 
सहजानन्दरूप “आनन्दं ब्रह्मणो रूपस्‌” इत्युक्तेः! स च परमान्ते ` विरमादौ ज्ञेयः। 
अभावो (भावो) विश्वविम्बं नेव भावो बाह्ममावानुपरम्भस्वभावत्वातु | बुद्धो वस्तु- 
तत्त्वावबोधात्‌ । तरच ये मूढाः कुसीदाश्च ते मां न जानन्ति। सुखमवति रक्षतोति 
सुखावती दिव्यवप्त्रयोषिद्भगस्तत्राहं विहरामि तत्रैव परं प्रथमं सहजानुभवः सुखेन 
विकल्पश्चासलूये | उक्तं च- : 


१. ख. वसः, ग. AL २. ख. ग, अन निदलनमाह' नास्ति। ३. ख. एवं । 
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११८ आायंमञ्जुश्वीनामसङ्गी तिः 


सहज कप्परे वेवि6म सहज विलेहूरे शुद्ध । 
कअ पता पाणिए मीसले राजहंस जिम दुद्ध ॥ इति । 


ततो Tees wa: स्थितस्तथागतमिदमाहेत्यादि सम्बन्धं नेयार्थे बालावता- 
रणाय। तढुक्तस्‌-- 
श्रद्धावतां प्रवृत्यङ्गं शास्ता पर्षच्च साक्षिणी । 
देशकालो q निदिष्टो 300 000; over ७७७७ ००७६ ००७७ ॥ इति \ 
( प्रज्ञा० पिण्डा०-३ ) 


हरिहरेत्यादि। यदुक्तम्‌-“हरिहरब्रह्मपुरन्दर रे सवे चित्त आंत्र वाहिउ” 
इत्यादि | भयन्त्रितप्राणास्तेऽपि संसारिणस्तेषामिति णहोरात्रिकाणामुक्तप्रवेशनिर्गम- 
इवासानां सहजज्ञानविद्धतया शवसनरूपोपघातात्तथा। तदुक्तम्‌ 


प्राणापानक्षयेणेव द्वादशाङ्गेक्षयो भवेत्‌। 
हेतुफछनिरोधेन को न बुद्धो भविष्यति॥ इति। 


अच्युतबोधिचित्तबिन्दुभिद्धासप्ततिसहुख्ननाडी: पिपत्ति पुरयतीति परप्राणिन- 
AR “वस्‌ प्राणने अन्‌ वेति” धातु: प्रपूर्वः प्राणनं प्राणः श्वसनं स एषामस्तीति 
प्राणिनः श्वासाः। एषां गतिविबन्धो घातनस्‌ । वेरिदारणं नाम यो वीरक्रमो बाह्य 
स' नात्रोक्तः किन्तु देहे प्राणवातनिरोधक val स तेषामित्यादि प्राणवातमाकुष्य 
यः प्रवेशयितुं शक्तः समाधिःबलेन तं प्रतीदमुक्तम्‌ | यदाह 
सर्वमेव व्रती कुर्यातु त्यक्त्वा सत्त्वस्य वञ्चनाम्‌ | 


सत्वा बुद्धा न वुद्धस्त्वपर इह महान्विद्यते लोकधातौ 

तेषामाराधनेन त्वपरिमितभवरििदयते निविकल्पात्‌ | 

alg कुर्वन्ति योगो ब्रजति हि नरकं रौरवाद्य महान्तं 

तस्माच्चित्ते विशुद्धेऽप्यबुधबुधजनानां विरुद्ध न कुर्यात्‌॥ इति । 

SR ( का० त° ५,६६ ) 

कायवाकचित्त कायादिबिन्दवस्तयो ललाटकण हृदिस्थास्तान्ताभिगत- 

ज्ञानबिन्दुना सहैकलोलीकर्तृ सहजेकरसतया शीलं यस्य | Fo 
दीन्यमोधसिद्धयादिस्थानानि तत्रासीनं क्रमेण वजन पद्मश्वरटकर मानन्दादि- 
रूपमिति । व्याप्यं त्रयं, व्यापकं सहजस्‌ | चतुविधं कायसहजानन्दवाक्‌सहजानन्दादि- 
१. क. ग्रत, 


खः ग्रताः। २. ग. सम्मतोक्तः। ३. T 
oe . वसेन। ४. ग. वरस्थ। 
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अमृतकणिकोद्योतनिबन्धः ११९ 


भेदात्‌। बुद्धबिम्बमिति विश्वबिम्बं त्र्यध्वत्रेधातुकाभिन्नसु । भावितप्रत्याहारादिभि- 
बोधिचित्त स्थिरीकृत्य बिम्बाशक्त: स्यादित्यर्थः । विगतरव इति निइचलो 
मध्यगत्वादित्युपायः। एवं “प्राणिनश्च त्वया घात्या” ( Fo To २.३-२९ ) इत्यादि- 
गाथा विवृण्वन्‌ पञ्चगुह्यान्याह-योगीत्यादि। प्राणस्यातिपातनं निञ्चेष्टीकरणं 
चकत्रहीनो सुखानुच्चार्यः स्वयं प्रभवति हृदयेऽनाहतनादः। निरावरणे देहे सर्वज्ञस्य 
ज्ञानभूमे्वादशभूमेग्रहणं स्तेयमुक्तम्‌। शुक्रबिन्दुपाते यत्सुखं सा परदारस्य वजत्रसत्त्व- 
प्रज्ञायाः सेवाऽक्षरसुखतः | प्राणापाननिरोधे या चण्डाली ज्वलति सा प्राणायामानलः। 
तेन बोधिचित्तचन्द्रस्य दुतस्य कुलिशमुखेन पानमूर्ध्वंतः सहजजनकं मद्यपानमुक्तम्‌ । 
तत्र प्रकृतिसिद्धि शुक्रचारमाह-उष्णोषेत्यादि । शुक्लप्रतिपदादो चन्द्र- 
कलावृद्धया पूर्णिमान्ते वामपादाङ्कुष्ठाद्‌ बोधिचित्तमुष्णीषं याति । क्कृष्णप्रतिपदादौ 
उष्णोषाद्‌ दक्षिणपादाङ्कुलीर्याति। तत्र शुक्लप्रतिपदादि वामपादाङ्ुलीपर्वाणि प्रथमे । 
द्वितीयायां द्वितीये, तृतीयायां तुतीये, चतुर्थ्यां वामपादसन्घो, पञ्चम्यां जानुः 
सन्धो, THA कट्यूरसन्यो, सप्तम्यां वामकरा्धुरीप्रथमपर्वसन्धौ, अष्टम्यां मध्यसन्धौ, 
नवम्यां तृतीये, दशम्यां करसन्धो, एकादक्यां बाहुसन्धौ, द्वादश्यां स्कन्धबाहुसन्धो, 
त्रयोदश्यां हृदये, चतुर्दश्यां कण्ठे, पूणिमायां ललाटे। तदन्ते तृष्णीषं | पुनः कृष्ण- 
प्रतिपल्ललाटे द्वितीया, कण्ठे तृतीया, हृदि चतुर्थी, सव्यस्कन्धसन्धौ शुक्रस्य 
स्यात्‌ शेषं वामवत्‌। सा चर्येति वामसव्यनाडीवाहवशेन गतस्य शुक्रस्य मध्यमा" 
वाहेन गुह्यादिषट्चक्रेष्वध्य( घो )गमनादुध्वंगमनं चर्यां सर्वदाऽभ्यस्ता महामुद्रा 
सिद्धिदा स्यात्‌ | तामेवान्य[था] व्याचष्टे एकेत्यादि | प्राणवाहनत्वाच्चित्तं प्राणास्तेषां 
मध्यप्रवेशे निइचेष्टतावघस्ततोऽद्वयत्वादेकचित्तस्‌ | वस्तुतः सत्त्वाभावान्मृषा । समसुर- 
तेनोभयोः क्षरतोः पुर्नाववृत्या तया `अदत्तस्य रेतसो ग्रहः। स्वाभसुन्दरीति 
स्वचित्तस्याभामात्रा महामुद्राविश्वबिम्बस्‌। ईद्वरत्बादिति स्थेर्याधिपत्यात्‌ | 
तदुक्तमु-- 
तच्च लिङ्ग: सदायोगी ऊर्ध्वरेताः सदा भवेत्‌ ॥ इति | 

यथेत्यादि । यथारुतोऽर्योऽन्यत्रापि बिलासबज्त्रादौ सुलभत्वादिह नोक्तः। एतेन 
सम्बन्धादिक टिप्पण्यां स्वीकृतमेव | ततश्च यः कर्चिदिहे्ष्याशल्यविद्यमानस (म)त्या 
वि “"""”""”"गतिसम्बन्धादिरहितेयमिति । उपेक्षणीय सदेवानां प्रियोऽविदित- 
शास्त्रतत्त्व: | तथाहि चतुर्थचक्रस्यानुसंशायामुक्तस्‌ “प्रत्येक चान्यतमान्यतमं नामाथं 
मञ्जुश्रीज्ञानकायमालम्भ(म्ब)चीकृत्य एकाग्रमनसो भावयिष्यति अधिमुक्तितत्त्वमनस्का- 
राभ्यां समन्तसुखविहारविहारी सर्वघमंग्रतिवेधिकया परमयाऽनाविळ्या भ्रजञानुविद्धया 


१, क, ज्वलित । २. ग. अदत्तकस्य | 
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१२० आयंमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 
श्रद्धया समन्वागतः सन्‌ तस्य त्र्यध्वानध्वसमङ्भिनः सर्वबुद्धबोधिसत््वाः सङ्गम्य समागम्य 
सर्वधर्ममुखान्युपदर्शयिष्यन्ति” (go १०३ ) इति प्रत्येक पदानि सहजार्थान्युक्तानीति 
कि मन्त्र सम्बन्धादिना। नन्वन्यत्र “मुक्तिमोक्षो विमोक्षाङ्गो विमुक्तिः शान्ततः 
हिवः” (ato do ८.१९ ) आदिपर्यायानामप्यर्थमेदः परिकल्प्यतेऽत्र तु भङ्गया 
सहजार्थ सर्वत्रेति `ग्राम्यता दूषणमप्यदूषणमेव | यतः सहजेकरूपस्य मञ्जुश्चियो 
'नामसङ्गीतिरियम्‌ | “वागीशो वाक्पतिर्वाग्मी” (Ate do ६.९) इत्यादि यावत्‌ सम्भवैः 
शोमनवचनैर्गुणसारैक [ त्रयो ] विशतमे संघो(घा)तः प्रकृत: | यदुक्तं गुणशब्दा-- 

ः येनेते गुणसमुदायश्च थेन जगति त्वं । 

तेनेमास्तुर्याद्यास्त्वपि गुणसंज्ञाविधायन्ते ॥ 


इत्यादि गुणयोनिश्च य: सहज एव | तदुक्तमु-- 
सहज इह्‌ निव्वाण हि धाविउ। 
नच्च परमथे . एकत्ते साहिउ॥ 
पुनस्तापरिआणे अण्ण न को वि। 
अवरे गेण्णें qa विमोवि॥ 
सोवि पट्टिज्जेइ मोवि गुणिज्जइ। 
सत्थपुराणे हिं बुज्झाणिजइ॥ 
नाहि सो fag जो ताउण लक्खइ। 
एक्के वर गुरु पाआ ag? l 


हा इत्यादि दोहादौ सहज एव वाच्यः त्रिविधायां जिनजनन्यां “रूपं शून्यं वेदना- 
संज्ञासंस्कारविज्ञानं शून्यम्‌’ इत्यादि पदे: सहज एव वाच्यो यावत्‌ । 
“चतुरशीतिसाहस् : धर्मस्कन्धे महामृनेः। 
3 तत्त्वं ये तु न जानन्ति सर्वे ते निष्फलाय वे ॥ 
इत्यत्र तत्त्वं सहजमेवेति निश्चीभ्यतास्‌ en 


स्फुटोभूतेति स्वपुष्यगुरूपदेशात्‌ प्रतीतः। तेनेति मह 
: : मुद्राख्यो न सहजलाभ 
उक्त: | विकसितमित्यादिना कर्ममुद्राया सहजप्रवेश उक्त: | पञ्चचक्षुरिति मांसदिव्य- 


१. क, शून्यता । २. द्रष्टव्यं दोहोकोष प० १७-१८ Š 
दो, को. पू. १४९ । ४. ख. येत्‌ । १ l . ३. चतुर्देवीपरिपुच्छासूत्र 
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अमृतकणिकोद्योतनिवन्ध: १२१ 


बुद्धभ्रज्ञाज्ञानभेदेन । अथवानेकस्वच्छजलभाजनप्रतिफलितेन्दुवद्योगिनाँ हृद्यक्षर- 
सुखरूपो नाथः 'प्रथमत इति त्रिधा व्याख्या | वज्नेत्यादि । कं सुखसलद्धूरोतीति कमलः 
ततः प्रभास्वरं ज्ञानम्‌ । एवमित्यादिना । 'व्याप्यातामानन्दादित्रयाणां व्यापकः 


असहुजस्तत्संबन्धेन | आनन्दादिपर्यायकायादिचतुविन्दुभिः परमाक्षरसुखज्ञानरूपभोक्ता। 
अस्य TA SAT कालचक्रे 


दिग्वर्षं यावदेका भवति दशविधा दशंनस्पर्शनीया 
तस्मादालिङ्गनीयाः सरसजलघयः सेवनीयाइचलाद्या | 
विशद्वर्षोर्ध्वमुद्राः परमभयकराः क्रोधभूतासुरांशाः 
सेकाथं षट्चतस्रः समसुखफल्दाइचापरा भावतार्थस्‌ ॥ 
( का० To ३.११८ ) 
एकवर्षमारभ्य यावद्‌ दशवर्षा मुद्रा एका प्रज्ञापारमिता भवति। दशविधा 
दानादिविशुद्धया । सा दर्शनीया स्पर्शनीया च। तस्माद्‌ दशवर्षाद्‌ एकादशवर्षाद्या 
विशतिवर्षा यावत्‌ । रसाः षट्‌ जलघयश्चतस्र इति दशमुद्रा आलिङ्गनीया सेवनी- 
याइच | चलाद्या इति वायुधात्वादित्वे विशुद्धिण्क्ता विशद्वर्षादृध्व॑ “मुद्राः परमभयकराः 
क्रोधांशा अतिनीछादिदशक्रोधदेवीलूपत्वात्‌ | एकिशतिवर्षाद्या अष्टौ भूतांशाशच- 
च्चिकाद्यष्टदूतीरूपत्वात्‌ | तत्र एकोनचत्वारिशद्‌ वर्षाद्या अष्टावसुरांशाः स्वानास्याद्य- 
सुरीरूपत्वात्‌। षट्चत्वारिशद्वर्षा यावत्‌ भावनार्थस्‌। सेकार्थं षट्चतस्न एकादशः 
वर्षाद्या एव समसुखफल्दा यथासम्भव: | पुनरुक्तस्‌¬ 


'मुद्रोक्ता भावनाथं दिननिशिसमये नेव रागक्षयाथं 
' वाग्वज्रं तर्पणार्थं न खलू मदकरं मन्त्रिणामुक्तमेवस्‌ । 
qatar: सुखार्थं प्रतिदिनसमयेःजोणंहेतोनं चोक्तं 
श्रीचर्यासिद्धिहेतो अंमण^मिह्‌ चितो क्रीडनार्थं न रात्रौ ॥. 
( का० त० २.१२३ ) 


मुद्रया सेकरच-- 
श्रीप्रज्ञास्पर्शनं यत्प्रथममपि कुचे gras: स एव 
गुह्याद्गुह्याभिषेको भवति शशघरास्वादनालोक APA । 
प्रज्ञाज्ञानाभिषेके सकलजिनकुलेः शोधयित्वाङ्गवनत्रे- 
मंद्रा शिष्याय देया `जितपतिगुरुणा साक्षिणङचात्र कृत्वा ॥ 
ne ( का० Fo २,११९ ) 


१. क. प्रथत। २. ग. व्याख्यानाम । २. क. ख, सहजं । ४. क. मुद्रा । ५. मु. 
णमपि । ६, मु. नाड्यां । ७. मु. जिनमणि । रै इ 
१६ 
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१२२ थारयमब्जुधीनामसञ्चीतिः 
तद्दोषोऽप्युक्तः— 


रस्ता विश्रान्त'चित्ता शठपरवशगा व्याधियुक्ता प्रसुता 
क्रुद्धा स्तन्धाथ लोलाऽनृतकलह्रता स्वाङ्ग हीनाऽविशुद्धा | 
एताः प्रज्ञामिषेके सुनिपुणगुरुणा वर्जनीया नरेन्द्र 
पूर्वोक्ता बुद्धभक्ता गुरुसमयघरा वन्दनीयाऽर्चनीयाः॥ 
( का० त० ३.१२१ ) 


मुद्रायार्चित्तशुद्धया पुण्यमप्युक्तम्‌- 
या काचिद्‌ sage ददति हि वनिता पुण्यहेतो स्त्रिशुद्धया 
आचाययेन्दुवक्त्रा कुवलग्रनयना दिव्यगन्धानुलिप्ता। 
यत्पुण्यं भूमिदाने गजतुरगरथानेककन्याप्रदाने 
तस्यास्तत्सवंपुण्यं भवति नरपते खस्थचन्द्राकंसीम्नः॥ इति । 
( का० त० ३.१२९ ) 
द्विकल्पराजेऽप्युक्तम्‌- 


न चर्या भोगतः प्रोक्ता या ख्याता भीमरूपिणी | 
स्वचित्तप्रत्यवेक्षाय fet कि वा चलं मनः॥ 
( हे० त० २.२.२२. ) 


एवं विधमित्यादि। एवं शब्दाभिधेयं पूर्वोक्तमेव वस्त्रवरमुल्ला१लूयन्‌ 
विनेयसन्ताने प्रभास्वरररिमिस्फरणेन परार्थोपायं व्याख्या्य भवार्थं व्याचष्टे-- 
भथवेत्यादि। `अन्त्यनिमित्तेन विश्वविम्बगतचित्तेन। तदेवाह-करुणेति शन्यता 
बिम्बे करुणा'रूपयोगीचित्तमज्जनात्‌ । बोधिचित्तमुष्णीषमनुनयन्‌ | हस्तक्रिया 


साम्यमस्योध्वनयनाद मिथ्यार्थ: कामवितर्कादिस्तस्यावकाशो यथा न स्यात्‌ प्राबन्धि- 
कत्वान्मार्गस्य ॥ २॥ 


भूकुटोत्यादिना नयनोपायसूचनसु। येस्तु ललाटतटबछिरित्युक्तमु, ते 
रहुस्यानमिज्ञा एव । षडङ्गं वक्ष्यमाणं प्रत्याहारादि अन्तद्वयं भावाभावौ। ताभ्यां 
त्‌। 


किञ्चितु कल्पपरिग्रहो ग्रह इव ग्रासाय बद्धग्रहु- 
स्तद्योगः सहसोञ्झितश्चिरतरा पारप्रयाता प्रसुः॥। 


१. मुः चिन्ता । २. क. छासयन्‌। ३. ख़. व्याख्या । ४. ग. स्वार्थ । ५. क, ख. 
भन्य । ६. ग. ज्ञेय। ७, ख. तत्‌ | - ; अ 
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- अमृतकणिकोद्यौतनिबन्धः १२३ 


इति वचनात्‌ विचा[रा/नुभवं विपर्यासत्वात्‌ । तात्पर्यमाह--अत्रापि विकल्पाप- 
'वादकल्पसुखे- । आदर्शादोति समताप्रत्यवेक्षणाकृत्यानुष्ठानसुविशुद्धधर्मधातुज्ञानानि | 
धर्मेति प्रभास्वरत्वेन प्रकृति'चित्तस्य प्रभास्वरेत्युक्ते: — 


3जत वि चित्तहि विपफुरइ तत्त विणाह सरग | 
अण्ण तरङ्ग कि अण्ण जळू भवसम खसम सरुअ ॥ 
इति वचनाच्च । समाधिस्थेरिति मेत्रीमहासुखबलेनैव मारपराजयात्‌। 
बीभत्सं विकृतं क्रोघरूपस्‌ | तदुक्तस्‌- 
सेवायामादियोगो नभसि दशविधश्चक्रिणः क्रोधदृष्ट्या 
दृष्ट्या विध्नान्तकस्यामृतपथगतया चोपसाध्ये षडङ्गः ॥ इति | 
( का० त० ४.१२० ) 
अक्षयत्वं व्योमसमरसत्वाद्वीरबी भत्सयोः झुपाञ्रज्ञार्थयोरैक्येन लोकोत्तरमहाराग- 

रूपे:। तदाह *सरहः — 

करुणा “get जो सुण्ण हि लग्गु 

णउ सो पावइ sm "मग्गु। 

अहवा करुणा केवल भावइ 

जन्मसहस्से* मोक्ख ण पावइ॥ 

“सुण्ण करुण जइ जोउण सक्कइ 

णउ भवे णउ fret wang i ३॥ 
आकाश इत्यादि । 

विनाशयति दुर्दुष्टा शून्यता मन्दमेधसम्‌ । 

gida यथा सर्पो विद्या वा दुष्प्रसाधिता ॥ 

( म० शा० २४.११ ) 

इति वचनात्‌ | भव्यानामेव प्रकाशयद्धि: | स्वसित्यादि-- 

नान्येन कथ्यते सहजं न कस्मिन्नपि लभ्यते | 

आत्मता ज्ञायते ag गुरुपर्वोपसेवया ॥ 

( Fo त° १.८.३६ ) 

इत्युक्तेः | महेत्यादि, यदाह-- 

घूमादिनिमित्तेन प्राणायामेन मध्यवाहेन । 

विद्यात्रतेन वज्ञपातेनेवोध्व॑शुक्रेण ॥ इति | 


१. ख. वादकसुखैः । २. ग. दिचितस्य । ३. दो. को. पू. १२८। ४. दो. को. पृः ४८। 
५. दो, को, छडू। ६. क, ख. ग. छग्तो। ७. ग. “न नास्ति। ८. क. जइ पुण वेण्ण, 


ख. ग. भजइ पुण वेण्ण । ९. दो. को. सहस्सहि | 
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१२४ “ आर्यमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


- त्यक्तेत्यादि | त्यक्तं सकलुषचित्तत्वात्‌ कर्म मद्रा कल्पितत्वाद्‌ ज्ञानमुद्रा 
न त्यक्त्वा भावयेद्‌ दिब्मपुद्रामिति महतीं । कूठस्थमिति नित्यां “उत्पादाद्वा तथा- 
गतानामनुत्पादाद्वा तथागतानां स्थितैवैषा धर्माणां धमंता यदुत तथता ' इति वचनात्‌। 
अनुविद्धामिति तत्रान्तगतामुक्तां सेव महामुद्रा तेन साधितेति तां बिना च्यवनात्‌ । 
तदाह— 

२३अणे सअळ वि जोहि णउ गाहइ 

कुन्दुरु ang महासुह TERI 

जिम तिसिओ मिअ-तिसिणें धावइ 

मरइ सो सोसह णभजलु कहि Wag ॥ 

रुभणें भावनायां सवंधमंशून्यतां यो न गाहते समापत्तौ स कि महासुखं 

साधयति | यथा-“तुषितो मृगतृष्णां धावति स शुष्यति नभसि जलाभावाद्‌” इति। 
जगद्योगोशरीरं तां तां गति गच्छतीति कृत्वा लोकातिक्रान्ताः fo विगमेन 
विवृत्योध्त्रेनयनात्‌ ॥४ ॥ 


हृष्ठेत्यादि | कायादीनां बिन्दुवायुचित्तानामैक्यं मध्यमावाहे सत्त्वानामिमं मार्ग- 

माख्यातु मुदितैः। AA द्वेषवज््रोऽक्षोम्यः शुद्धशून्यतां आकाशधातुरूपधातुत्वातु | 
तत्र तत्‌ साक्षात्कारेण यदि वा विरमः पर्यन्तो थस्य तत्र क्रोधदृष्ट्या यतनात्‌ स एव 
क्रोध उक्तः । उभयत्र विगत*शुद्धेरित योज्यं वृद्धस्येव निविकल्पार्थसामर्थ्यात्‌ | 
नाथ्यन्ते याच्यन्ते मुमुक्षुभिरिति नाथेयोगीन्द्रसेव्येः एकीभूतैः कृपाप्रज्ञाभ्यास्‌ | 
यदुक्तम्‌ 

तिःस्वभावपदे प्रज्ञा निःस्वभावे भाता कृपा । 

एकीरूपा थिया सार्धं गगने गगनं यथा ॥ इति। 


प्रणतेति महासुसब्रह्वेस्तदेकरुचित्वात्‌ ॥ ५ ।। 
प्रणम्येति । अच्युतत्वात्‌ प्रबुद्ध सुखं साक्षात्कृत्वेत्यर्थः। भगेति छलाटोद्गत- 
तोयं गुह्यगतज्ञानबिन्दौ जातं प्रभास्वरज्ञानं तद्यस्यास्ति तं। तथेति उष्णीषाद्‌ 
यथाऽातं मण्यग्रं विवृत्या ततः पुनरूणीषं तथेव गतमित्यर्थः। आगत इत्यादि । विदवं 
षट्‌ चक्र व्याप्य निश्चलः स्थित इत्यर्थः | तदुक्तम्‌ ie 
जिवेस्त न मारि हण सएल न आणि | 
हणं विण मांसे भुसुक्र धरणय इसि हण ॥ इति | 


' १. ख, ग, मुद्रात्‌। २. दो. को. पृ. ३५-३६ । ३, क, मष्कन्द ब. प्रचछन्द, ग. 
सच्छन्द । ४. क. शुद्धि । ५, क. स वे: । ६. क, गत्वा । ७, ख, ग. चक्राणि । 
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अमृतक णिकोद्योतनिबन्ध: १२५ 
कृतेत्यादि प्राणापानसंघट्टनमर्थ:। यदुक्तम्‌ -- 


वाते: संघट्टमानेस्तडिदनलशिखा द्रावयेन्मूध्नि चन्द्र 
यो यो बिन्दु्तोऽस्माद्‌ गलहृदयगतो नाभिगुह्ये निरुद्धः | 
बिन्दोः स्पन्दद्रवं यतु `कुकिशामणिगतं सन्निरुद्ध ध्वजाग्रे 
प्रज्ञाज्ञानक्षणं तद्‌ यदि ददति सुखं बिन्दुमाळाऽच्युतेन ॥ इति। 
( का० To ५.७५ ) 
एतदेवाह-इदमित्यादि ॥ ६॥ 


सद्धितेति | एतत्‌ प्रागुक्तं कस्यार्थ साध्यमित्याह-- मम परेषां” ` 
कथं “ममशब्दवाच्यः, उच्यते-तथतारूपेणाभेदाद्‌ यदि वा परार्थसेवनया बुद्धत्वमिष्ट- 
मिति । तत्‌प्रयोजनमपि ममैव तदाह--“स्प(पुष्णाति षष्ट्यापो पोष्यन्तु 
स्वमेव ददाति “स” अन्वित्यादि असत्सङ्कुल्पहाला (ना])देव बुद्धत्वस्‌। यदाह-- 


प्रभास्वरं कल्पनया विमुक्तं प्रहोणरागादिमलावलेपम्‌ । 
ग्राह्य न च ग्राहकमग्रसत्वास्तदेव निर्वाणवरं जगाद॥ इति। 
महेति सुखेन व्यापनात्‌ | यदुक्तम्‌-- 
सहज महातरुअ फलिअ उए तेलोअ। 
aaa सहावॅ रे बाधा न मुक्तकोवीति ॥ 


षोडशेति | कायानन्दकायपरमकायविरमकायसहजइच । एवं वाचर्चित्तस्य 
ज्ञानस्य चेति चतुश्चतुष्केः षोडशानन्दाः। प्रादेशिका आत्मीयाः। `बिन्दूनां स्कधा- 
देशच निरोघोऽनुपलम्भः सहजोदयानन्तरं सबंदेवि(वी)त्वम्‌। तदुक्तम्‌ - 


स्वच्छः कायोऽणुनष्टः प्रभवति खसमो लक्षणादयः प्रपुर्णः 
स्वच्छं त्रेलोक्यमेवावरणविरहितं स्वप्नवद्भाति विश्वम्‌ | 
भाषाऽच्छिन्ना समन्तात्‌ परहूदयगतानेकभाषान्तरेण 
चित्तं सत्सोख्यपूर्ण॑ न चलति “सहृजालिङ्भितं सर्वकालम्‌ ॥ 
( का० To ५.१६४ ) 


इति सिद्विलक्षणमुक्तप्‌। अकारो गुद्य(हो) प्रज्ञा, हुँ महासुखे उपायः | अनयोरव- 
घूतीशुषिरेण समापत्तिः | एतद्‌ द्वय बद्ध यत्र स युगनद्धः। यथेत्यादि सम्बन्घनस्‌ ॥ ७॥ 


१, ग. कुलेश्च । २. कः सम । ३. ग सैव । ४, ग. ' इत्याह' इत्यधिकम्‌ । 
५. ब्‌. ख. सहजकायइच । ६. क. ज्ञानं चेति ७. ख. बिन्दु । ८, कः ख. सहज । 
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झार्यमञ्जुश्वीनामसङ्गी ति: 


अन्नेति | यथा पङ्ुमग्नास्तत्रासक्ताइचान्यं धृत्वा चोत्तरन्ति तथाऽज्ञानदशितं 
*ब्रैलोक्यमविद्या5संगस्थानं भगवदाश्रयेण चोत्तीर्यते च्युतिदुःखमित्यादि व्यक्तस्‌। 


यदुक्तमु-- 


१२६ 


पापं रागविनाशत: प्रियतमाद्वेषो यतो जायते 
gmmg *इतः स्ववज्ञपतनाच्चित्तस्थ मूर्च्छा सदा । 
अन्यस्मिन्‌ विषये प्रवृत्तिरखिलासत्खानपानदिके 
चित्तं तेन विडम्बितं gaga षट्जन्मसु भ्राम्यति ॥ इति। 

( वि० प्र० १, Jo ४ ) 
प्रकृतीति वेमल्यविशुद्धितः प्रकृतिप्रभास्वरसाक्षात्कारः॥ ८॥ 


सहजेत्यादि। सम्बुद्धा विकसिता वृद्धिरस्यास्तीति। सर्वज्ञेयव्याप्तिरक्ता। 
सर्वेत्यादिनाऽक्काशयोग उक्त: । तढुक्तम्‌-- आकाशे धर्मोदये चित्तवत््प्रवेशाद्‌” इति | 
षडित्यादि | गुरूपदेशाद्‌ agga प्रविशतां इवासानां तत्तेन शासनात्‌ | यदाह-- 
यत्तु विषम सभ जलहि we) 
तत्तु विसमरस होई॥ इति । 


अत इति | अत एव कारणात्‌ | तदुक्तम्‌ 
नासाग्रे सर्षपान्ते चलति न चित्तं यस्य। 
स गुरुवरो चलिते कुरु प्राणायाम तस्य ॥ इति। 


कायादि तत्वोपदेशाद्वा | यदुक्तम्‌ । 
फेनपिण्डोपमं रूपं वेदना बुदुबुदोपमा । 
मरीचिसदुशी संज्ञा संस्कारा: कदलीनिभा: ॥ 
मायोपमं च विज्ञानमुक्तमादित्यबन्धुना ॥ इति। 
महेति। समोयन्ते साक्षात्क्रयन्ते इति । समय एव TAY । रक्षणीयादीनां 
वा तत्त्वम्‌ | इन्द्रियेतीन्द्रियाणां प्रभास्वरप्रसूतत्वात्तत्त्वेन वेति । यदाह-- 
दुर्गन्‍्धादुतभूतकोटिजलधि: पञ्चप्रपञ्चोमंयः 
स्कन्धास्याः सह सम्भवन्ति विषमा विद्यानिलान्दोलनात्‌ । 
शान्तौ es सहैव यान्ति विलयं येनैव दूरीकृत 
तैः पीतं जिनश्यासनामृतमिदं “spr: सुदूरं परेः॥ इति। 
भतः परमार्थवेदित्वादेव पर: ॥ ९॥ 
भगवन्निति | व्यास्याताथत्वालुनर्नोच्यते । एवमन्यदपि ज्ञेयस्‌। ज्ञानकायो 
ज्ञानबिन्दुसमूह:। चतुर्थः सहजश्चतुस्चङ्ग चतुबिन्दुधुक्‌ | विवृत्यव्याघ्ाद्या गीरिति 


१. ग. निछोक्य। २. ग. इति। ३, ख, TEST, ग. दोलत्‌ | ४, क, ख़. स्रष्टा: । . 
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(विवृत्योध्वंगमनमिति) | अनाहताघार:, क च ट त प स इति वक्ष्यमाण षडक्षरात्मक 
एतेरेकारनिष्पत्ते:। तस्य पतिर्वं वसत्री। अ इ ऋ "उ छ इति पञ्चाक्षरो बिन्दुयोगा- 
न्महाशून्यः। एकारस्तु बिन्दुरहितः। संकेते[ने]ति कं सुखमलङ्करोतीति कमलम्‌ | 
सुखावती, “सुखेन साधयेद्‌ बोधिम्‌” इति। “सुखितस्य चित्तं समाधीयत” इति। 
“न विरागात्‌ परं पापं पुण्यं न सुखतः परम्‌” इति। “सौख्येन संगृहीताः पञ्चानन्तर्य- 
कारिणो येन” इति। 

दुष्करेनियमेरतीक्रम्‌ त्तिः शुष्यति दुःखिता। 

दुःखाद्‌ विक्षिप्यते चित्तं विक्षेपात्‌ सिद्विरन्यथा ॥ 

इत्यादिवचनातु। अयमाशयः कामसुखरकाणकानुक्तमध्यान्तो हित्वा निष्प्र- 
पञ्चचर्यया बोधिः साध्येत्येवं व्युत्पादनमस्य | हृदयविहारित्वादिति | मन इन्द्रियत्वेन 
हृदिस्थत्वं साक्षाद्‌ भवतीत्यनादिस्थित एव निरावरणत्वे दुश्यः स्यात्‌। “““गोचरो 
भवति न तूत्पद्चते | सर्वाकारान्तर्गतमिति शून्यतायाः सर्वगतत्वात्‌। सर्वरूपं शून्यतेव 
भवेद्‌ भाव इत्यादि उक्तेः। आकाशवदकृत्रिमत्वेन योगिवेद्यं गुरूपदेशात्‌ ॥ १० ॥ 

अर्थ्यते साध्यत इत्यर्थः। “एको भावः सर्वंभावस्वभावः' इत्युक्तेष्दारार्थाम्‌ । 
सहेत्यादि | महामुद्रानुरागात्सञ्जातं निस्पन्दतः सुखम्‌ । “महाप्रज्ञाभिषिक्तः स यतो 
निस्पन्दतां गत” इति वचनात्‌ | थावकादीति | यदाह-- 

महायानमभिज्ञानां श्रेयसा धन्वतेव हि। 
अ्यदभूतेवाध्वनष्टानां दूर*नाशानु शोघता ॥ इति। 

SHEA | “उत्पादाद्या तथागतानामनुत्पादाद्वा "तथागतानां स्थितेवेषा 
धर्माणां धर्मता तथता” इत्युक्तेः | आदीत्यानन्दादीनामपि सहजत्वापादनात्‌ | रबिणेति 
चण्डालीज्ञानसूर्येण नाभिपद्मादिविकाश(स)नात्‌। नाम्नोपलक्षितं सम्यकज्ञानं (गानं) 
नामसङ्कोतिः। कस्य नाम्नेत्याह --नामेत्यादि, व्यक्तस्‌ ॥ ११॥ 

येति | सहजरूपा वस्तुतोऽनुत्मन्तत्वातु प्रतिश्रुत्कवत्‌ | एतेनेति | नामसङ्भीति- 
मनत्रयानं देशितस्‌ । ननु दीपङ्कुरादिग्रत्थे न विरोध इत्याह-भव्येति परमगम्भीरसव्या- 
नामेव न सामान्येन ॥ १२॥ 

मायाजालाभिसम्बोधिए्क्तलक्षणा 
गोचरस्येवे'यत्ता स्यात्‌ शोषं सुबोधय्‌ | “अदोषं भावप्रथममज्ञानम्‌ | “तच्च भावविकल्पः 


वासनया स्यात्‌ ॥ १३-१६॥ 
॥ अध्येषणा ॥ 


१, ख. ळ उ । २. ख.ग. '“ गोचरो” तृत्पद्यते' नास्ति । ३. क. यद्मूते वा । ४ क. 
नाक्षान्‌ । ५. क. 'तथागतानां' नास्ति ।६, क. AAT । ७.खःगः अर्लेषं । ८.क. तत्‌, ग. तव । 
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प्रतिवचनम्‌ 


यदयद्यस्थ प्रियं ga तत्तत्तस्य समाचरेत्‌ | 
न हि प्रतिहतः पात्रं सद्धर्मस्य 'कदाचन ॥ इति । 
प्रशंसायुरःसरं प्रतिववनसज्भीतिः। अथेति वा शकनं शाकः शक्तिभंगस्तत्र 
भवः शाक्यो वंकारः | कायत्रयभेदाभावमननान्धुनि:। वज्त्रधरो वजत्रसत्त्व: । ऋगी 
देवी, अरल्लिभंगवानु। एतो च लोकेश्वर्मज्जुश्रीरूपौ विज्ञेयो । तन्न विरुद्ध ना- 
[ व faced नाविचार्य भाषणम्‌ | नाथश्च निःप्रपळ्चस्तत्कथं देशनादिकमित्याह-- 
सत्त्वेत्यादि । तदाह-- 
सान्निध्यमात्रतस्तस्य पुंसश्चिन्तामणेरिव | 
निश्चरन्ति यथाकामं क्व प्रादिभ्यो$पि देशना ॥ इति । 
वक्ष्यते च-- 
शून्या कल्पितमायात्व असत्यत्वेन विकल्पिताः | 
तुर्याद्यवस्थाया भावा विवज्जेया (वर्ज्या)स्तीथिके मते ॥ 
प्रज्ञाबुद्धधा तु-- 
धर्माणां प्रविचयमन्तरेण नास्ति 
क्लेशानाँ यत उपशान्तये$भ्युपाय: | 
क्लेशेषच भ्रमति भवार्णवेऽत्र लोक: | 
( अभि० को० १.३) 

“इति वचनात्‌। ज्ञानकाया ज्ञानबिन्दवः। संवृतिज्ञानं मायोपमभावबोधः। 
परमाथज्ञान सवंधर्मानुपलम्भः। अध्रतिष्ठेत्यनासक्तिस्थितिः | एकमित्यादिगाथाम्‌ 
“एकृपादतलाक्रान्त” ( ना० go ९.४ ) व्याख्याने वक्ष्यति faoi “दुद्यते 

प कर्यात | निणंमयेत्यादि। “दुस्यते 
त tae ee (श 
ज्ञानावधूती स्थिरी ceramic दे विशेषणम Se eee 

i कृत्य मित्यादि Ll तदुक्तम्‌ 

आकारं “स्तब्धदुष्ट्या जलधररहितं^ योगिनालोकनीयं 
याव कृष्णरेखा स्फुरदमलकरा दृष्यते कालनाड्याम्‌ ॥ इत्यादि | 
( का० To ५.११६ ) 


१. म. शा. कथंचन । २, ग. मेतन्न । ३, ख, 


ग. सत्यद्दयेन । ४. क. 
R. q€. तन ग. q l यु Cy ख. ग्‌. qa l 
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प्रत्याहारे महामुद्रा आकाशं शन्यलक्षणं । 
नासिकाप्रदेशे च यत्रेवारोपितं मनः॥ 
निमित्तान्ते तु या रेखा तस्यां बिम्बं चराचरस्‌। इत्युक्तेः॥ १॥ 
चण्डालोज्योतिः प्रकाशां च सन्ददर्यं संसारहेत्विति। 
परमानन्दं भवं प्रोक्तं निर्वाणं च विरागतः। 
मध्यमानन्दमात्रम ७००७ ००७७ ७०७५ soos sone Ul (èo त० १ ८ ३४) 
इत्युक्तेः आनन्दादिरूपकाया | बिन्दूनां सहजे प्रवेश्य तद्रपतापादनेन शोधकम । 
त्रैलोक्यमालोकादित्रयम्‌ । तन्तिराभासकारि स्वरूपं मणोति। जाग्रदादिविकल्प- 
शासनान्निविकल्पं व्याचष्टेष्ध्येषणानन्तरमित्यनेन | वज्ने( ज्जे )त्यादि। वज्ञाग्नमेव 
विकल्पकपाटस्‌ । तदभ्यन्तरे चौरा जाग्रदाद्यवस्था मया प्राप्तास्तान्सर्व 'मारान्द- 
लयित्वा महासुखं लब्धमिति ॥ २॥ 
कायादीति। ललनादिनाडीत्रयस्‌। स्वयम्मवतीति स्वयम्भवाऽ्नाहतगिरा 
करणभूतया सहजमनुभूतवान्‌ | सकलेति | 
आभासेन यदा मुक्तो वायुवाहनताङ्गतः। 
तदा TAHA: सर्वा अस्तव्यस्ताः प्रवर्त्तयेत्‌ ॥ इति | 


प्रपञ्चरहिता ततो निष्कलुषा प्रक्ृतिनिराभासीकरणातु ॥ ३॥ 
लौकिकेति | अहं भोक्ता एते भोगाः सुखदा इत्याद्यासङ्गे । लौकिकविद्यादर्श- 
नमार्गहेया । तन्नाशे पापहेतुक्लेशनाशात्‌। यदाह-- 
कृत्वा दर्शनहेयानां क्लेशानां सर्वसंक्षयम्‌। 
ज्ञेयावरणहानाय भावनायां प्रयुज्यते ॥ इति । 
( महा० Jo १३.५ ) 
लोकोत्तरसर्वशून्यताविकल्परूपो दुष्टान्तात्मा सहजस्तुतीयसेकः। प्रज्ञाज्ञानं 
तस्मादपि निरावरणर्‍्चतुर्थः। शेषमुक्तार्थम्‌ ॥ ४-६ ॥ 


॥ प्रतिवचनम्‌ ॥ 


१, ग, मारं । 
१७ 
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षद्कुलावलोकनस्‌ 


षट्कुलचक्राणामेव देशनीयत्वात्तदवलोकतमाह- शाक्येत्यादि | कुलं गोत्र धातुः। 
स्वेत्यादि | बोधिद्रेतच्युतरिचत्तं शुक्रेण चक्राणां व्याप्त: | तदुक्तमु-- 
जिम जले पाणिअ ढालिउ तेभ ण भुजान | 
तिसु मण रअणारे समरस गअणें समाअ ॥ इति । 


वस्रकमल्योः कणिके गूढगोचरो यस्याक्षोभ्यस्य मन्त्री सुखं दीपनं *सहजस्य 
कुत आह-भासन(षण)इत्यपि पाठ इति । दीपनार्थोऽपि मन्त्रिधातुरित्यर्थ:। सण्डले- 
त्यादिसुक्ष्मयोगेन चक्रं धारयति घर्मोदये स्फरणेन । कायवागित्यादि | नाभेरभ्यन्तरपुटे 
चतस्रो नाड्यो ज्ञानस्वभावाः | अन्यास्तु बहिञ्चतुःषष्टिस्तदन्तद्वादश तदन्तरष्टौ 
कायवाकूचित्तचक्र क्रमाद्‌ `ज्ञायत इति लोकः । लोका कायादिज्ञानस्यागमस्य त्वात्मक्षये 
तज्ज्ञेयम्‌। पितेति शरीरजननाद्वीजबिन्दुः॥ १ ॥ 


लोकेत्यादि। लोकेन लोक्यते, आलोकादय इत्यादिना आलोकाभास तदुप- 
लब्धिः | निगंतं स्पन्दादनास्रवमर्थः | निःस्पन्दानन्दं शुक्र यत्र कुलिशो विवृत्या नाभ्यादौ 
वैरोचनादि प्रागेव निस्पन्दादिना व्याख्यातम्‌। तन्त्रे देहे, येति प्रज्ञापूणिमान्ते षोडशी 
सा यस्यानन्ताकाशा3नन्ततया शिरसि स कुलिशेऽद्व॑वप्त्रान्विते स षष्ठ इत्यर्थः | उक्तञ्च 
वजत्रगर्भ--“इह वेरोचनो भूमिचक्रे नायकः, अक्षोभ्य आकाशे, अमिताभ उदके, 
रत्नसम्भवस्तेजसि, अमोघसिदधिर्वायो, Taal ज्ञानचक्रे नायक इति ।? dafi- 
परमार्थो सुखशून्यताऽद्वयज्ञानम्‌ ॥ २॥ 


॥ [ षद्‌ ] कुलावलोकनम्‌ ॥ 


१. ग. संहुजस्या । २. ख. ग. 'ज्ञायत“““ ज्ञेयम' नास्ति । ३. क, ख, नन्तया । 
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सायाजालाभिसम्बोधिक्रमः 


अविद्या हेतुनिमितत्वान्मायाजालस्येव त्रेलोक्यस्याभिसम्बोधिरनुपलब्बिरस्ति 
“सुभूते ! [अस्ति] तच्चित्तं यच्चित्तमचित्तम” ( अ० ato, go ३ ) प्रकृतिदिचत्तस्य 
प्रभास्वरा | 
आइ ण अन्त ण मज्झ 'तहिंणउ भव we णिव्वाण। 
Us सो परममहासुह णउ पर णउ अप्पाण॥ इत्युक्तेः। 
(ato Fto Jo २१ ) 
इमाह(म्‌)गाथेत्यादि । “5 वप्त्रतीक्षणाय ते नम! इत्यादि मन्त्राः। मन्त्रनीतो 
अद्वयं महासुखरूपस्‌ | यदाह 
साकारा च निराकृतिर्भगवती प्रज्ञा तयालिङ्जित 
उत्पादव्ययर्वाजतोऽक्ष रसुखो हास्यादिसो ख्योज्झितः | 
बुद्धानां जनकस्त्रिकायस हितस्त्रे'काल्यसंवेदकः 
सर्वज्ञः परमादिबुद्धमगवाच्‌ वन्दे तमेवाद्वयम्‌ ॥ इति। 
(fao प्र० १, पू १ ) 
“न प्रज्ञा नाप्युपायः सहजतनुरियस्‌” ( का० To ५८९ ) इति चं । पारमिता- 
नीतावद्वयं स्वाभाविकः *काय:। तढुक्तस्‌-- 


सर्वाकारां विशुद्धि ये धर्माः प्राप्ता निराखवा: । 
स्वाभाविको मुनेः कायस्तेषां प्रक्कतिलक्षणः ॥ इति। 
( अभि० ao <-१ ) 


विशुद्धि प्राप्ता ये धर्मा बोधिपक्षादयस्तेषां या प्रकृतिः शून्यता नैरात्म्यमित्यर्थ:। 
अत इति । गाथाया फलभूतस्येति तत्त्वं “तत्त्वस्य साधनं नान्यद्‌” इति कृत्वा। तत्त्वं 
च चतुःकोटिरहितस्‌ | तदुक्त 
विकल्पितं . यत्तिमिरप्रकाशातु केशादिरूपं वितथं तदेव | 
येनात्मना “पश्यति गुद्दृष्टिस्त[थेव त]्तत्वरमिहाप्यवेहि ॥ इति। 
तैमिरिकदृष्ट केशाद्यतेमिरिको यथा पश्यति तत्तत्वमिति। अन्यस्येत्यात्मात्मीया- 
[दि]दुर्भावस्य विपर्यस्तत्त्वेन | यदाह 


१. मु० “ताह नास्ति । २. ग. कल्प । २. कः कायं । ४. ख. पश्यन्ति। | 
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१३२ आरयमञ्जुश्वीनामसङ्गो तिः 


दूरादालोकितं खूपमासन्तेदृंश्यते स्फुटस्‌। 
मरीचिर्यदि वारि स्यादासन्नेः कि न दृद्यते ॥ 
( WAT १.५२) 


मरीचिस्तोयसदुशी यथा नाम्भो न चार्थतः। 
` स्कन्धास्तथात्मसदृशा नात्मानो नापि तेऽर्थतः ॥ इति । 
( रत्ना० १.५४ ) 


भावग्रहोऽ्तास्मस्तद्ग्रहाद्‌ WA: | *भ्रान्तेदच संसारहेतुत्वस्‌ | यदाह-- 
महुङ्कारं तावत्तदनु ममकारस्तदुभय- 
प्रसृतो रागादिस्तदहितमते देषदहनः | 
ततः शेषः क्लेशस्तदुदयिनः कर्मविसराद्‌ 
विसारी संसारः शरणरहितो दारुगपरः॥ इति | 


अनुत्पादरूपमिति । यदुक्तम्‌ “अनुत्पादस्तत्त्वं मतिरपि नयेभ्यः प्रभवति’ इति | 

मन्त्रनयात्मक इति यानयोरनुत्पादं प्रत्यविशेषात्‌ | तथाहि- प्रज्ञापारमितायामुत्तम्‌- 
“आकारे स थोगमापत्स्यते, यः प्रज्ञापारमितायास्‌” इत्यादि । अत्रापि “आकाशा- 
सक्तचित्ते” ( का० To ५.११५ ) इत्यादि । हेतुरनुत्पादः फलञ्च | यादुशो हेतुस्ता दुशं 
फलं न हि क्रोद्रवात्‌ शाल्यङ्कुरः सम्भवति | तदुच्यते- न `सत्येत्यादि | स्वयमेव व्यास्या- 
स्यति। मध्यान्तराले भवा मध्यमकधीः। प्रतिपन्मागों बोधिः क्षयानुत्पादयो तज्ञानं 
ASMA | तन्निमित्तं मुग्यत इति मार्गः। सिद्धं वक्ष्यमाणयुक्त्या गम्यतेऽनेनेति 
यानं महच्च तच्छ्यावकादेर्यातातु | तेन व्यवहुरन्ति। तेषां ‘ar भावेन प्रतिष्ठिता । 
यदाह-- 

विसआसत्ति म बन्ध करु अरे वढ़ सरहें वुत्त। 

मीण पअङ्गम करि भमर पेक्खह हरिणह “set Ul 

( दो० को० पृ० ३१ ) 


मीनो रसे जले, पतङ्गो रूपे च्वौ, करी स्पर्श करिष्यां, भ्रमरो गन्धे पद्य, 
हृरिणयूथं शब्दे गीते सदा सङ्गाद्‌ बध्यते। नापि भावोच्छेदे मिथ्यादृष्टौ सर्वविकटविपाकं 
सुचरितमपि पुद्गलस्य मिथ्यादृष्टेरित्युक्ते:-- 


१. ग. आान्तश्च। २. ख. विष। ३. ग. शरणहितो। ४. क, सस्येत्यादि । 
५. क्‌. ख. ज्ञाने । ६, ख. स्व । ७. क. ख. जह । र 
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अमृतक णिकोद्योतनिवन्धः १३३ 


'विनाशयति दुदृष्टा शून्यता मन्दमेधसस्‌ । 
*दुर्गहोतो यथा सर्पो विद्या वा दुष्प्रसाधिता ॥ इति वचनात | 
( म० शा० २४.११ ) 


किञ्चित्‌ कल्पपरिग्रहो ग्रह इव ग्रासाय बद्धग्रह- 
स्तत््यागः सहसोज्झितश्चिरतरा पारप्रयाता प्रसू:। 


इत्थं सत्पथविप्लवे दिशति यब्चित्तव्यतीतं नभो 
बिम्बं व्योमदयात्मनं(क) वरगुरु वन्दे सदा सर्वदा ॥ 


वारणं प्रागपुण्यस्य मध्ये वारणमात्मनः । 
सर्वस्य वारणं पश्चाद्‌ यो जानीते स बुद्धिमान्‌ ॥ 

( च० श० ८.१५ ) 
ससांख्यौलूक्यनिग्रन्थपुद्गलस्कन्धवादिनस्‌ \ 
पुच्छ श्लोकं यदि वदत्यस्तिनास्तिव्यतिक्रमस्‌॥ 

| ( रत्ना० १.६१ ) 

इमां हि निर्वाणपुरेकवत्मंनीं 

तथागतादित्यवचो हि भास्वती: (तीम्‌) | 


निरात्मतामार्यसह्रवाहितां 
न मन्दचक्षुविवृतामपीक्षते॥ 


सा न सत्या वस्तु भवतु एकत्वमन्यत्वम्वा नातिक्रामतीति त्यायादेकमनेक वा 
स्यात्‌ । यन्तैकं नाप्यनेकं तन्त सत्यं‘ सर्वार्थ वासत्‌ | एकानेकवियुक्तक्च विश्वस्‌” | 
यतः— 


षट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता ॥ ( वि० १२) 
सांशत्वेष्ध ऊध्वं चतुदिग्‌ भावेनैक वस्तु न सिध्यति । यावत्‌ परमाणुनि रंशत्वे 
च 
बण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ ( वि० १२) 
गिरिरप्यणुमात्रः स्यादन्योन्यप्रवेशेऽणूनास्‌ ॥ इति । 


१, ग. विरागयति । २. मु. सर्पो यथा दुर्गहीतो | ३. क. ख. ते Y. खः गः 
“यथा खपुष्प. इत्यधिकम्‌ | ' 
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१३४ आायंमन्जुध्रीनामसङ्गीतिः 


एकेका एव च बहवोऽनेके *भण्यन्ते। एका सिद्धो तेऽप्यसिद्धा इति न सत्या । 
नासत्या स्फुरदरूपत्वात्‌ | “बाधाशतसह्नेऽपि स्फुरदूपं वव *गच्छतु” यदनुभूयते तन्नासत्‌ 
यथाकाशं सर्वथाऽसतः शश्चविषाणादेरनुभवाभावात्‌, अनुभूयते चेयं स्वसंवेदनमयत्वा- 
दस्याः। न च तदुभयी सत्यासत्यरूपा प्रत्येकपक्षमाविदोषोपहतत्वात्‌। नाप्यनुभप्री 


प्रथमद्वितीयपक्षोक्तयुक्तेः। तदाह 


न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ | 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्त तत्त्वं माध्यमिका fag: ॥ इति | 
सदसत्सदस“च्चेति यस्य पक्षो न विद्यते । 
उपालम्भरिचिरेणापि तस्य “aa न शक्यते ॥ इति ॥ 

( Fo श० १६.२५ ) 


सांख्ये मध्यमे दिगम्बरे लोकायते कोटिचतुष्कमेतत्क्रमाज्ज्ञेयम्‌ । उक्त- ` 
₹चतुःपक्षविपक्षविषयत्वात्‌। सा धी३चतुष्कोटिमुक्ता यज्ज्ञानं यद्विषयं तत्तदाकारबोधिः। 
यथा नीलज्ञानं नीलाकारं चतुष्कोटिविनिर्मृक्तविषया च मध्यमकधीः। उल्लेखमिदं 
सत्यताभिनिवेश इयं तु ज्ञातजगःन्मायात्वान्निरुल्लेखा, नत्वेवं दानादिप्रवृत्तिन स्या- 
दद्वेतशिखरारोहेण प्रवृत्ति निवृत्तय इत्युक्तेः । दानादीनपि तथाऽधिगच्छतीति aq, 
अधिगच्छतु । दानादिवृत्ति: कथमित्युच्यते । देयदायकप्रतिग्राहकोपलम्भे ‘ada 
सम्भवात्‌ | मत आह--सर्वाकृतिवरमयीति | यदाह-- 


सर्वाकारवरोपेता शून्यता हेतुरादिता। 
अनालम्बनकृपा RAST फलम्‌ ॥ 


अयमाशयः कार्यमोहों न वार्यते यतो दानादिपुष्यसंभारमन्तरेण ज्ञान- 
सम्भारो न स्यात्तदभावेन बोधिरतः प्रयोगकाले ज्ञातमिथ्यात्वान्न पापे सज्जति पुण्ये 
तु प्रवत्तंते बोधाविव शून्यत्वेऽपि। पुण्यसम्भारस्य फलं च सम्भोगनिर्माणकायौ | 
ज्ञानस्य -घमकाय: सहजश्च | अतो - दानादिपञ्चकं मध्यमकधिया शोध्यमन्यथा 
hg पारमितात्वमेव न स्यात्‌ । नापि )“महामुद्रासहकारित्रा "१ ( त्रं )॥ 


रे १. क, अण्यन्ति । २. ग, सिद्ध । ३. क. ख. गच्छन्तु। ४, ख. युक्तः, ग. 
Te ५. कः य, द्वेति । ६. क. ख. ग. कर्तृः । ७. ग. त्सास्त्र। ८, ग. निवृत्त । 
९. क. सत्यमेव । १०. ख. समुद्रा । ११, ग, अपि) . 


Ç 
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अमृतकणिकोद्योतनिबन्धः १३५ 


एकेन तत्‌ साक्षिमता यथेष्टं देशं समस्तान्धगण: सुखेन | 
आकृष्यते तद्ठदिहा^क्षिहीनानादाय धीर्याति गुणाञ्जिनत्वस्‌ ॥ इति। 
( मध्य० ६.२ ) 


एतदेवाह- अयमित्यादिना । सदसदादीति। यत्सत्तन्नोत्पद्यते, यथाकाषम्‌, 
उत्पद्यन्ते च दानादय:। यदसत्तन्नोत्पद्यते यथा कूर्मरोम, उत्पद्यन्ते च दानादय इति । 
` गयदुत्पत्तिमत्तत्कारणाधीनमकारणस्याकाशादेरतुत्पत्तिमत््वात्‌ | कारणं च बीजादिनिरुद्ध- 
इचेद्धेतुरिचरनिरुद्वमपि स्यात्‌ | अनिरुद्धचेत्तदवस्थे बीजेऽङकुरः स्यान्त चास्ति, तदाह -- 


न निरुद्वान्नानिसुद्वाद्वीजादङ कुरसम्भवः॥ इति | 


अहेतुका इत्यप्ययुक्तमतिप्रसंगात्‌, सर्व सर्वत्र स्याद्‌ | तथाहीत्यादि। येषां च हेत्‌ 
बिमा स्वरूपेण न भावस्तेषामभावोऽपि निहेतुको न युक्तो भावोच्छेदत्वाद्‌ अभावस्य, 
अतः न भावा नाप्यभावा दानादय नात्य(प्य)नेन मायोपमाः संवृतिसत्यरूपा इत्युवतस्‌ । 
यदाह 
मोहः स्वभावावरणाद्विसंवृतिः 
सत्यं तयाख्याति यदेव HAAG | 
जगाद तत्संवृतिसत्यमित्यसौ 
मुनिः पदाथ कृतकञ्च संवृतिस्‌ ॥ इति | 


एतेनैतदुक्तम्‌--त्रेलोक्यमायाजारलस्या[ भिसम्बोधि: ] सुचितेति। तस्मा- 
amaa: | तत्फलं च मायाद्वोहा (देहो) दिव्यपञ्चकामबुद्धक्षत्रःसुवर्णादिता च विशिष्टा 
रागादयस्तत्फलं च देहो विषयभाजनलोकद्चाविशिष्ट: सर्व एवाप्रतिष्ठिता: | “adafa 
दुढाधार्यस्य सस्त (तः) न बाधां कुस्ते तस्य। उपरते भवनिवृंतिबुद्ेर्भवति । 
सभाजनमद्वयसिद्विरित्यतुशंसः | ततो भावादिविकल्पो$भूतपरिकल्प एव | यदाह-- 


अभूतपरिकल्पोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते | 
शून्यता विद्यते त्वत्र तस्यामपि स विद्यते ॥ इति | 
; { Ho वि० १२) 


स्थितसित्यादिना प्रतिज्ञां निगमयति | इदानीमित्यादिना ढितीयाज्गमाह | 
मध अर्घ्वदेव्योरिति भूचरीखेचर्यों:। आदिस्वराऽक्रारस्तज्जा । सुविशुद्धरूपाञ्सेचन- 


१. क. स्थि। २. ख. ग. णालस्यात्तत्रं ब्याति साध्वधिः, क. तत्‌ व्यतिमाध्वनिः । 
३, ग. सुवगं । ४, गः मायेष्विति । ५. गः उपरनते । 
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१३६ आर्यमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


कर्मात: घमंधातुः शून्यता | सर्वधर्मा बोधिपाक्षिकास्तत्स्वभावत्वात्‌। आर्यादीति 
गोर्यायाः। पृथिव्या महासूर्थमण्डवर्च्चसा समन्तप्रभा, अमितप्रभा मंहावज्ञप्रभास्वरा | 
गगनप्रभा . गगनवत्‌ सुप्रतिष्ठिता, वज्ञप्रभा 'सरो” नना प्रभातिसेकप्रतिवृता | 
पद्मप्रभा स्वभावशुद्धधर्मनिर्मला । कर्मप्रभा बुद्धकर्मकरा, अनुपमा निःपरिग्रहा। 
निरुपमा सर्वोपमाप्रतिवेद्ययूता। प्रज्ञा “777 सर्वज्ञता महाप्रभास्वरा । 
“प्रत्यात्मवेद्या योगिज्ञानप्रपूरिकेति” । इति पुक्कस्याद्या* विषयदेव्यो बाह्यगोर्याद्या: | 
'पञ्चदद्यात्मकने रात्म्यामण्डलस्थानां सर्वासामेव मध्यमखूपत्वान्निरुल्लेख्या निष्प्रपञ्च- 
देवतायोगेन सत्त्वानामभूतविकल्पोल्लेखच्छेदिकाः । तुतीयमर्थमाह-- परोत्यादि | 
तदेवेति चित्तम्‌ | तदाह-- 

सर्वस्वं सर्बबुद्धाना स्वचित्तं धर्मसंग्रहः । 

धमंनेरात्म्ययोगेन mA म्रियते स्वयम्‌ ॥ इति । 


आदिस्वरेति | थदुक्तमु-- 
हृदि तिष्ठति “यच्चित्तं रक्तमीषच्च पीतकस्‌। 
भादिस्वरस्वभावा सा घीति बुद्धेः प्रकीतिता॥ इति । 
अनुत्पादादिना विश्वबिम्बे समरसं स्वचित्तमत्तयोरस्थितेश्चतुःको टिमुक्तस्‌ | 
यढुक्तस्‌- 
प्रज्ञाज्ञानञ्च “चित्त भवति दशविधस्तस्य चाभास एव 
सेकोऽस्मिनुमज्जनं यद्विमलशशिनिभाऽदशविम्बोपमा वै। 
तस्मिन्‌ निर्वाणसोख्याच्युतमपि सहज चाक्षरं वे चतुर्थ 
यस्येतदू द्वववत्न॑ हृदर्यमुखगत वर्तते श्रीगुरुः सः॥ 
( का० To ५.११४) 
प्रशेति ग्राहकचित्तमु। ज्ञानमिति ग्राह्य आदर्शाभासो दशविधो घूमादिः। 
तत्र Wet ग्राहस्य प्रवेशोऽत् पडङ्गप्रत्याहारादिचतु भिमंज्जनमुच्यते | तस्मात्मज्जनाद्‌ 
निर्वाणमुखादच्युतं सहजमप्यक्षर चतुर्थम्‌ । इदं ज्ञानं ववत्रं यस्याचार्यस्य हृदयगतं 
स्वानुभवस्‌ | मुखगतं शिष्यप्रतिपादनाय श्रोवज्ञधर: स इति | स्फरणं तदेव | सवेत्यादि 
स्थितः स्फुरितपरिवारैवे ्ितर्चित्तराजो नृत्यतीति | ` आगन्तुकमिति। यदाह 
चित्तस्य यासौ प्रकृतिः प्रभास्वरा न जातु 
: हु दिनि तु सा द्यौरिव याति विक्रियाम्‌ | 
आग संक्लेशमभूतकल्पजे: ॥ इति | 


१. a दीप्ति। २. क. स्वरो, ख, सनो। ३, क, मातुका त्रुटितः । ४. क. या। 
A: खः यश्चित्तं । ६. श, स्वचित्तं । ७. क. ख, दश्ञ। ८, मुः सुख । 
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अमूतकणिकोद्योतनिबन्धः १३७ 
अवशिष्टं व्याचष्टे जिन इत्यादि | एवं पारमितामन्त्रनीत्यो: -- 
एकार्थत्वेऽप्यसंमोहाद्वहपायाददुष्करात्‌ | 
तोक्ष्णेन्द्रियाधिकाराच्च मन्त्रनीतिः प्रशस्यते ॥ १ ॥ 
(२० व° Fo, Jo २१ ) 


पोठेत्यादि | द्वादशस्थानं यच्छरीरं तद्दयापिनी "बोधिचित्तकल्प(ला)स्‌चकान्य- 
कारादीनि । द्वादशेवाक्षराणि द्वादशकलामहासुखाकारत्वादासामेव । गुह्येत्यादि। 
प्रतिभूम्यष्टादशशतशवासक्षयात्‌ | अथवेति कायादित्वादानन्दस्य ह्लस्वत्वाच्च Ger 
स्वरा: | द्विरपतथेति दोघंत्वात्‌ | उभग्रस्वरात्मत्वं गुणाक्षरत्वात्‌ | त्रिवञ्जाभिन्नमिति 
तृतीयसेकाभिन्नचतुर्थस्‌ | ॐ इत्यादि | 

ब्रह्मा कायो हरो वागू हरिरपि च मनः प्राणिनां ते त्रिवेदा:। 
3>का रस्ते त्रिवर्णाः *शशिरविहुतभुक्‌ ते त्रिनाञ्यो गुणाइच॥ 
( का० To ४.२०२ ) 

इत्युक्ते। कायादे तत्र । seared: | त्रिवर्णा अ उ म इति। च्यवनेति। 

यदाह-- 
येनाक्षरं न लब्धमक्षरसोख्यं समोहते दुःखस्‌। 
सर्वो मृगयति तोयं तृषितोर्शप न चातको *भूस्थम्‌ ॥ इति | 
( वि० प्र १, Jo ५ ) 

इत्थमिति । तिरावरणत्वेन त्रिलोक व्याप्य सहजस्योदयात्‌ । संभोगादि 
तत्द्वज्रेण प्रयनात्‌ | नाभ्यादि चक्रमध्यस्थत्वात्‌ | स्थितो हृदोति मूलस्‌। यत्कायसि- 
त्यादिगाथात्रयेण सहजसं भोगनिर्माणकायत्रयलक्षणमुक्तम्‌ । निर्माणकायलक्षणमुक्त 
निर्माणस्यानन्तत्वाद नाना वर्णादिता। कायादचुपलम्भलयः प्रमास्वरमहायोगे । 
यदाह -- , 

"चित्त मरइ जहि पण ताहि लीना होई। 
सअ संवेअण ततत फल कास कहि बज्जाई ॥ इति॥ २-३॥ 


u मायाजालाभिसम्बोधिः ॥ 


१. ग. बोधिचित्तं २.ग.शनि। २.ख.भूस्थानं । ४. क. मिति। 
५. द्र० दो० को० पृ० ४। 
१८ 
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वज्त्रधातुमण्डलम्‌ 


स्कन्धाद्याकारत्वात्‌ सर्वाकारः, “ada: पाणिपादाद्यं सर्वतो$क्षिशिरोमुखमु 
इति कृत्वा सर्वन्द्रियः। निरोधितप्राणतवनाक्षरविन्दुूपो मायाधरो यो बोधिचित्तवज्ञ- 
स्तस्य स्फरणविइवबिम्बरूपनिरावरणस्कन्धादिचक्र वज्रधघातुमण्डलद्वा रेणाह | 
तदुक्तमु-- 
काछोऽक्षरसुखज्ञानमृपायः करुणात्मकः । 
ज्ञेयाकारं जगच्चक्रं श्रीध्रज्ञा शून्यतात्मकस्‌ ॥ इति। 
( वि» प्र १, पु० ११) 


अथेत्यादि । गाथास्ति्न इत्यन्त उपोद्घातोऽयं यदर्थः कृतः सेयं नामसङ्गीतिः 
कथ्यते | इत्याह--तद्यथा योगिचित्तस्य विश्‍्वबिम्बलयान्महामुद्राद्वैशरूपतवं सहजस्यानु- 
भवस्सहजज्ञानम्‌ । तदुपायमाह--मणोत्यादि | \अकारेणेत्यादिना भिन्नबुद्धिनिरासात्‌। 
पर्यायतामाह। तदुक्तम्‌ 
एतत्प्रभास्वरं रम्यं धर्मतत्त्वं यदुच्यते | 
प्रज्ञापारमिता सेव सर्वमारप्रभङजनी ॥ इति | 
तत इति। तया महाद्वययोगात्‌। अत एवाह-प्रज्ञेत्यादि | स चेत्यादिना 
गुह्यशुषिरादिगतानाहतनाद उच्यते । यदुक्तमा दिबुद्धे-- 


भकारसंज्ञम़ा प्रोक्तो घर्मधातुमंहाक्षरः। 
वज््रपोनिजिनेन्द्राणां कायवाक्‌चित्तकारणम्‌॥ इति । 


निर्माणसंभोगधर्मकायहेतुरित्यर्थः स्कन्धानां धातुभिरिन्द्रियाणां विषये: सहैक्यं 
मण्डले | तत्तद्वेव'तायै “चण्डालीज्वलिता नाभौ”इत्यायुक्तेः। ज्वलन्त मित्याद्ुक्ता्थम्‌ | 
RR । गुह्यवरटकादौ चक्रहूदि | सकलेत्यादि | यदुक्तम्‌ 
या सर्वज्ञतया नयत्युपशमं शान्तेषिणः श्रावकान्‌ 
या मागंज्ञतया जगद्धितकृतां लोकार्थसंपादिका | 
सर्वाकारमिदं वदन्ति मुनयो विश्वं *्यया संगता- 
स्तस्यै श्रावकबोधिसत्त्वगणिनो बुद्धस्य मात्रे नम: ॥ इति ॥१॥ 
( अभि० ao १.१ ) 
१. ख. अकारेगेत्यादि' नास्ति। २. ग. निरासा । ३. क. ख. तान्य । ४. क. ख तया । 
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अमृतकणिकोद्योतनिबन्धः १३९ 


प्रभेत्यादि। प्रभास्वरोदये दशमण्डलूसञ्चारः प्रकृतिधर्मो न वहति । तत्राकाशाद्यं 


सदा वामे भूम्याद्य दक्षिणे क्रमादिति पञ्चविज्ञानस्कन्धादिमण्डलानि पञ्चपृथिव्यादि- 
धातुरूपाणि आह, क्रमस्तु-- 


मूले पृथ्व्यम्त्रु वामे प्रवहति हुतभुग्दक्षिणे मूध्नि वायु- 
मध्ये व्योमद्र्‍योरच प्रवहति विशु(षु)व॑ नासरन्ध्रे क्रमेण ॥ इति | 
( का० त० २.४७ ) 


awisa नासावंशपारवं सर्वेषामुत्तरो मेरुरित्युक्ते: । लयक्रमस्तु- 
पृथ्वी तोयं प्रयाति ज्वलनमपि जल पावको मारुतञ्च 
वायुः शून्यं च शून्यं ब्रजति दशविधं वे निमित्तं निमित्तम्‌ । 
सर्वाकारं प्रयात्यक्षरपरममुखानाहतं ज्ञानकायं 
'ज्ञानादुद्धिश्च सिद्धिभंवति नरपते जन्मनोहैव पुंसाम्‌ ॥ इति । 
( का० त० ५.१२२ ) 
वज्रधरो युगनद्धकायः | निविकल्प उत्पादादिविकल्पाभावात्‌। मध्या(ध्यमा) 
प्रवेशरूपत्वान्तपुंसकक्रायः। 3तेषामित्यमिलाषानां मञ्जुश्रीः सर्वसत्वरुतधमंदेशक- 
हेतुकत्वाद्‌ ggm: मध्यमासुखसंवेदकत्वादेवोपलम्भोऽन्याश्रयः सुप्रबन्धेन | 
विश्वस्यैव प्रभास्वरत्वबोधाद्‌ वाचामपि। तद्ेतुमाह-परमाक्षरहकारमहासुल्लस्य 
साक्षात्कारातु ॥ २॥ 


महेति उत्तरपदस्थो महाशब्दः प्रज्ञावादी । महती महा यस्य स स्थित्या 
उपसर्जनमस्येत्युत्तरपदे Bea पूर्वपदे “aaga: समानाधिकरणे” इत्यात्वस्‌ | 
महेत्यादि । सत्त्वानुरागान्महारागः | तथाविध इति । रागप्रतिपक्षत्वाद्‌ं भूमिपूरि- 
तत्वादिति द्वादशभूमीञ्वरत्वेन, कामजयाद NAAT: | अत एवेति सत्त्वानुरागात्‌ । 
तदुक्तमु-- 
परमाक्षरसुखापुर्णो भूमिभिः परिपूरितः। 
महारागो महासत्त्वः सर्वसत्त्वरतिद्धूरः ॥ ald | 


अक्षोभ्य इति परमा"न्तेष्संक्षोभात्‌ । अत एवाचः | तदुक्तमु-- 
बोधौ व्यवस्थितः सत्त्वो बोधिसत्त्वस्ततोऽचरुः। 
्रेषादिक्लेशसंघानां महाद्रेषो महारिपुः॥ इति॥ ३ ॥ 


१. ग. “निमित्तं. तास्ति। २. ख. ग. सच्या) है. अमू. सर्वेषामभिलापानां | 
४. ख, 'वञ्जानङ्गः' नास्ति । ५. ख. ग. ते संक्षो० । 
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| १४० आर्यमञ्जुश्वीनामसङ्गीतिः 


मोहातिक्रान्तत्वादिति | महाशून्यमतिक्रम्य प्रभास्वरप्रवेशात्‌ | मुढेत्यचित्तता- 
ज्ञप्त्या परमान्ते स्निग्धस्य च्युतेर्महाक्रोध उष्णीषदृष्टि: । कायेत्यादि । `बिन्दुर्वा- 
साइवा (?) चित्तानां *मध्यायामेकरसीकुते । तदुक्तपु-- 
समयं चन्द्रामृतं गुद्यमच्युतिस्तस्य भक्षणम्‌ | 
समग्ररोषोऽनया वृत्या मूढधीर्माहसूदनः ॥ इत्युक्ते: ॥ ४॥ 


लोकोत्तरसुखलाभाद्‌ महालोभः। परमाक्षरदेशेन सत्त्वानामपि लोभसुदनात्‌ । 
यदुक्तम्‌ ¬ 
एकत्वं सर्ववस्त्राणां प््रज्ञाकायाक्षरेः सह। 
महाक्रोधो महाशक्रमाराणां क्रोधरूपिणाम्‌ ॥ इति । 


महाक्षरसुखोपायातु सत्वार्थं न त्यजेत्‌ क्वचित्‌ | 
सत्वान्मोक्तुं महालोभः 'क्षरलोभ: निस्‌(घू)दनः ॥ 
संसारसुखमनित्यमभ्राप्तमपीह ते महामूढाः। 
साम्राज्यसुखं प्राप्तं विद्वान्‌ संत्यजति मोक्षाय ॥ इति। 


'महाकाम' (५.५) इत्यत आरभ्य 'महामायेन्द्रजालिक' ( ५८ ) इत्थन्तेन 
षोडशानन्दव्यार्या । निर्माणसंभोगधमंतुखकायात्मका आनन्दादयस्चत्वारः। तत्र 
जाग्रदित्पादि | जाग्रदादिवतु सहजं न भत्रति | ज्ञानस्थानं नाभिचक्रं चित्तवाकृकायस्था- 
नानि हुस्कण्ठळडाटाख्यामि एज्वपि न स्थितम्‌ । महामुद्रया सहैव परं सहजं स्यात्‌ । 
भवित्यादि | मावस्याप्यनुपलम्भ ह्पतापादनात्‌' | भावाभावयोविवेकविरहितो घना- 
TRT: प्रश्नोथस्य ज्ञानस्य महिमा “AA स्वयं राजते | किभूतः व्योमान्तरव्यापको 
चेयावरणल्पमावग्रामस्यानुपलम्मातु । भत एव नीलपीतादिनानाकारे विइवबिम्बगते 
स्वविसारणी या तिमंलता तया&व्मादर्श स्फुरन्मण्डल . इव सर्वगतलोकोत्तरसखालयः 
स सहजानन्द ' इचतुर्थ: एकनाम्ना ज्ञेयः। अर्णेत्यादिना | आनन्दमेदमाह--सुखविष- 
**यानुभवान्महदस्ति यत्तरलमित्यानन्द: हृत्द्ममेव सद्मगृहं तदभ्यन्तरे १-गप्तमास्तीण 
यदनल्पविकल्पा एव तल्पं शय्या तत्र वलितमार्वाजतञ्चित्त(त्र)मत एवालिङ्गनचुम्बनादि- 
व्यग्रतया विचित्रस्‌ । ग्राह्मरहितत्वादुत्तममिति परम उक्त: | नाम्यब्जस्य ग्रहणे एका 
निष्ठा frad यस्य चित्तस्य तढुमराहकत्वस्याप्यभावादखिल":्यासञ्गभङ्गेनोज्ज्वल- 


; १. ख. ग. विन्दुइचासाव । २. क, सन्ध्या | ३. क. ग. क्रोपे ४, ख. अक्षर । 
* ग. स त्यजति । ६, ग. याजनात्‌ । ७. ख. aR | ८. ग. ष्वविसा । ९. ग, ‘a’ नास्ति। 
१०. क. ख. चतुथंमेक। ११, ख. ग. याथं । १२. भम्‌. FERI १३; ग. छसङ्ग। 
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अमृतक णिकोद्योतनिबन्धः १४१ 


मिति विरमः। वज्धाग्रसंगात्सुभगं "कमनीयं सुखं भुक्तं मयेति विकल्पस्याप्यभावान्न 
हेतसुखमहान्तरमादिकर्मकस्य प्रज्ञाज्ञान*सेके प्रसरतोत्यादि व्यक्तम । मण्यग्रान्तः- 


शिखर शान्तमभ्यालम्बनत्यागात्‌ । अभ्रान्तमिव पद्मस्थं मनः किमपि सहजप्रकारं 
तनोति॥ ५-८ ॥ 


बाह्यशब्दादीति | विश्वृविम्बेऽपि शब्दादिरस्तीति बाह्ममुक्तम्‌ | अनभिनिवेज्ो 
*्हाभ्यादृष्टलोकधरमेंषु च ॥ ९ ॥ 


अन्यथेति। उपार्यप्रणिध्यादिक्रमातु, अन्यथा महाबलो महोपाय इति 
सुखसंथुक्तजगदिति। यदाह--“अन्धा: पश्यन्ति रूपाणि श्यृण्वन्ति वधिरा” इत्यादिना | 


अथ नगरप्रवेश इति | मारेत्यादि। मृत्युर्मारादिर्मारावरणानि क्लेशज्ञेया समापत्त्या- 
ख्यानि क्रोधैजिनैः | "लवमात्रमिति | 


न बोधिनिःक्छेशः स्थितगतिरवाप्नोति परमा 

सुदीर्णक्लेशशच स्वहितमपि कर्त न लभते। 

इति प्राप्तं बोधि स्थिरविहितवीयेंग भवता 

न निर्देशाः क्लेशास्तुणलवलूघुत्वं तु गमिताः॥ 
इति न्यायात agaaa शिरःशिखासव्यकर्णशिरःपृष्ठेु पीठके, वामकर्णे 
भ्रुवोर्मध्ये चक्षुःस्कन्धोपपोठके । कक्षयोःस्तनयोः क्षेत्रे, नाभिनासिकयोरुप[क्षेत्रे], 
मुखकण्ठयोशच्छन्दोहे, हृदि मेढ तदन्तिके, मेलापके लिङ्गगुदे, उपमेलोर्जघयोः, 
इमशानाङ्गुल्यङ्ध्रपृष्ठे, तदुपाजुष्ठजानुनो:। क्रमाद्‌ गत्यागती । चिन्तेत्यादि। 
लोके मन्मथस्य दशावस्थाः प्राण्यङ्गे या उक्तास्ता एव वत्त़्रिणो दञ्ञधुमादिनि- 
मित्तानीति। को जिनः कश्च कामस्तयोद्वीन्द्रियसुखबिन्दुरूपेणेव स्थिते: । विशतिः 
शिखरमिवाज्ञानं यत्रासौ तस्य भावः। महारसविद्धेति। मयमाशयः। 

यथा लोहैकदेशेऽपि संस्थितो हि महारसः। 

लोहं तीव्रारिनसंतप्तं वेधयेदासमन्ततः ॥ 

तथेवेह प्रवेशेऽपि संस्थितं सुखमक्षरम्‌। 

चित्तं कामारिनिसंतप्तं वेदथेदा'समन्ततः॥ इति। 

चतुर्थध्यानं स्मृत्युपेक्षाविशुद्धी द्वे भदुःखासुखा वेदना । चतुर्‌ङ्गञ्चतुथं च 

तदेकाग्रतया सहेति ॥ १०-१४॥ 


॥ बोघिचित्तस्फरणः॥ 


१. ख. क्रम । २. क. ख. मेके । ३. क. लास्य । ४. क. ख. प्रणिधा । ५. अमू. बरू । 
६. क. समन्तात्‌ | 
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सुविशुद्धधमंधातुज्ञानम्‌ 


सुविशुद्धमाह-वैरोचनेत्यादि | महामुनिलक्षणमप्युक्तम्‌- 


दुःखेष्वनुद्धिग्नमना: सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोधः *स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ इति | 
( गीता २.५६ ) 


मन्त्रतत्त्वं महापुखमयबोधिचित्तम्‌। वागेव वत्तं तस्य साधकं श्वासनिरोधक- 
मर्थः। ज्ञानत्रयमाळोक आलोकाभास आलोकोपलब्धिशच | चित्तयाते( मात्रे ) 
स्वाधिष्ठाने मायामय'त्वे। बाह्यजापं प्रत्याहारं वज्ञजापभावनान्तरायकत्वातु । 
मन्त्रार्था भमन्त्र्ाध्यो भगवान्‌ AHIMA स्वयं यतस्तस्मादन्तरायिकं कथं जपे। 
~ स्यमादिना सुखरूपतेव पूर्णावस्था | अन्याद्‌] भावान्तरमृत्पत्तिक्रमादि “गुरुप्रसादी- 
कृतमन्तरालमनपवन” इत्यादि। समाधीत्यादि। प्रज्ञोपायात्मकाक्षरसुखाञ्ज्ञान- 
बिम्बे एक्रक्षणाभिसम्बोधित्वनिष्पत्तिः। प्रणिधिरष्टम्यां भुवि। दशपारमितानामिति। 
नाथादेव पारमितानामात्मलाभातु | नाघाराधेयलक्षणमिति तद्विकल्पाभावात्‌ ॥ १-२॥ 


दानात्‌ प्रमुदितत्वादि( तादि ) । दानाच्चेकैकपारमितापुरणे प्रमुदिताद्चैकैक- 
भूमिलाभः। वञ्जोपमसमाधिना समन्तप्रभा जिनभूमिः । ते चेति वायुरिचत्तं 
संबोधिचित्तं रकतं मज्जास्थिस्तायुमांसमिन्द्रियाण । चर्मेति दशधातवः | एषां 
परमाक्षरसिद्धरसेन। यतो माया देहः स्याद्‌ “आश्रयस्य परावृत्तौ विभुत्वं लभ्यते 
परम्‌" इत्युक्तेः। आकशेत्यादि। व्योम्ना समरसानि चित्तानि येषां तैरधोन्मीलित- 
लोचनेरवधूतीगतस्वासेः। pagà मरीचिः खद्योतः प्रदीप इति। निशायोगेन 
चत्वारि पश्यति। ततो निरभगगने दिवायोगेन ज्वालाचन्द्राककृष्णरत्नविद्यन्नील- 
चन्द्रभासानु षट्‌ इति दशनिमित्तानि। तन्मध्ये महाबिन्दुमध्ये बुद्धबिम्बं ध्सर्वाकार- 
घटपटादिबिम्बदर्शनं बाह्यविषयशून्यमविकल्पानेकसंभोगकायात्मकविम्बदर्शनमेकक्षणे 
सर्वभासप्रतिभासो मायावत्‌। प्रत्येत्यादि। योगिज्ञरीरे विषयविषयिसम्बन्धेत 
विज्ञानस्थाग्रवृत्ति: । आस्मेत्यादि। भगवति ग्राह"कचित्ते स्वात्मनि स्वप्रतिभासे विश्व- 
बिम्बे ग्राह्मचत्ते विल्यङ्गते भ्राणानामधिपे वाहके स्वामिनि सति। प्रवेशनि्गमश्वास- 
गणे च शान्ते जीवानिले प्राणवायो हृदि नियमि(न्त्रि)तो यो ज्योतिःपसरः प्रभा- 


१. ग. स्थिर। २, क. ते। ३. ख. ग. सत्‌। ४ जञ म 
५. ग. कदिच । तु । ४. ख, “सर्वा "` fara’ नास्ति । 
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अमृतकणिकोद्योतनिबन्धः १४३ 


स्वरतरो ध्यानाङ्गेन प्रबन्धवृत्तिर्योगिनामयं ग्राहकचित्तस्य स्वाङ्गादेव निर्गतो 
*तत्राज्ञानतमा: त्रेलोक्यमा क्रमति अयध्वत्रिधातुव्याप्ता विश्वबिम्बोदयात्‌ | प्रज्ञाज्ञा- 
नञ्चेत्यादि वक्ष्यति चात्रापि। अपू(ब्वे)वेत्यादि । अपूर्वोऽयं वसन्त आगत हे शबर 
सुखश्वर | “वप्रसादादित्याकृतम्‌ | यतोऽम्बरं फुल्छमिति फलति च। पुष्पादि- 
कञ्च धूमादीत्येव | योगी च तानि `दुष्ट्वाऽपि नोत्तोलयति नापि स्पृशति निविकल्प- 
समाधिस्थत्वात्‌। विरहे तु समाधिव्युत्थानाददर्शने क्रीडां करोति सविकल्पो मोक्ष 
निमित्तदर्शनात्‌ | पवननिरोधमाह--अनिमिषेत्यादि। संहृत्य सर्वतर्चिन्तास्तिमित- 
मानसोऽनिमिषनयनो गुरूपदिष्टे दुष्टिमाधाय चित्तं निरुणद्धि ततः पवनो वध्यते 
मध्यमायां प्रविष्टः। कल्पेत्यादि । विकल्पनिरोधे बुद्धिनंस्य(श्य)तोति चन्द्रकोतिपाद 
प्रभृतयः। तान्निषेधयति। कुधियस्ते यतोऽस्मादेव विकल्पः क्षयादुदारधियामनिर्व- 
चनीयं विश्वविम्बमुदेति नभसोऽप्यधिकव्यापित्वेऽपि व्योम्नो चित्तविरहात्‌। प्रज्ञेति 
बिम्बालोकनम्‌ | वितर्क॑विचारप्रीतिसुखचित्तेकाग्रतापञ्चा द्भध्यानं प्रथमम्‌ ॥३॥ 


दशमण्डलान्या क्रियन्ते मध्यान्तराकृ'ष्यन्ते येन स तथा | बिन्दाविति नाभ्यादि- 
चक्रस्थे । सहेत्यादि । दश कामावस्थाः परमाक्षरज्ञानसाधनसामर्थ्याद्ठलानि यस्य। 
प्रमाक्षरसाधनत्वञ्च धूमादीनां सहजचण्डालीद्योतनसामर्थ्यात्‌ । चण्डाल्या 
आलोकनमालोकस्तनौ यर्चाम्बरेऽनुस्मृतिः स्यात्‌ । प्रज्ञेति कर्माङ्गता | ज्ञानबिम्बे 
विश्वविम्बे । एवञ्चेत्यादि `चतुष्कः( थः ) षडङ्गयोगसाध्य एव | अस्येत्यादि 
प्रत्याहाराङ्गम्‌। पिहितेत्यादि ध्यानाङ्गम्‌ | तिरोधवज््रेति वायुकल्पनिरोध एव 
aut तत्पाप्ते चित्ते निमित्तस्य धूमादेर्दयः स्यात्‌। रत्वालोकः कुष्णरत्तवदाभासः 
रत्नप्रदीपो$दाहकत्वाहीप “एव चन्द्रालोकश्चन्द्राभासः qida: सुर्याभासो दीप्तः(पः) 
सर्वाकारदर्शी विश्वबिम्बं प्रभास्वरम्‌ । प्रत्ययार्थो योगी प्रत्यात्मवेद्यः । ज्ञेयानीत्यादि । 
यथा धूमो वह्नि रव्यभिचारिलिङ्गम्‌, तथा महामुद्रा सिद्धेधूमा दिः | तदुक्तम्‌ “शून्ये 
एकाग्रं मनः कृत्वा दिनमेकं परीक्षयेद? इति वचनात्‌ | परमादिवुद्धे वञ्त्पदं . 
महामुद्राभावनामार्गो धूमादिकः प्रकटो न गुरुपारम्पर्यक्रमागतः। उक्तञ्च 


सर्वचिन्तां परित्यज्य दिनमेकं परीक्षयेत्‌ 
यदि न स्यात्‌ प्रत्ययस्तु तदा तन्मे मृषावचः॥ 


न चान्यद्‌ मन्त्रादिसाधनं धूमादिनिमित्तं विहाय यदि नेकेन स्यात्‌। आदि 
निमित्तं चेतत्‌। करोतीत्यादि । स्तब्धता निमेषाभावात्‌ शून्यताकर्त्री तदु 


१. क. ख. ततो। २. ग. क्रामति। ३.गःवरं। Y क. त्वत्‌ नास्ति । 
५. क. दृष्ट्वा । ६. क. ष्यते । ७. ग. चतुष्ट: । ८. क. एव । 
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१४४ आयंमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


योगिनां स्तैमित्यं प्रपञ्चाभावात्‌ | विमलेत्यादि । यस्मित्‌ विमलनभसि मेघाद्यावरण- 
रहिते निमित्तेऽस्तगलावलम्बितया व्यापारिते लोचनार्घाऽद्ोन्मोलिते स्फुरदुरुक- 
रुणयाऽऽदरात्सरसादाशयाच्चितात्‌ । आश्रयं . विकल्पकचित्तमःइनाति निःस्वभावी- 
करोतीति तस्मात्‌। अनेन संप्रदाय उक्त:। उकतञ्चाष्टाक्षरेण न किञ्चिदपि 


चिन्तयेदित्युपदेशः | 


उत्पाद्य च मनोमूलं कृत्वा Tosa TITY | 
अविद्या तिमिरार्थानामञ्जनं हि “यतः परः॥ 
मनोमूलमालम्वत अनालग्बा प्रशाम्यात॥ इत्युवतेः। 


घर्षण शून्ये मीलनम्‌ | तदुक्तम्‌ - 
‘aera तहि खसम करिज्जइ। 
खसम सहावे 'मण वि धरिज्जइ॥ 
सो वि “मणु तहि अमणु करिज्जइ। 
सहज सहावे सो परु रज्जई॥ 
( दो? को०, Jo ३२) 


अनेन सर्वाकारनिराकारो हेतुरुक्तः | सदसदित्यादि। चतुष्कोटिरहितः। 
अकस्माद्‌ विकल्पहेतुमनपेक्ष्य दु्गच्छन्तखिलधूमादिनिमित्तानुगतः स्वानुभवो जायत 
इति शेषः। शून्यतायाः सम्बन्धी । आदाबित्यादि आदिरा श्रयः अन्त आलम्बनं 
ताभ्यां मुक्तः ` मध्यमात्रं मध्यमामाश्चितः। तत्र "स्थिर: क्रमात्तन्मध्यमात्रामपि यो 
वज्जंयेदस्य ज्योतिर्दशनि मित्तानि स्युः । इहेत्यादि । १*अन्तरालावगमो महागुरुप्रसा देन 
पुण्यज्ञानवतामेव गोत्रवतां स्यात्‌। स च मध्यमात्रशब्देनोक्तः। अयं wart 
योगीश्वराणां बस्त्रगीतो चर्यादो संवृतेर्भवस्य निर्वाणपद उच्यते | तदेवाह--मुढा 
इत्यादि। हे मोहपुरुषा: सति मुमुक्षुत्वेष्न्तरालकुलक्षणं निूपयत। यदि 
कदाचिज्जानीथ तदायं मोहजालो विलोप्यते । पट(ढ) इत्यादि । प्रथमं यदि आयासो 
विज्षेपमूमिस्विजगदालस्बनं विशुद्धः शून्यतया तदा निरूपयतः क्रमाद्‌ दृष्टिनिरुद्धा 
भविष्यति निरन्तरं पश्यतामेव | अच्छ इत्यादि। आस्तां कि बहुर्वाणतेन | धर्मस्य 
आमाण्यं यततदर्धोदृघाटितलोचनो भूत्वा दृष्टिविश्रामक्षणे जानीहि स्वयमेव | उ इत्यादि | 
उदितगगनमध्ये अद्भुतं पश्य हे WS! शून्यस्वरूपं भुसुकु फुल्लितमनुपमपुष्पं 


१ क. ख. रहितो । २. ग, ऽस्मदा । ३, क. ख. नोति। ४. ग मतः। ५. क. ख. ग. 
: भाव । a क, ख. म चीम। ७. क. ख. ग. चोअ अचीम। ८. क. ख़. सम्बन्ध | 
* ग. GE । १०. क, 'मध्यमात्र' नास्ति। ११, ख, स्थितः । १२, ख. ग. अन्तरावगमो | 
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अमृतक णिकोद्योतनिवन्धः ‘Ge 


गृहाणकुसुममनर्घमूल्यै "एतत्पुष्प॑ धूममरीच्यादिनानावर्ण तच्च पुष्पितं शन्य 
एवारण्ये | अम्बरेति । हे मातरम्बरं पुष्पितं महो गम्भीरमप्रतिष्ठानं यत्‌ 'प्रमादादेवम्‌ | 
चित्तेत्यादि | चित्तस्याचित्तत्वेञ्ञानरजनी अप्रभाता। ततः शञान्तिपादों Aafaa 
प्रज्वाल्य दर्शनादिमार्गमामुखयति । उ इ "अ इत्यादि | रात्रिशेषयामे भुसुकु तारोदेति। 
तत्राज्ञानरजनी AT खद्योतोःन्यप्रस्तारेत्युक्तः | खद्योतरचेदुदितः श्ान्तिर्भगति रात्रौ 
शेषप्रहरो वत्तंते प्रभातप्रायमित्यर्थ:। पुनरमोत्या(पुण्णिमेत्या)दि | निमित्तरूपपुणिमा- 
चन्द्र उदितो यदा चित्तराजो निमंलीकुतस्तदा | आइचयंमनाहतः | कं सुखं रुणद्धीति 
करुणा | डमरुध्व॑नति | आयंदेवो निरालम्बो राजति | बामेति | वामे सव्ये च ललना 
रसने$पि न स्थः भणति कुष्णपादोऽन्तराले न प्रागुक्तेन मार्ग इति । अनुभवस्य ज्ञानस्य 
बोधिरत्नमु | स्वस्य संवेदनं सुष्ठु गभीरमेततु। यतो मुच्यते नागरः प्राज्ञ एव | मूढरतु 
बध्यत एव । फुल्लित्वा पञ्च निमित्तपुष्पाणि नीलानि तत्रेव | अ ए निराछग्बे दत्तमपितं 
चित्तं महाफलम्‌ | तथेति | किमेतत्‌ छुत*सद्भूतं यच्चन्द्रसूर्यो च द्वौ दीपो ज्वलतः | 
इति हसति शान्तिसतुष्टः । अत्रार्थं स्वयं स एव साक्षी | आकाशं कर्तुनिमित्तानि प्रसूतं 
दुष्ट्वा | पुनः गम्भीरघर्मंश्नुतिमात्रपरितुष्टो यः स मूढ: | यतो निश्यन्धकारे निमित्तं 
किमपि तेन न seq गगनशिरसि यदा घूमादि पुष्यति ्ञान्तिर्भणति तदेव परं 
अमः त्रुट्यति । अन्तेत्यादि। अन्तराले पूर्वोक्ते मनः पवननयनानि समकालं यदि 
निपुणो “योजयति तदाऽवश्यमुत्पद्चन्ते। जिनगुणा एव रत्ानि। एतदेव दशदिक्‌ 
तरयध्वबुद्धप्रवचनरहस्यस्‌ । विबिहेति | विविघविकल्पवजितं यदि चित्तं स्यादन्तराले च 
नयनं कृतं स्यात्तदा धूमादिदशविघो मार्ग: स्फुटं प्रतिभाति । णिअ इति । निजमात्मी यं 
मनः संकल्पालम्बनरहितं यदि स्यादर्धोद्घाटिंतलोचनसहितस्‌ | एवं कुर्वतो यदा मध्यः 
मायां विशति वातस्तदा वज्त्रानलधूम उत्तिष्ठतीत्यादि प्रवचनादसंशयमयं मानो 
भावनीयः॥ ४॥ 


एतेनेति। घूमादि विश्वबिम्बस्तेनादावेव योगिनो निर्विकल्प एव मार्गः। 
तदुक्तप्‌-“षडङ्गे धूमादिमार्गो बिम्बनिष्पत्तिरक्षरक्षणलाभइचादिनिमित्तसु" इति। 
महारागेत्यादि । प्रज्ञोपायाद्वयरागधुखेत स्कन्धादिसेवनं मध्यस्‌। तदुक्तम्‌ परः 
माक्षरक्षणेरष्टाददाशतैरादिभूमिलाभः । पञ्चाभिज्ञा अदृष्टायाः शून्यताया दर्शनं 
लौकिकसिद्विप्रापिर्मध्यनिमित्तस्‌'” इति । महेत्यादि | ` तथतात्मकत्वेन शून्यता अच्युतः 
बिन्दुत्वेन करुणा । ततः प्रज्ञोपायात्मकेनाक्षरणसुखवशाद ज्ञानबिम्बे समाधिरिति 


१. क. “एतत्‌ पुष्पं नास्ति। २. ग प्रसादा। ३. क. ख. प्रभावा ४. ग॒ त्त 
५. कः ए । ६. क, 'दोषे' नास्ति, ख. शेष । ७. क. संग्रह । ८. कः योज्यति। ९. कः य। 
१०. य, तथात्मक० | 

१९ 
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१४६ आयंमज्जुश्रीनामसद्धी तिः 


_ aged मेकविशतिसहस्रः  षट्शताधिके: 
क त लार महामुद्रासिद्धिरन्तनिमित्तस्‌” इति । अविपरोतसुख- 
मिति । च्युतिसुखेन यथा*भूतस्पर्शातु | धुमादिति । अनाखवत्वातु । पञ्चेत्यादि | 
विश्वस्येव प्रभास्वरत्वेन प्रथनाद | यदाह 


सौख्येन संगृहोताः पञ्चानन्तर्यकारिणो येन | 
अभिषेकेण जिनेन्द्रे: प्रज्ञोपायात्मके तन्त्रे इति । 


अन्येति | अन्यवाच: सम्भिन्नप्रलापत्वात्‌ | एतेनेति | आद्यन्तमध्यनिविकल्पत्वेन। 
अत एवोक्तम्‌-“आदिमध्यान्तकल्याणीं नामसद्भीतिमुत्तमास” ( ना० Ho १.११) 
इति । यथेत्यादि । उत्पत्तिक्रमभावना विकल्पभावना । मध्ये प्रभास्वरामुखोकाराय । 
मन्ते फलभूता एतदादिकमिकापेक्षयोक्तम्‌ | उत्पन्नक्रमरचात्राधिमात्रापेक्ष: । हेतुनेति। 
“तत्त्वस्य साधनं नान्यद” इत्युक्ते:। शालिबीजादेव तदङ्कुरः। विकल्पेति। यथा 
रागचित्ताद्‌ द्वेषचित्तस्‌। निविकल्पेति। यथा धूमादनन्तरं मरीचिः। यथेत्यादि। 
कर्पासबीजात्‌ कर्पासवृक्षः, ततः कर्पासफलम्‌ | Casa प्रतीत्य जन्म तत्‌ ॥ ५ ॥ 


सुखेति । सुखं शून्यता शुक्रमुपायः। तदित्यद्वयरूपस्य विश्वस्य विनेये। 
सुतमिति। तत्त्वं तदनुभवस्थानकोटिस्थितोऽस्थानयोगेन । नेरात्म्यमिति। धर्मपुद्ग- 
लयोनिराभासतानन्तरं बिम्बमेव िहस्तस्मिन्दृष्टेऽनाहतध्वनिर्जायते । “ate 
fasted: | अस्थिरत्वं निविषयत्वेनामूलत्वातु। वादिन इति। परचित्तगतप्रपञ्चा 
एव वाच्या: ॥६॥ 


सहेत्यादि | यदुक्तम्‌ 


कन्ध भूम आअतण इन्दो | 
सहज सहावे समल 'विवन्दी ॥ इति। 
(दो? Fto, qo १) 


अब्याहृतेति। निरोधितप्राणत्वादच्युतसुखत्वेन। यथैवेति | मानन्दाद्यनुभूय | 
जधातुकेति कायवाकूचित्तम्‌ । मनोजवा सिद्धिरिति शेष:। तथागतश्चासौ मनोज- 
वश्चेति PATA: | रागादोत्यानन्दादित्रयम्‌। अविद्यादीति । 


3 १. क ग. भूतास्पर्शात्‌। २. क, ख. हेतुफलेति। ३. ख. विक्वचिनेये । ४. अमू. 
। ५. मु. कन्घ। ६. क. ख, ग. विविन्दी । 
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अभृतकणिकोद्योतनिबन्धः १४७ 


पूर्वक्लेशदशाविद्यासंस्कारा: पूर्वकर्मणः | 
सन्धिस्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपमतः परस्‌ ॥ 
प्राक्‌ षडायतनोत्पादात्‌ तत्‌ पूर्वत्रिकसंगमात्‌। 
स्पर्श: प्राक्‌ सुखदुःखादिकारणज्ञानशक्तिंतः ॥ 
वित्तिः प्राग्‌ मैथुनात्‌ तुष्णाभोगमैथुनरागिणः ॥ 
उपादानं तु भोगानां प्राप्तयो(ये) परि 'घावतः ॥ 

स॒ भविष्यद्भवफलं कुस्ते कर्मतद्भवः। 

पुनर्जातिजरामरणञ्च | एतै₹चाङ्गे:- 
छादनाद्रोपणाच्चेव नयतात्संपरिग्रहात्‌ । 
पूरणात्‌ त्रिपरिच्छेदादूपभोगाच्च `कर्षणात्‌॥ 
निबन्धनादाभिमुख्याद्‌ दुःखनात्‌ क्लिश्यते जगत्‌ ॥ इति | 
( Ho वि० १.११-१२ ) 


सहजोदयेऽविद्यानिरोधात्संस्कारनिरोधो यावञजातिनिरोघाज्जरामरणनिरोध 
इति। वज्नमणी रत्नम्‌ । प्रत्याहारेण शून्यतारम्बनाद्‌ विकल्पजयः। प्राणायामेन 
वायुजयः। षट्स्वित्युष्णीषादिषु | चतुरङ्गानि सेवोपसाघनमहासाधनानि। षडङ्गानि 
प्रत्याहारादीन्येव च(ब)लानि तेविजयी ॥ ७॥ 
गण्यते संख्यायत इति गणस्तं वञ्चाग्रनिरोधितो बिन्दुविवृत्त्या व्याप्तोति। 
आचार्यः सविकल्पानामपि निविकल्पसहजतापादनात्‌ । पञ्चस्कन्घघात्वायतनानां 
वैरोचनजिनादिरूपाणां सुखेनाप्यायनात्‌। अत उक्तस्‌--'ॐॐ सर्वतथागतानुरागण 
चज्जस्वमावात्मकोऽहस्‌' इति। तथागतानां विद्याः पृथिव्यादिखूपा छोचनाद्या गणा 
रागाद्यशीतिप्रकृतयो वा। बोधिचित्तस्येवोपायत्वात्‌ स्वामित्वञ्च। तत्तदिति | 
विनेयवर्जनार्थमृद्धया नानारूपसंदर्शकत्वात्‌। प्रभ[]बोऽिज्ञादिः। अनुभावो महा- 
सुखस्य। प्राणादीनां “सुखेन मञ्जनकरः सहज एव। यढुक्तस्‌ 
सहजे णिच्चळ ये ण किम 
समरस णिअमण राम। 
सिद्धो सो पुण त क्खणे 
णो जरा मरण विभाअ॥ इति। 
घन्घतादीति | परमोज्ञ्वलपटुस्ववेदनत्वादज्ञानसंशयमिथ्याज्ञानादीनामनेयः। 
नयोऽध्यक्षधूमा दिमार्गः ॥ ८ ॥ 


१. ग. घातवः । २. ख. ग. कमं । ३. खः साधन इत्यधिकम्‌ । ४. ग. सुखे fme | 
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१४८ आयंमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


अर्थंप्रतिसंबिदिति | वाङ्मात्रेण परेषामर्थप्रतिलम्भनातु | शब्दप्रतिसंविदिति | 
अनाहतध्वनिवेदनात्‌ | धर्मप्रतिसंविदिति । प्रागम्भो घटितो घनेन नितराम्भो'विलीनो 
भवेदम्भो रूपमये( पे )ति। aa विविधो मध्येऽपि वर्षोपल:। तत्तादृक्‌प्रकृति- 
प्रभास्वरमयम्ता( मा )द्यन्तको टि्वयमध्येऽपि स्फुरितप्रभास्वरमयस्त्रेलोक्यमालोक्य- 
तामित्यादि। नालोकबोधनाद्‌ वाचः दवासवायोनियमनात्‌ पतिः। प्राणायामादि- 
रेवाभ्युदयहेतुरिति प्रतिभानातप्रतिभानप्रतिसंबित्‌। अनन्तेत्यनन्तसत्त्वबोधनात्‌ । 
संवृतिसत्याश्रितत्वात्‌ सत्यवाक्‌। “मायेव संवृतेः सत्यम्‌” इति वचनात्‌। 
मायादेहस्य शुद्धिः शून्यता सेव हेतुः परमार्थसत्यम्‌ । “तत्वस्य साधनं नान्यद्‌ 
इत्युक्तेः सत्यवादो | चतुःसहजेति | कायसहजो वाकूचित्तज्ञानसहजः स चाविकल्पत्वेन 
सर्वभावानुपलम्भरूपत्वात्‌ YUASA: | शाताद्वेतत्वेन करुणाऽभिन्नः॥ & ॥ 


चतुःश्चतेत्यादि | प्रतिभूमिमष्टादणशतर्वासनिरोधादष्टमीभूमिरचला । क्लेश- 
वशादिति | करुणावशात्तु संसरन्त्येव। यदाह-- 
वत्तु ( ? बुद्ध ) प्रथमतो वन्दे त्वां महाकरुणामथः ( थ )। 
ययेव मयि दोषज्ञस्त्वं संसारे धुतरिचरस्‌ ॥ इति। 


ag इवेति। यथा वीरकरादच्युतोऽसिः। शक्रः शरीरे स्फरति। प्रत्येके 
जिनाद्याः प्रज्ञाबिन्दुरूपाय(द्य)त्वादासां नायकः। येभ्य इति। षट्चक्रशुषिरेभ्यो 
महासुखोदये विकल्पक्छेशदुःखानि नश्यन्ति, तेषु यातो गतः | महाभूतानां पृथिव्यप्तेजो- 
वाय्वाख्यानास्‌ । पञ्चमहाभूतबीजं महासुखबोधिचित्तमुपादाय साम्प्रा(मग्र्या)जायते 
ढ्वीन्द्रियस्पर्शातु कठिना पृथिवी | बोधिचित्तद्रवो जलम्‌ । घर्षणात्तेजोद्ध तवहः संजायते 
गगनान्नाडीशुषिरात्समीरणः सुखमाकाशं एभिः पञ्चभिमंहाभूतेः परिपूर्णा सकलस्य 
सुरासुरादेरुत्पत्तिभंवति । रे मूर्ख एतच्च शून्यं विद्धि यतः सुखादाकाशरूपाद्दीज॑ ततो 
भूतानि । तेदेहिनि इति बीजं यस्य नूनं तस्य प्ररोहः सत्यतः । कुतः Bae च “बोलो 
ae कक्कोल: पद्मम्‌ | तयोर्योगो मीळनं तेन स्पशस्ततः काठिन्यर्धामणी पृथिवी जायते | 
ततो बोधिचित्तद्रवाकारादन्धातुजन्म | द्वीन्द्रियघर्षणात्तेज: | गमनाद्वायुरुक्तः | सत्सुख- 
माकाशमिति। पञ्चर्मामिलितेः शरीरं स्यात्‌ ॥ १० ॥ | 


विकल्पेति | चित्तं क्लिइयन्ति बाधन्ते इति विकल्परूपान्‌ क्लेशानरोनित्यर्थ:। 
बोधोत्यादि । दृष्टान्तदार्शन्तक"मुखेन वक्तुमशक्यं यत्तत्त्वमुख तद्वोधिचित्तप्रयोगे- 
णोत्पादितं येन शास्त्रा तस्य भाव: । तेन शास्तुः परिसमाप्तार्थत्वाद्‌ भवस्वरूपपरिज्ञानाद्‌ 


१.ग. छीनो। २.ग. सैव । ६. क्‌. ख. तत्त्वं तस्य ॥ ४. ग. बोल l 
५. क. ख, सुखेन । 
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भमृतकणिकोद्योतनिवन्ध: १४९ 


भवास्रवः क्षीण: | च्युति`सुखं तुर्या तदतिक्रमान्नेःस्वाभसंकाशाद्‌ * कामास्रवः 
क्षीणः *चतुर्यानुभवादवेत्य प्रमादेन सत्कायादिदृष्यास्रवः | ah ee 
लोकस्य। पञ्चेत्यादि | क्लेशारिनिषदनाज्जलूषा संबोधिलक्ष्मी:। कुतः कस्येते जगदुद्घृ- 
तिप्रणिधय: सिध्यन्ति बोधि विना । तद्वोधिचित्त प्रयोगेणोत्पादितं येन। शास्ता प्रभास्वरेण 
प्राकृतस्य शोधितत्वात्‌ । सत्त्वानुरागस्तुपादेय एव | मण्यग्रादुषणीषं यावद्‌ व्याप्य स्थिते 
विषयान्तरे चित्तस्याप्रचारादनभिभवनस्‌ । द्वीद्रियेति । “महामुद्रेकयोगेन सिद्धि याति 
तदक्षरम्‌” इति वचनात्‌। पञ्चेत्यादि। मनास्रवसुखप्राप्त्याऽऽयत्यां सुखलाभी | 
अच्युतेति। श्रावक्रादिवत्‌ "प्राप्तफलाद*भ्रंशात्‌ | सहजेति | कायाकर्मण्यता कायोपप्लवः। 


चन्दराद्यरिष्टं वागुपप्छवः। चित्ताकर्मण्यता चित्तोपप्लवः। विरागादीत्यादिना 
शीतिप्रभृतयः ॥ ११॥ 


विद्येत्यविद्या विपक्षत्वात्तुतीयम्‌ । आचरणं सादरनिरन्तरभावनाचतुर्थमज्जनस्‌। 
तदुक्तपु-- 
प्रज्ञाज्ञानं च चित्तं भवति दशविधं तस्य चाभास एव 
सेकोऽस्मिन्मज्जनं यद्विमलशशिनिभादशंबिम्बोपमे वे | 
तस्मिन्तिर्वाणसोख्या5च्युतमपि सहुजं चाक्षरं वे चतुर्थ 
waded हृदयसुखगतं वर्तते श्रीगुरु: स ॥ इति । 
( का० To ५११) 
ग्राह्मचिते ग्राहकचितस्य प्रवेशो मज्जनं अनाखवसुखत्वादभवसुखात्प्रदास्तं 
गतः | अनुपरावृत्त्या वा | यावद्‌ गन्तव्यस्वागतः। तदाह-- 
प्रशस्तन्नगतास्तीर्थ्याः शेक्षाणां पुनरागतिः । 
मशेक्षानुगतः सर्वं त्रिधाऽपि सुगतो गतः॥ इति। 
स्कन्घेत्यादि। लक्ष्यन्ते प्रलक्ष्यन्ते इति “स्कन्धाद्यालोक इत्याख्याता' इति 
वचनात्‌ | पर आवन्दत्रयादुत्तमः। आत्मेत्यादि। सत्कायादिदुष्टिप्रहाणात्‌। यथा 
प्रणिधानस्‌। सत्कायदृष्टिमच्छाद्य सर्वासद्दुष्ट्मातृकाणाँ निस्पृह भवसोगेभ्यो 
भविष्यामः | कदा वयमिति | सुखं भुक्तं मयेति। सूक्षमविकल्मः प्रहोणग्राह्मग्राहक- 
स्यापि सोऽपि चतुर्थेन सम्भवति। न कार्य इति। अस्यापि विकल्पत्वातु | “स्वर्ण: 
निगडः कि न निगडः” इति न्यायात्‌ । “मायेव संवृते सत्यम्‌” इत्युक्तेर्मायोपम यत्स्वा- 
घिष्ठानं तद्रपमेतत्‌ | यदाह-- 


१. क. ख. सुख । २. ख. अन्य । २. ग. चतुष्टया। ४. ख. ग. प्रसादेन । ५. ग. प्राक्‌ । 
६. ग. भंगात्‌ । 
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१५७ भार्यमज्जुश्रीनामसद्धी तिः 


मोहः स्वभावावरणाद्विसंवृतिः सत्यं तयाख्याति यदेव कृत्रिम | 
जगाद तत्‌ संवृतिसत्यमित्यसो मुनिः पदार्थं कृतकं च संवुतिम्‌ ॥ इति । 


अतः परमस्याभावा*त्परमदचार्थशचादिसंवादकत्वात्‌ परमार्थसत्यं प्रभास्वरम्‌ । 
यदाहु 
विकल्पितं यत्तिमिरं प्रकाशात्‌ केशादिरूपं वितथं तथैव । 
येनात्मना पश्यति शुद्धदृष्टि्तत्तत्वमित्येवमिहाप्यवेहि ॥ इति | 


धातुकं विश्वबिम्बस्‌ । नीयते प्राप्यते बुद्धत्वमनेनेति नयः। तदिति। सत्य- 
रयं तद्दर्शी, सत्यदर्शित्वेनेव इवासचक्रनिरोधकः॥ १२॥ 
सारो योगिज्ञानहेतुत्वात्‌ । विशिष्टो रमो विरमः कोटिपर्यन्तः सेकज्ञान- 
maa: दानं परेभ्यो देशना । निर्वाणसुखं सर्वधर्मसमतया प्रवृत्तेः स्थलमिव | अत 
एव क्षेममायाति पथ्यम्‌। कैवल्यमावरणरहितत्वात्‌। धमंता तत्त्वं तद्रूपः कायो 
घर्मकायस्तन्निष्पन्नः सहजकायः। विश्वबिम्बं स्वचित्तं प्रतिबिम्बम्‌ | यदाह-- 
णिम्मल सअळ सहाओ णिभ पति माया अपेक्खणे रतो । 
समरसमहरसमत्तो विलसइ जोइस्सरो णिव्वस्‌ ॥ इति। 


. क्लेशनिसु(ष्‌)दनादिति। संकल्पप्रभवो रागो द्वेषो मोहृरच कथ्यते शुभा- 
शुभविपर्यासात्‌ सम्भवति प्रतीत्य हि। 
- शुभाशुभविपर्यासात्‌ सम्भवन्ति प्रतीत्य ये। 
तेभ्यो भावा नु विद्यन्ते तस्मात्‌ बलेशा न तत्त्वत: ॥ 
इत्युक्तेः। अत इत्यादि । शुन्यताविकल्पस्यापि दुष्टत्वात्‌ | यदाह 


अनुत्पादेति शूत्येति निरालम्बेति शून्यता । 
यो भावयति मन्दात्मा न तां भावयते wal ॥ 
शुभाशुभविकल्पानां सन्ततिच्छेदलक्षणा | 
. कथिता शून्यता बुद्धेर्नान्यतः शून्यता मता ॥ इति ॥ १३॥ 
एवंकारखूपयुते Yet एकारे धर्मोदये चित्तवज्चप्रवेशादिति। धर्मेत्यादि। 
श्रावकप्रत्येकयानयोमंहायानेऽन्तर्भावात्‌ | उक्तञ्च 
महाया'नोळूवं यानं द्वितीयमपि चोच्यते । 
भवाध्वपरिखिन्नानां विश्रामार्थं न तत्त्वत: ॥ इति | 


१. ख. परमद्चाध्यंत । २. क. मारो ॥ ३. ग. नादृभयानकं । 
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अमृतकणिकोद्योत निबन्धः १५१ 


सर्वाय उभययानपिण्डाथंत्वात्‌ पितामाताश्शेषधर्मप्रसवनात्‌ | तदेवान्येनापि 
एषोक्ता(ए माता) ख्लीलिज्भत्वातू, व पिता पुंस्त्वातु, बिन्दुर्योग: | परमाद्भुतंभयात्म- 
कत्वात्‌ । प्रकारान्तरमाह-पद्ममाह्नादकत्वाद्वप्त्रं तु भेद्याभेदकत्वात्‌ । बीजं 
तन्नेष्यन्दः | योगत्रयं कायवाकचित्तानि । प्रज्ञागुह्यस्थो नादः। अनभिलाप्य `ज्ञानोदय- 
क्षेत्रत्वात्‌। सुरताधिपो वंकारः। अनाहतं विक ल्पैरनालीढत्वात्‌। अक्षराणि 
परमाक्षरज्ञानानि। उक्तक्रमेण यो बीजानाम(विजानात्य)क्षरद्वयघर्मागां 3मुद्रासंकेतोऽ 
देषवाङ्‌मयालिकाल्यात्मकस्वात्‌ | तदात्मकः स तत्त्वज्ञ इति मार्गावस्था। घमंचक्रप्रवतंकं 
इति फलावस्था । गगनस्यालोकनं घमंघातुः। बं सुगतव्यूहस्तत्रस्थं विस्वविम्बम्‌ | 
ए इत्याद्येकारपर्यायाः। बमित्यादि वंकारपर्यायाः। एवंकारेत्यादि। शून्यताकरुणा- 
रूपिणो महामुद्रा । एवंकारो येन प्रतोतस्तेन योगीन्द्रेण स्कन्धघात्वायतनादीनां तत्स्व- 
भावत्वमपि प्रतीतम्‌ । यतः सेव महामुद्राघर्मकरण्डरूपा। धर्मा हि धर्मकायादयस्तेषां 
करण्डकमाधारः सैव। रे सम्बोधनं निजप्रभोर्व्रधरस्यवेश आमरणं परमिति। धर्मधातुः 
स्वाधिष्ठानमिति। “भावेभ्यः शून्यता नान्या न च भावोऽस्ति तां विना” । इत्यभेदेः 
नोक्तः। सहजेति । ज्ञानचण्डालोज्वालया मणिव्यपदेशकारणमाह- प्रकृत्या प्रमास्वर- 
मण्यन्तर्गंतसुखरक्मिरूपः | सुखरहिताज्ज (च्छ) तात्ूर्या्यालोकादुत्कृष्टत्वात्परः | धर्मे- 


-anfa । वज्ञमुखेन सहजबिन्दुरसास्वादनैषवर्यात्‌ । तदुक्तम--“ब्रह्मचर्य सदा(तथा)नेन 


वप्त्रातल” इत्यथे:। स्वदृष्टमार्गोकत्या समाधिबलेन च महासुखोत्पादनेन लोकान्‌ 
रञ्जयति प्रीणयति स्वाधिष्ठानस्य शून्ये विषवबिम्बे दर्शनस्योप दिष्टा ॥ १४॥ 


साघितशून्यतत््वेन गगनगञ्जसमाधिना तत्तदर्शनशक्तः सरवधर्मवशितया। 
qada कृता या भावना तत्राभ्यासाद ग्राह्यादिविकल्पा अपि सहजे प्रवेशिताः । 


यदुक्तपु-- 
य(ज)त्त वि चित्तहि विस्फु(फूफु) रइ तत्त वि णाह Teal 


अण्ण तरङ्ग कि अण्ण जल(लु) भवसम खसम सरून ॥ इति । 
( दो० को०, पृ० ७२) 


अत Tale | यदाह-- 


यत्र यत्र मनो याति जेयस्तत्रेव योजयेत्‌। 
चलित्वा यास्यते कुत्र सर्ववत्मं हि तन्मयस्‌॥ इति। 


१. ग. ज्ञानोदये । २. ख, ग. पान्या । ३. ख. ग. षड्‌ । ४. ख. देशा । 
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अभीत्थादि। निविषोकृत्य भक्षणान्तान्तरायिकत्व शंकापि । प्रभेत्यादि । 
वस्तुनो ह्यूदय अवस्तुघर्मत्वान्न जायते नो म्रियते वाध्य(ध्व)नो न जीर्यतीति। 
घातुगोतं प्रकृतिश्चित्तस्य प्रभास्वरत्युक्तेः । कायेत्यादि । प्रभास्वरादेव कायत्रयप्रथनातु | 
सहजोदये क्षरणासम्भवावव्प्रयः। अन्यमनपेक्षय योगिविषयः स्वयं भवति 'अक्नत्रिमत्वात्‌ 
सहज: । यदुकपु--” 'अक्त्रिमः स्वभावो हि निरपेक्ष: परत्र च” इति । एतेनेत्यादि | 
aag “विकल्पान्निविकल्पस्योदयोःतत्त्वे वर्त्मनि स्थितत्वात्‌ तं तत्त्व समीहत? 
'इति, तदुत्यत्तिक्रमसहितभावनापेक्षयाःत्रत्वधिमात्रस्ग्रोत्पन्नक्रम इति न विरोध: | ।१५॥ 


agaa रागस्तेन रक्तं यदचित्तचित्तमविकल्पं तेन समाध्यङ्गामुखीकारसुखं 
पुण्यस्‌ | न विरागेत्यादि व्यक्तम्‌ । महामुद्रामित्युपायभूतं? सुखज्ञानं यस्य तस्य भावस्त- 
स्मात्‌ | एवं दशाप्रापतोऽवशयं सूच्यते | यथा -- 


गिरीन्दशिखरात्करिचत्पतते नेच्छन्‌ अजातपक्षञ्छिन्तपक्षो वा स 
चेदद्धमार्गे नेच्छेच्च्युति तथापि च्यवते। एवं गुरोर्लब्धोपदेशो विमोक्षमनिष्टावपि 
मुक्तो योग्य एव मुक्तिहेतोबोंधिचित्तस्य सुदृढ ग्रहणात्‌ | अन्यत्राप्युक्तमु-- 


इह्‌ जन्मनि तत्त्वतो निर्वाणं साधिगच्छति | 
प्राप्नोत्ययत्नतो$वऱ्य पुनर्जन्मनि कमंवत्‌ ॥ इति | 


द्वादशभूमिज्ञानं ज्ञानसंभारः। THUS ज्ञानसम्भारः। “वज्ञपर्यडू- 
तरिचत्तं मण्यन्तगंतमीक्षयन्‌” इत्युक्ते: | मण्पन्तर्गतानुपलम्भसुखज्ञानादेवऊदर्श चनन्त- 
ज्ञानस्फरणात्‌। तदेवाह-सर्वेत्यादि । विनेयवशादनन्तनिर्माणस्फरणात्‌ सर्वत्र 
पाणिपादाक्षिशिरोमुखादिकमस्य सर्वसत्तप्रत्यवेक्षणात्स्मृ(श्रु)तिमान्‌ । सर्वज्ञेयाव्यावृत्य 
व्याप्यज्ञाने स तिष्ठतीति | कायानन्दादिषोडशकलत्वेन महत्‌ | चण्डेत्यादि | धारणानु- 
स्मृतियोगजाविकल्पज्ञानेनेत्यर्थ:। मायोपमत्वेन स्वाधिष्ठानाधीनस्कन्धादित्वेन प्रतिभा- 
सस्य सत्त्वातु संज्ञानी ( ज्ञानवानु ) | अछीकश्रान्तादर्शनात्सदसज्ज्ञानी । अनन्तरोक्त- 
पुण्य ज्ञानसम्भारे[री]दृशसंभृतिफलमाह ॥ १६ ॥ 


सर्वेत्यादि । शाश्वतोऽपरचयुतप्राच्यरूपत्वाद्‌ भाकाशवत्‌ । नाडीनां प्रज्ञानां 
बोधिचित्तेनोपायभूतेन रञ्जनात्‌ | कायादेः शून्यतया सहैकोकरणाद्‌ | यदाह 


ना. 


१. क. अकृति. । २. ख. ग. 'इति' नास्ति । ३. ख, भूतः, ग. भूत। ४, श, न। 
५, क. ख. 'ज्ञान' नास्ति। 
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यदि किचिदुपलभेयं sadda निवतंयेयं वा। 
्रत्यक्षादिभिरर्थेस्तदभावान्मेऽुपालम्भः ॥ इति। 


( बि० व्या० ३० ) 


ध्यानं दृष्टधर्मसुखविहाररूपम्‌, तुतोयसेकरूपमणो चतुर्थं उष्णीषे जिन ज्ञाना- 
न्यादर्शादीनि | तेषां कायश्च यः। कुमार्या यथा सुरतसुखं बिन्दु(वेतु।मशक्यं सुरतं 
विना | तथा स्वानुभवे्वेदयम्‌ | बक्तुमित्यादि व्यक्तम्‌ | विकल्पवायुञ्रान्तहेतुर्यदाह - 
तैस्वैविषयसंक्लेशेदिवा १विश्रमितात्मनास्‌ । 
गाढं स्वप्नेऽपि तद्वेगाद्विषमं वासनाविषस्‌ ॥ इति | 


परमार्थरूपत्वात्परमश्चासावाद्यसचानादित्वादकारप्रदलेषतः सहजेन MA- 
नादनाख्रवकायादित्वात्‌ ॥ १७॥ 


जाग्रदादीनां हेयत्वे$पि तुर्यातोते सहजेन विशोधनादुपादेयता | बुद्ध इति सम्बुद्धो 
बोधनाद्रतेरितयुक्तेः। पञ्चकुले वैरोचनाद्याः। तदा सेको बिन्दुरूपः। बोलो वत्तं 
कक्कोलः पद्मं ताभ्यां योगे कठिनम्पर्शात्काठिन्यवासना स्यात्‌ | 


शून्यतैव भवेद्धावो वासना वासिता सती। 
वातावत्तंदुढोभूता आप एव यथोपलाः ॥ 


इत्युक्तेः। सेव पृथिवीधातुस्तस्य दृढत्वेन मोहृधमंत्वात्‌ | तद्विशुद्धिवे- 
रोचन:। बोधिचित्तं हि द्रवरूपं तच्चाब्धातुर्भतानाँ तेन सम्बन्धातु | अपासच्छ- 
त्वेनाक्षोभ्यरूपता | विज्ञानस्थाच्छत्वेत सादृश्यात्‌ । अक्षोभ्पश्‍च द्वेषविशुद्धिः | द्वोन्द्रिय- 
घर्षणात्तेज उष्मा तज्जो रागस्तढिशुद्धो$मिताभ:। कक्कोले यच्चित्तं तत्समीरणरूपजु- 
तिमत्त्वात्‌ । भार्या च समीरण: | इर गताविति पाठात्‌। वायुविशुद्धो$मोघसिद्धि:। 
सुखं सुरतानन्दं तदेव रागमासङ्गलक्षणत्वात्‌ | तदेव रक्तं जगद्रञ्जनात्‌ | 
तच्चाकाशरूपं निःस्वभावत्वात्तच्च पिशुनो A: | परार्थप्रकाशनान्महासुखेन । 
अथवेत्यादिना पळ्चाकाराभिसम्बोधिमाह-!आदशंज्ञानवाँश्‍चन्द्रःः समतावानु सः 
*सप्तिक: | Haag स्वदेवस्य प्रत्यवेक्षणमुच्यते । सर्वेरेक्यमनुष्ठानस्‌, बिम्बनिष्पत्तिः 
शुद्ध^घमतित्युक्तेः। मातापितुशुक्रशोणितसमुदाये चन्द्रस्‌ आदशंरूपस्‌ | रेतः समता- 
ूर्यरतनाभ्यां सम्भवो रागस्येति रस्तसम्भवः। पद्मव्जमणिजरागोऽमिताभः अतश्च 
मणि पझे हुँ इति मन्त्र:। चछनाद्यगुमवात्‌ कृत्यानुष्ठानं गर्भान्तिर्गतिः सुविशुद्धघमं- 


१, ग. मन्या । २. ग. 'वि'नास्ति। २. ख आदर्शेन । ४. ग. सप्तकाः । ५. ख. 


‘ad eau aces सुविशुद्ध नास्ति | 
२० 
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घातुरिति पञ्चज्ञानात्मक:। सुखेत्यादि | विशेषेण षोडशादुर्ध्वरेतस्त्वात्‌ । पुर्वेति । 
विदवविम्बान्तनिमित्तद्शनेन 'स्थैर्यला भनिरावरणत्वं मायोपमता पञ्चबुद्धमुद्रितत्वात्‌ | 
प्रत्याहारादेः सुभावितत्वात्तत्फलभूतानि पञ्चमांसदिव्यबुद्धप्रज्ञाज्ञानचक्षंषि यस्य स 
तथा | समाधेरनुपलम्भरूपत्वादसङ्गञ्चानधुक्‌ ॥ १८॥ 
सर्वचित्तचरितानां प्रभास्वरत्वेनावबुद्धानां सुखरूपत्वादनाख्रवत्वेन जननातु।' 
quanta रत्नं तदन्तःसुखचिद्राशि । उब्तश्चतुरशीतिसह्रचित्तचरितावबोधाद्‌ 
बुद्धः afi तस्य पूतः सहजः प्रेमाश्रयत्वात्‌। निविकल्पप्रतिबोधो यश्चरितानां 
ततो जात इत्यर्थः। परश्चतुर्थः। वरेणोघेन ( णान्येन ) योजनाद्वरः। प्रज्ञेति ग्राह्म- 
त्वात्‌ | भवत्यस्मादिति भवः । agga: प्रभास्वरः। महेत्यादि | संभुज्यत इति संभोगो 
यतोऽत्रेवोक्तं -“वप्त्रशिखरप्रोत्फुल्लवरकमरं मञ्जृस्तदेव श्रीरद्वयज्ञानाश्रयत्वात्‌'’ 
इति । दशत्रलादिबुद्धवर्माणा योनिर्यदाह- 
बीजं येषामग्रयानाधिमुकितर्माता प्रज्ञा. वुद्धधमंप्रसूत्ये । 
गर्भस्थानं ध्यानसौख्यं कृपोक्ता घात्रीपुत्रास्तेन जाता मुनीनास्‌॥ इति । 
भवमानन्दत्रयस्‌ “परमानन्दं भवं MATA” ( Fo To १ ८.३४ ) इत्याद्युक्तः | 
तस्यान्तर्भूतं सहजम्‌ ॥ १९ ॥ 0 


सर्वकल्पनेत्पादि । यस्मात्‌ कल्पनादिनिविषयत्वादसारस्‌ । वञ्चवद्वेतुम- 
शक्यमभेद्यमेदकञ्च | धद्धाबतामिति | श्रद्धा त्रिविधा | यदाह— 
सति सम्प्रत्ययः श्रद्धा *प्रसादो गुणवत्‌ सति। 
गुणवत्ति शक्ये चाभिलाष इति सा त्रिधा ॥ 


सद्यः तत्क्षणं | करुणादीति । कृपादिना शोधिते चित्ते पदं प्रतिष्ठां करोति। 
मातापितुस्थानोय इति | यढुक्तस्‌-- 
हिताशयेनेह यथा जिनात्मजो व्यवस्थितः सर्वजगद्विपाचयन्‌ | 
तथा न माता न पिता न बान्धवः सुतेषु बन्धुष्वपि सुव्यवस्थिताः ॥ 
तथा जनो नात्मनि वत्सलो मतः कुतोऽपि सुस्निग्धपराश्रये जने । 
यथा कृपात्मा परसत्ववत्सलो हिते सुखे चेव नियोजनान्मतः॥ 
( Ho Jo ८.१४-१५ ) 
तच्चेत्यादि | संवृतेः पञ्चस्कन्धात्मकस्यात्मनः सत्यदर्शनं चिह्नं निमित्तम्‌ | 
रात्रिनिमित्तं दोपान्तम्‌ भादिनाविद्यान्तवादि । अत्र maga इत्यादिना 


१. ग. स्थैर्यम्‌ । न निरा०। २, क, मति । ३, क, प्रमादो । 
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षण्निमित्तानि पूर्वोक्तानीति “'दशज्ञानविशुद्धात्मा”(ना० do ६.३ )इत्यादि व्याख्याने 
प्रतिभासो ज्वालादि | विकल्परहित[चित्त]स्वादिति। इवासविकल्पलय एव ज्वालादि- 
दर्शनात्‌ | ज्वालेति ज्वलद्वक्तिः॥ चन्द्र इति। पूर्णचन्द्र mesg, तथा सुय: 
राहुः कृषणरत्तवदाभासः। सर्वत्यादिना विश्वबिम्बमुक्तम्‌ | बुद्धबिम्बमिहामनसिकार- 
स्तदाहु-- 


अभावं भाव[ नां मत्वा समं ध्यात्वा ] निराश्चयस्‌ । 
अमनस्कं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेतु ॥ इति २०-२१ ॥ 


स्वामी महाविन्दुस्तेनास्या मुद्रणात्‌ | महासुखेति। मन्त्रसुखवदाकूतमित्युक्तेः । 
पारमाथिकश्चन्द्रः प्रभास्वरो महतः सत्त्वराशेरथंकरणान्महाथंकृत्‌ । बिन्दुर्महासुखचक्र- 
गतः। उद्भूत इति वृद्धि गतः । ऊर्णेत्यादि। वञ्चाग्रादृध्वगत्या तेजो राशेर्मुखं द्वार 
यदूर्णामागंस्तेन गत्वा । ज्ञानसत्त्वः सर्वंजिनोषणीषद्वारेण बहिनिःसृत्योध्वंवप्त्रो जातः 
शिखायां येन शाक्यमुनिना मनोभवो बिन्दुनाङत्मवस्त्रसकाशात्‌ तृतीयबलेन स्वळलाटं 
नीतः। तस्य चक्रं च वस्ने महोऽणीषगं कृतं कि च यस्य शास्त्रः शून्यता सालम्बा 
प्रतिसेनेव भावदुषटेः। कृपा वऽनालम्बनी लोकोत्तरमज्ञातत्वात्कं तत्सुखं रुणड्धीतीत्या- 
युक्ते:। श्रेय” “ त्वा देवादिगुरवे विश्वस्यासाधारणक्लेशदु:खनाशिने नमः। 
स्वाधिष्ठानेति। यदाह--“गुरुः स्वाधिष्ठानादथ हरति चित्तं मतिमताम्‌” इति। 
निराभासस्य निविकल्पस्य | 


पृथिव्यप्सु जले वायौ वायुर्व्योम्नि ऽप्रतिष्ठितः | 
मप्रतिष्ठितमाकाशं वाय्बम्बुक्षितिधातुषु ॥ 


इति वचनादाकाशस्येब निराकारचित्तस्य स्थितिरप्रतिष्ठिता । ततश्च 
शून्यताभावनया `आकाशभावमेवेति । शून्यतायामधिपत्यलाभी वियत्पतिरुक्तः ॥ २२ ॥ 


आत्मभाव इति सुखरूपत्वात्‌ । यदाह-- 


कालोञ्शरसुखज्ञानमुपायः करुणात्मकः। 
ज्ञेयाकारं जगच्चक्रं श्रीप्रज्ञा शून्यतात्मिका ॥ इति । 
( वि० प्र० १, Jo ११ ) 


१. ख. ग. मण्डल: । २. क. राशिसुखं । २. क. ग. सालस्व्या | ४. स. “अतितिष्ठ-' 
नास्ति । ५. ख, ग. साकाश | उ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
, 


१५६ आर्यमज्जुश्रीनामसज्भी तिः 


सहुजानन्ररूपेणेति | यदाह-- 
सुखं नीलं सुखं पीतं सुखं ` सर्व चराचरस्‌। 
सुखं भावः सुखाभावो aaa: पर सुखम्‌ ॥ इति | 
सत्त्वविनयनार्थ बुद्धक्षे'त्रादेः सुवर्णादित्वं स्वस्य च हरिरा दिरूपत्वं करोतीति 
विश्वरूपी । मन्त्रमुद्रादिविधानाद्विधाता | सहजात्मकतयेति । 
आत्मा वे सवंबुद्धत्वं [ सर्व ]सौरित्वमेव च। 
न वन्दयेदिमान्देवान्काष्ठपापाणमृण्मयान्‌ ॥ 


इत्यादावप्ययमेवाभिप्रायः | बाह्यकर्ममुद्रा , अध्यात्मधर्ममुद्रा या तत्सेवया 
व्युत्पाद्य सम्भवेनानतिक्रमणीयः क्लेशेः | यदाह-- 
क्लेशस्तस्करसंघोऽयमवतारगवेषकः l 
प्राप्यावतारमश्नाति हन्ति सङ्गतिजीवितम्‌ ॥ इति | 


ऋषिरिति | ऋषि गतो इह्‌ कृष्यादिभ्य इतीक्‌। परमार्थाधिगमादुषि: | महान्‌ 
परमाक्षरत्राप्तेः ॥ २३ ॥ 


कायेत्यादि | बिन्दुप्राणविकल्पनिरोधनात्‌ | भत एव लोकेत्यादि। महासमयो 
महामुद्रा तद्योगात्प्रभास्वरसुखं मन्त्रम्‌ | रत्नानि दुलभोत्पादान्निमंलत्वात्‌ प्रभावतः 
“लोकाळङ्कारभूतत्वादग्यत्वान्निविकार” इत्युक्ते रत्नानीव धर्मादिकायाः फलभूताः | 
अनादिनिघनत्वादिति | 
पुर्वा प्रज्ञाग्यते 'कोटिरनेत्युवाच महामुनिः। 
संसारोऽनवराग्रो हि नास्यादिर्नापि पश्चिमम्‌ ॥ 
ैवाग्रं नावरं यस्य [ तस्य ] मध्यं कुतो भवेत्‌ | 
तस्मान्नात्रोपपद्चन्ते पूर्वापरसहजक्रमा: ॥ इति। 
घर्मदेशनार्थे यमधिगम्य। त्रियानेत्यादि | आनन्दादिरूपयानत्रयादुत्तमस्य 
प्रकाशकः। खवज्जेत्यादि। Mae योऽ्धातुः सितरक्तबिन्दुस्तन्मध्ये मण्डलचक्र- 


भावना सुक्ष्मयोगेन | कायवाक्चित्त/वज्ञो वञ्जी तदहद्धारमभित्तिगतचित्रबद्धधात्वा 
तिष्ठेत्‌ ॥ २४ ॥ 


१. क. ख. त्रादि । २. ख. 'मुद्रा”””"घर्म' नास्ति। ३. क, यतो । ४. ख Aq । 
५. ख, "वज्रो “ बोधिवित्त' नास्ति । Pe 
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अमोघः सफल: | तथतां विदश्य बोधिचित्तसुखेन सत्त्वसंग्राहकत्वात्‌। षडङ्गोऽर्थ- 
इचायमेव । 


दृढं सारमसौशीर्यमच्छेद्यामेद्यलक्षणम्‌ | 
अदाही अविनाशी च शून्यता वज्ञमुच्यते ॥ 


तदुपमसमाधिना वायुनिरोधः। वच्त्रोपमसमाधिनेवाचित्तस्येत सवासनसकल- 
विकल्पजालस्य बन्धः प्राणवायुना बद्धेन ग्रहः। स बोधिबीजत्वात्‌ शुक्रस्य । वञ्चसुखे- 
नाक्षरामृतपाने सर्वसुखसमाधयः। यथाह संबरतत्त्रे-“ब्रह्मचय॑तथानन ( नेन)” 
इति | वासुकिनाम्ना ज्ञानस्कन्धशङ्चितीपयोयेण मध्याशुषिरेणाधस्तादबोधिचित्तमाकृष्य 
ब्रह्मरन्ध्रं गत्वा ललनाद्वारेण नाडीस्फरणतः स्कन्धादिप्रीणनम्‌ ॥ २५ ॥ 


हृदयेकनाडोति । अन्यासां वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सहजानन्देति । तद्रूपबोधि- 
चित्तस्याधेयस्य भेदात्‌। चन्द्रपदविशुद्धथेत्याधारभेदात्‌ । अत्र पादोतत्वेऽपि परत्र 
पादाधिक्यमिति समुदायसंख्याया न विशेषोऽन्योन्यसाम्बन्ध्यञच सूचितम्‌ | 


॥ सुविशुद्धम्‌ ॥ 
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आदशंज्ञानम्‌ 


आदर्शज्ञानमाह-भैरम्भवायुरयं तु राक्षसास्यं समाकुञ्च्य समुज्जन्यप्रभा- 
स्वरं तेनानन्देन विकल्पनिरोधनस्‌ । विशिष्टो रमो विरमस्तदनन्तरः सहजः । सुखं 
द्वारमुपाया इत्यनर्थान्तरम्‌ । दुःखहेतूत्विकल्पानमिया(जा)नाति ॥ २५ ॥ 


शून्यतया छङ्खयतीति भीमः। स्कन्धेत्यादि। एतेषामनुपलम्भ एव षडभि- 
ज्ञोदयात्‌। महासुखस्वभावतयेति प्रभास्वरीकृत्य । महेत्यादि । 
तथा देहैकदेशेऽपि संस्थितो हि महारसः। 
देहं कामागिनिसन्तुष्टं वेधयेदासमन्ततः॥ 


इत्याशयः। गुरूपदेशादिति। धारणाबलात्‌ सर्वधर्मान्दशतीति दष्टा “चण्डाली 
ज्वलिता नाभौ दहति पञ्चतथागतान्‌' (go त° १.१.३१) इत्यादिवचनात्त- 
स्यो्ध्वंगतत्वादुन्नततग्रा करालो दन्तुरः अत एव कमित्यादि। आकाशेति। शून्ये 
स्थिरचित्तत्वेन | तेनेति प्राणबन्धेन। शतमन्तोपलक्षणस्‌ ॥ १॥ 


अन्तक इति। तं निराभासीकरणात्‌। युगनद्धवाहोति। शाताद्वेतरूप- 
विशेषेण | होत्यभिळषितार्थस्‌। सत्त्वानामिति विघ्नः। स्वचित्तप्रसरो विकल्पजाला- 
स्तद्विनाशेन निरोधेन प्रभास्वरप्रविष्टो राजति। बच्त्रस्येत्यप्रतिहतशक्तित्वातु । वेगो 
मनोजवो महासुखेनामुखीक्तत्वात्‌ | नाद इति गुह्यचक्रस्थ: | बिन्दुमंहासुखस्थः हुंकार: | 
तयोर्मीलने सूक्ष्मविकल्पानामपि निरसनेन *भयदः। मीलनञ्च मध्यशुषिरेण | 
अनन्तरेति। नादबिनदरेक्यमहासुखेन । उपलम्भरूपकृपाया: शून्यःतयेक्यबोधाद्धमं- 
घातुरूपो$नाहतध्वनिमहाशव्दो faqs | वज्धमभेद्यमेदकमस्य विधुष्टेन वज्ञमिवेति 
वा। m कृतचित्तं बोधिचित्त वजत्रतभेद्यमस्येति ga: त्रेधातुकं सकलमेव मनो- 
मात्रत्वान्माया। cast शून्यताज्ञानं यस्य धर्मधात्विति शन्यतया। भावानां 
व्यापनान्महद्विमलानन्तनभोनिभममुदरं ज्ञानमयं यस्य ॥ २॥ | 


रन्त्रद्दयेति । ओडियानदक्षिणकर्णरन्त्रकोलमुखीसाधनेन सुख"वञ्जहेतु कुलिश- 
जालन्धराख्पशिखाचक्र रन्ध्रञ्च कुलिशं तत्रेश्‍वरत्वात्‌ | वच्ञेत्यादि। सहजोद्ध,ता- 
स्तथागतास्तद्रूपश्च मञ्जुश्री:। दिव्येति । सहजसुखत्वेन बुद्धेरनुभूयतेमेदेनेत्यभेद्यं 


१. ख. भयदो । २. ग. तैक्य । ३. ग, सूदन । ४. क. ख. वञ्जो । 
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सारश्च हृदयं तेषामेव । व्यापि'त्वाच्छून्यत्वादनावृतेद्व नभसा Aga: | *नेर्क्तः 
सलोपः। अथवा न भवतीति नभिः। अचल: सहजानु( न्त) चलतीति | विपक्षेर- 
चलत्वाद्वा । सर्वेत्यादि। सर्वनाडीगतबिन्दूनामेकत्रावधूत्यां समरसीभूयोष्णीषभतेर्म- 
होष्णी*षो मञ्जुश्रीरत एव देव्या एकजटाया इवाटोप उक्त: | तथतालम्बनात्सत्सुख- 
संवित्त्या5क्षरबोधिचित्तेन रोमकूपपर्यन्तव्याप्त्या श्वेतगजचर्म एव पटं साद्रै महासुखं 
स्निग्धं बोधिचित्तं पटमिव दधतीति श्रीसंवररूपो वा मञ्जुश्रोः ॥ ३ ॥ 


हाहेति। हास्यध्वननानुकार:। व्युत्पादिघोरातिक्रमार्थत्वान्महाघोर:। होहोति 
सर्वमारसंत्रासको ध्वनि: | महासुखचक्रप्रवेशद्वारं TG तत्र उपक्रमः। क्रोघदुष्टेति 
बालभयजनकत्वाऱूयानक: || आकारादिदीर्घस्वराष्टकयुक्तहकारेण हासादट्रहास: | 
महाहासरिचित्तोल्लासो यस्य प्रतिपक्षाभावेन दृष्टघर्मसुखविहारहासो वप्त्रमिव यस्य 
महारवस्त्रेलोक्यबोधनो महासुखदेशनाध्वनिः ॥ ४॥ 


भ्वप्त्रमिवाभेद्यं सत्त्वं बोधिचित्तं यस्य स वज्वसत्त्व: | बोघोत्यादि। धारणाङ्भः 
बलादविरतप्रवृत्तज्ञानबिन्दुरूपत्वाद्‌ महासत्त्वः। व्रमणिशिखरान्तर्बोधिचित्तरदिमिः 
दीप्त्या राजत इत्यर्थः। अत एवेति । निरतिशयानाभोगवा हिसुखत्वान्महासुखः | 
अप्रतिष्ठितं सुखरूपं निर्वाणं प्रतिगतो वेगयोगात्‌ | सदसदादीति। शून्यतेकनिम्नत्वेन । 
वज्त्रादोति । वञ्रमणौ वायुचित्तनिरोधाद्‌ हुंकारेण निरुद्धस्य बोधिचित्तस्य "विवृत्या 
प्रवेशाद्‌ हुँका रूपता ॥ ५ ॥ 


दक्षिणकर्ण शिखाशिरोःजुष्ठेषु चतुर्षु संचारक्रमेण चतुरातन्दचतुर्ध्यानस्वभावता | 
नासाइ्य(इवा)सस्यावधूत्यां प्रवेश्य निरोधितत्वादवधूतो, वञ्जममैद्यत्वात्‌ । बाणख्प- 
मायुधञ्च दवासवाहखण्डनात्‌ | क्लेशनिकन्तनात्‌ खज्भमिव ज्ञानस्‌। कुन्तनळ्च प्रभास्वरे 
प्रवेशयेति महासुखाघारतोक्ता। अत एवेति। अविद्याप्रतिपक्षो हि ज्ञान क्लेशर्चा- 
विद्याप्रभवाः सवासनाः । अतस्तद्वासनामपि निकुन्तति। पञ्चेत्यादि। विश्वं 
नानावर्णवायुः पञ्चतथागतवर्णत्वाद्वजञ्चाभैद्यत्वात्तदुक्तमिति वख्ननापे-पञ्चेत्यादिना 
(qo ऋ २.१४ ) | पञ्चज्ञानमयत्वं वायोः स्थैयें :सत्युत्तरोत्तरक्रमाभ्यासादादशज्ञाना- 
दीनामुत्पत्तियोग्यतया उत्पन्तत्वे तु तत्स्वभावतेवाश्वासो वायुरूध्व॑स्थितो ढीन्द्रिय- 
समायोगे महारागानले द्रवीभूय वञ्चमार्गेण निर्गत्य प्रज्ञायाः पद्मनासाग्रेषु बिन्दुरूपेण 
पृथिव्या [अ]पि पञ्चभूतस्वभावं पतति । यमुप्पत्तिक्रमभावको मण्डलचक्त सूक्ष्मयोगं 
भावयेत्‌, स॒ एव वामर(ऊोध्वंप्राणविवराच्चतुर्मण्डलपरिपाट्या निश्वसनप्राणायाम 


१. ग. ताच्छू। २. ग. निरुक्तः । ३. ग. षोयं । ४. क. खः ग. ववत्र। ५. ख. 
“विवृत्यां वधुत्यां नास्ति । ६. क. ख. ज्ञान । 
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उच्यते | पञ्चमन्त्रत्वं वेरोचनादिपञ्चरदिमिस्वभावत्वातु । महारत्नत्वं वायुस्थिरीभावे 
सति चिन्तारत्नवदमिमतार्थकरणात्‌ । प्राणिति शवसितीति "प्राणः सर्वतो याम्यते 
संयम्यते चित्तमाभासत'यान्यतमप्रक्ृतिविशेषस्फरणेनेत्यायामश्चेति प्राणायामो वायुः। 
तदृक्तम-“यत्र यत्र स्थितो वायुस्तां तां प्रक्तिमुद्दहेत्‌” इति। तमेव क्वासं 
स्थिरीकर्त हृदि स्वमन्त्रसम,धिसत्त्वे ध्यात्वा तस्य बिन्दुर्वनादात्मक चित्तं 
चिन्तयेत्‌ | नासाग्रे घाणेन्द्रियविवरे। सर्षपीति। सर्षपो वायुः सर्षपफलवच्च 
सुक्ष्मसाधर्म्यात्‌ । पञचतथागतवर्णरशम्यात्मका वायव एव चरन्तीत्याह-^च्चेत्यादि । 
वामे व्योमादिक्रमादक्षोभ्यादिरूपस्‌। दक्षिणे पृथिव्यादिक्रमाल्लोचनादिरूपस्‌ | 
घ्रभृतिशब्दात्‌ खद्योतादि। वस्तुविरहात्‌ प्रतिभासमात्रत्वम्‌ । अक्षरत्वादभेद्यत्वम्‌ | 
aaa प्रज्ञोपाय योगाज्जातं युगनद्धमेकं वज्नमिव | विकल्पसुखेति | च्युतिजनकत्वाद्‌ 
भवहेतुः। यदाह 


को हि भेदो विकल्पस्य शुभे वाऽप्यशुभेऽपि वा | 
स्पृद्यमानो दहत्येव चन्दने ज्वलितोऽप्यसौ ॥ 
नाधारभेदाङ्भेदोऽस्ति चद्नेदाहकतां प्रति॥ इति। 

( आ० मा० ६-७) 


ज्ञानेत्यादि। वत्तरमणिमध्यादुत्थितज्ञानदीप्त्या महासुखानुभवनं ततो 
मांसादिचक्षुः कराळमुच्छितमन्यतो विशिष्टम्‌। वन्त्रज्वालावद्योगिनां शिरङच- 
क्रबोधिचित्तवञ्जमारोहतीति तथा | तदेवाह--महेत्यादि । प्राणापाननि रोधेन गुरोरधिष्ठा- 
नाज्जाते ज्ञानस्यावेशोऽन्यचित्तज्ञानादि-कायस्य कम्पनादि-वाचो मन्त्रपाठादिइच 
स्यात्‌ । अयं च सेककाले ज्ञानरूपो मञजुध्रीरेवेत्याह। त्रैधातुकेत्यादि | सहजसुखेन 
स्वव्यापनान्महावेशः । “सबंदृष्टिप्रहाणाय शून्यता मृतदेशना” इतयुक्तेशचतुर्थोदये शून्य- 
निम्नस्य प्रबन्धेन सुखजानान्यक्षीणीव प्रवर्तन्ते शतभमुपलक्षणम्‌ | पञ्चचक्षुप्रतिलम्भा- 
द्विस्वसाक्षात्कारेऽव्याहतलोचनः ॥ ७॥ 


सार्निकोटिरोमसम्बद्धा देहाभ्यन्तरस्थाः शुक्रवहा या नाञ्चस्तासामङ्कुरः 
स्वरूपप्रतिभासः। स एव त॒नुस्तस्यानाभोगज्ञानात्‌ स नाथः यतो द्वासप्ततिसह्र एव 
शुक्रवहो ज्ञानवज्ञाणि रोमाणीव निरन्तरोद्गतानि। तान्येवैकः श्रेष्ठी महासुखितो 
विग्रहो यस्य स तथा । सहजस्य ज्ञानमात्रत्वादाकाशमिव तनुरस्य^। बब्त्रेत्यादि। 
कृतपूर्वसेवस्य रजस्वलया सह योगे समग्रसामग्रीकस्य पुण्यवत एवेवं ज्ञानकायः स्यात्‌ | 
वत्त्रसारेत्यादि | देवपुरुषेन्द्रियशुषिरेण बोधिचित्तस्य गत्यागतो सा वज्नचिह्ना नाडी | 
यद्विकारे बोधिचित्तं श,झ)टितं निःसुखं निःसरति ॥ ८॥ 


१. क, प्रायः। २, ग. यान्यतप्रकृति ३. ग, त्मका । ४. ख, मुख । ५. ग. स्या । 
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अमृतक णिकोद्योत निवन्धेः १६१ 


लयभोगादिक्रमेणेति | महापुखचक्राद्विलीनस्य बोधिचित्तस्य पुल्लीरेऽधिकांरो 

जालन्धरे भोग उड्डियाने लय इति क्रमेण चतुर्विशतिशिरः शिखादिस्थानेषु संञ्चार ` 
FAT तत्तत्स्थानगतविन्दूनां- माला | तेषां -बिन्दूनामेकेन.. चित्राह्वेतेन , बोधाद्‌ द्वेत- 
ज्ञानी । THES शुक्र तेनासमन्ताद्भरणं पुष्टस्तेनाछं समर्थ: कृतो भूषितः। 
दिव्येत्ति। महामुद्रासुखध्वनिर्हाहा तस्य विकाशो यत्र स तथा। निरित्यादि। 
अनाहतनाद इत्यर्थः | बियदित्यादि । स्वर्ग ङ्गावधूती , तन्मुखे किंभूते रसनाललना- 
मध्यस्थे । गुर्वादेशात्प्राणापानसंघट्टनेन मध्यायां पवनप्रवेशे कृते प्रज्ञोपाय योगे म्यग्रे 
_चित्तस्याचित्ततया निविकल्पसुखानुभवरसिका योगिनोऽक्ष रसुखवशाद्‌ यं नादं मध्यान्तर- 
| स ]नुभवन्ति कमप्यनिर्वचनीयं स जयस्युत्कृष्यते॥ स संभोगकायो जिनो विजयते 
यस्य ज़गत्तादात्म्यमापद्यते | [अ]नादिकालप्रवृत्तम, अतो भेदेनानुपलम्भात्‌ *किमुषसि 
सव्यवामपुटरोधेश्वधृत्या सूर्यन्दुरोचिभ्याँ संमिश्रा संध्या सम्बन्धिनीव श्रीयंस्य । 
उक्तम्‌-- 

ग्रस्ते चन्द्राकंबिम्बे नभसि न च दिवा नेव रात्रिः कदाचिद्‌ 

सा सन्ध्या देहमध्येऽप्यमृतपदगता योगिनां सर्वकालस्‌ | 

पक्षक्षीणो यथेन्दुव्रंजाते समरसं सूर्यबिम्बेऽम्बरस्थः 

प्राणापानक्षये वे स्फुटमपि च तनौ सिद्धिकाले स रोधः ॥ इति | 

(का० To ५.१६९ ) 


सव्यवामवाहे मध्याग्रस्तेन भस्मारोपितचित्तस्यामृतपदं ललाटान्तर्गता सन्ध्या 
भवति। बहिः कृष्णपक्षे क्षीणशचन्द्रो नभसि भानुछीनो यथा स्यात्‌। स रोधः सिद्धिः 
काले तनौ प्राणापाननिशचलीभावे स्फुटमतुभूयते। यश्च आभासिनि चित्ते सति 
विश्वबिम्बरूपा महामुद्राख्या या कामिनी तया सह समरसक्रीडासुखस्यैकोऽद्वितीयो 
नादो ज्ञानात्माऽक्षयतनुः स एव संभोगकायोऽत्र वाकस्वरूपत्वात्‌। यतः संभोगकाया- 
त्संलीयमाना अपि स्वरा अकारादयो व्यञ्जनानि कादीनि तत्परिगतलक्षणानुव्यञ्जन- 
विराजिततनुत्वात्संभोगस्य आलिकालिमयत्वाद्‌ द्वादशाङ्भप्रवचनस्य रचयरच aad 
यतः स्फरन्ति सत्त्वार्थ निष्पाद्य संहरन्ति धर्मतायाँ विशन्ति । आपातालादधो 
वैरम्भादुम(ध्व)लक्षणफलो यस्य । संभोगभूमेर्यस्य महासुखनादस्येखरो ब्रह्मादयचित्त- 
चैत्तकलापरूपो धर्मकायः। स एव स्तम्भ इवाभवः स्थिरत्वात्‌। ततो जातः संभोगो 
वज्री देवदुन्दुभिरिवानाहतध्वनिः। कायादीत्यादिना | चक्षुरादिनेःस्वभाव्यं व्याप्य 
सुखनाद: | ततश्च asi महासुखज्ञानं चोषयत्यन्तर्जल्पत्यनुभवतीत्यर्थः। आदर्शः 


१. ग. 'भोग' नास्ति । २. खः ग. ओोडियाने । ३, ख. योगेन । ४. ख. दुगतिमु० | 
२१ 
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१६२ आयंमञ्जुश्वीनामसङ्गी तिः 


ज्ञानस्व'भाव:। 'संमोगकायो वाग्नूप' इत्येवमुक्त: । महासुखादिचक्रेऽवःक्षरं ज्ञानं यस्य 
सतथा॥९॥ 


बिन्दुश्च प्राणवायुज्ञानं च विज्ञानं च एवैरेकीभूतत्वान्मनोज्ञो नादो$स्य | 
बज्तेत्यादि। महतः परमाक्षरबिन्दोःनंदनमात्रत्वात्‌। आलोकादोति । कृतपूर्वसेवस्य 
प्रज्ञायोगे ब्रह्मरन्ध्राद्गळति बोधिचित्ते सपरिकरस्य प्रवृत्तिविज्ञानस्यानुपलम्भान्निवि- 
कल्पानालम्बनइचन्द्रांशुवन्निमंल आलोक उदेति। बोधिचित्ते सर्वाङ्गसन्धि व्याप्तु- 
वति किलिष्टमनोविज्ञानानुपलम्भादालोकाभास: सूर्याशुप्रकाशसंकाशः। मणिमूळं गते 
तु स प्रक्गतिरालयविज्ञानानुपलम्भादालोकोपलब्धिः। सायंसन्ध्या प्रकाशसदृशी 
आलोकादिति। लोक एव त्रेलोवयं तदेवेकं `आस्फालकसमाधिना भावमहान्‌ 
सर्वेष्टार्थसाधकत्वात्‌। चक्षुरित्यादि। तत्काले चक्षुराद्यतुपलम्भ एवाकाशधघातुः। स 
एव निष्ठा यस्य तादृशो घोषः। सुखनादो [य]स्येति तथा । निःस्वभावतामित्यनेकार्थ- 
स्वाद्यु( ? घु )षटेः। तन्मध्ये वरः सुखेनाधिकः षट्चक्ऋव्यापिना । तदुक्तम्‌-“स्फुरः 
दुरुकिरणार्द्रादाशयादाश्रयणाद्‌” इति । हृदि त्रे(त्वे)कनाड्याः प्रागुक्तत्वात्‌ । शेषाः 
सपत गुह्याधो विण्मूत्रशुक्रनाङ्यस्ति्रः, शोणितवहा रसना ॥ १० ॥ 


॥ आदशंपज्ञानम्‌ ॥ 


१. ख. भावा। २. ग, क्षर। ३, ख. ग. 'नदन' नास्ति । ४. ग. आलोक । 
५, क. आस्फानक । ६, ख, ज्ञान! नास्ति । 
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प्रत्यवेक्षणाज्ञानम्‌ 


प्रत्यवेक्षणमाह--प्रकृतिवेमल्यविशुद्धसज्ञास्कन्धात्मकामिताभमुखेन हेतौ फलो- 
पचारान्मध्यवाहस्तथता नाडिका देहे स्वभावता | तत्त्वयोगतः स्थिता देवता । 
तत्त्वं च पृथिव्यादिचतुर्धातुस्कन्धा: पञ्चेन्द्रियाणि च। विषयाइच पञ्चगुणिता: 
“agi: शतं भवेद्‌” इति । शतकुछप्रभेदेन शरोरपरिज्ञानम्‌ । ततश्च 
नाडिकादीत्यादिशब्देन स्कन्धधात्वायतनादिपरिग्रह:। तासां देवतानां परमुत्कृष्टं 
तत्त्वं नेःस्वभाव्यमेव | गुह्ये भकारः प्रज्ञा, महासुखे हूँ उपाय: । तयोरेक्यं योगः, 
तेन सर्वनाडीरोधेन सर्वाकारानुपलब्धिया atsagat विधुतात्मादिविकल्पजाला | 
मध्यमाप्रतिपद्‌ ज्ञानस्‌। आदिसंध्योड््त इति विकल्पाइच। अस्यादिरिति 
सम्बन्धरच तत्रानवधानतो5विकल्पतो यः प्रकाशः साइवधुतोति । सेव तथता भुतानां 
प्रतीत्यजातानां नेरात्म्यं निःस्वमावता। कि तदित्याह। तेषामात्मीयत्वेन वा 
नोपलम्भः स चामावादेव। तदेवेति | तथताभूतनेरात्म्यमेव भुतकोटियंथाभूतपर्यन्तो 
यस्य शून्यतिष्ठं यत्सुखं तद्रूपः। कं सुखं रुणद्धीति करुणा | कायो बिन्दुः, वारवायुः। 
तस्प्रकाञ्ञनादि\ति। तादुक्‌शून्यतादेशनात्‌। माराः क्लेशाद्याः। एकपदं वा 
शुन्यतावादिवुषम इति। शून्यत्वेन 'गभीरमनुभूयमानत्वेनोदारं Faq! शून्यस्य 
भावः प्रकाशमानः पुरो विइवबिम्बे। अतीतं चात्र दृश्यते अनागतं च। तच्च 
शून्यं तदाऽमावात्‌। भावस्य दर्शनादेव न हि शशविषाणं दृद्यते | तदेवाह-- 
गम्भीरेत्यादि ॥ १॥ 


घर्मोदया पदा तज्जातत्वाद्‌ धमंदेशकत्वाच्च धर्म: शङ्घरच महासुखबिन्दुमयः 
सम्भोग: पद्ममध्यवरटकं नरनासिकातो घर्षणतो वज्ञादुद्गृहीतं क्षोररूपशुक्रमवलित- 
ज्ञानसम्भोगाद्रपं सहजं बिम्बरत्नमिव जगद्व्यापि श्रीरद्दयज्ञानसु । हेति हेतुशृत्य र 
अपगतः्वितरक केति न क्वचित्स्थितस । आकाशप्रसरत्वान्महासमुद्रं *वेस्मोति। 
बुद्धत्वेत्यादिना5मुमर्थमाह | सकलं लोकिकं छोकोत्तरं च सुखं तन्मयात्समाधेविः 
स्फारितं धर्मज्योतिस्तद्रपत्वात्‌ । दिव्यसुखनादेन धर्मरस(ण)तास्महा'रणः। अच्युतस्य 
पुनर्भवाभावाद्विरमो भवप्रतिष्ठितः। निर्वाणं च मष्यग्रतः पतनातु । तदुक्तं 
` सेकोहेशे-- 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणं मह्ारागोऽक्षरः प्रभुः। 
विरागाद्यच्युतं सौख्यं तं निर्वाणं प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 


१. ग. 'इति' afer) २. ख. गम्भीर। ३. ग. वितर्का । ४. कः वेत्सीति। 
५, ख, रसः | 
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१६४ भाय॑म्रञ्जुधीनामसज्भी तिः 


इत्याद्यागमदृष्टमेवेषां सर्व॑व्याख्यानस्‌। न स्वयुक्त्या विस्तरभयात्तत्सर्वा- 
लिखनमिति प्रत्येयं देवदुन्दूभिवदनं तद्धमंकोशस्य सुखस्य मङ्गलस्य च 
प्रकाशनातु ॥२॥ ट 

` “सार(ल)म्बणे(नै)व Faded” ` इत्युकतेर्गुरूपदिष्टा"काशनिष्ठतया। 
सर्वचित्तं वस्तुस्वरूपग्राहिचेतसिकास्तजा वस्तुविशेषसुखदुःखादिग्राहिणोऽविद्या 
मोहः । एषां प्रतिभासनिरोधान्नास्ति प्रभास्वरातिरिक्तं रूपमस्येत्यूपः | 
सर्वया(यो)रिचित्तचेत्ता धमंकायः।. निर्माणसम्भोगो रूपकायस्तयोरेक्यात्‌। वज्राग्ने 
क्लेशादिकं “निरस्य विवृत्तया परज्ञासुर्यमासनीकृत्य हृदि, सहजबिन्दुः स्थितो5ऱय़ः meta 
सुखशून्यता निस्पन्दत्वेन बिन्दोर्नानानाडीगतत्वेन नातारूपः | एकस्मिन्नेव, सहजक्षणे 
सर्वभावानुपलब्धेमंतोमात्रः(मयः)। निरासज्भेत्यादि। भावानां वहिरिमावेऽनासङ्गेन 
विश्वबिम्बे -स्ववेद्यत्वेन पृ्चिव्यादीनां प्रथनात्‌।: श्रीरस्य कृष्णरेखायां .प्रागुक्तायां 
स्वज्ञानप्रतिविम्वसंम्भोगकायदुर्शनात्‌ |; रूप्यं जातरूपः, यथाः .नाना, हेमादिपात्रे 
पृथक्‌-पृथक्‌ शशी दृश्यते यद्यप्येको गगने तथा far एकः; स्वा [त्म]नाऽव्ययोऽथ 
च नाना जन्तुषु विश्वरूपो मायारूपो व्याप्तसर्वलोकः॥। ३॥ , , eis: 


विकल्पेर्धषयितुमशक्यत्वादप्रधृष्य:। पुण्यज्ञानसंभारयोमंहैदवर्यात्‌ | *चित्तं धं 
"वाक्‌ सम्भोगः कायो निर्माणम्‌ | एषां राजा सहज:। विवृतिक्रमेण षट्चक्रेषु बोधि- 
चित्तव॑ज्ञस्यावस्थान्ाद्‌ घर्मः प्रभास्वरं तस्य, केतुः, क्लेशजयचिह्वमवाच्यसुखं 
धर्मस्य केतुरिति कृत्वा । बिम्बगतधर्माणां महासुख भेद्यःदेव्योऽन्त्यमेयबुद्धबिम्बरूपा- 
नन्तथे(प्र)तिभासत्वेनं महात्‌ उदयः सुखोल्लासो यस्य सहजस्य ॥ ४॥ ` है 


: « AD नेकः सहज: `स वक्ष्यमाण ऊर्ध्वरेतस्त्वेन च्युत्यादिरहित॒त्वात्‌। स 
एवाङ्ग-शरीर जगदुत्पत्तिकारण यस्य मज्जुश्रियः । . ., 


* ,- 'यस्माद्विश्वमुदेति यत्र रमते। यस्मिन्‌ पुनर्लीयते | 

:. = भासा यस्य जाद्विभाति सहज़ानन्द्रोफ़वर्ल यन्महः।]॥ ¦ ¦ । 

ao शस्त्र ।राशवतमक्रियं। ., यमपुनर्भावाय भूतेबवरं RE 
वतध्वान्तमपास्य यान्ति तितः प्रस्तौमि तं। N इति । 


योगिनां कथमसौँ ज्ञातव्य इत्यांह--दिव्येत्यादिं | महामुद्रीत्कर्षाद्वेरोचनादि 
ज्येष्ठत्वाद्वज्सत्त्वस्य | स्थि(स्थवि)रादय इति । तिष्ठते “किरन्‌ हुस्ववुगागमो च'। 
सदा स्थितेः स्थविर: | समाधिराजक्रमेण षोडशकला aad इति बुद्ध: | 


न<>>>>>< 


१, ख. आकाशनिष्ठ' नास्ति। २. ख. ग निरयस्य। ३. ख, ग, स्व॒ नाव्ययो । 
४. क. ख, चित्त । ५. ग. सम्भोगः। ६, ख. ग देव्या। ७, ख, ‘a’ नास्ति। ८, ग, किरण। ` 
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अमृतकणिकोद्योतनिबन्धः १६५ 


पृथिवी लीयते तोये तोयं तेजसि लीयते। 
तेजश्च सुक्ष्मध्राता च वायुश्चित्ते विलीयते ॥ 
चित्तं चेतसिके लीयेदविद्यायां तु चेतसम्‌। 
सापि प्रभास्वरङ्गच्छेन्तिरोघोऽयं भवत्रये॥ इति। 
( स्वा० प्र २०-२१) ` 


२. AMI SF Dd 8 


क्रेमेण प्रभास्वरलोनस्य चित्तस्य~- ` [ST 


` प्रभास्वरान्महाशूर्न्यं शून्याच्चोपायसम्भवः। 
उपायाज्जायते प्रज्ञा तस्याः पवनसम्भवः॥ ` 
पवनादग्निसम्भूतिरः्नेशच ' जलसम्भवः। 
जलाच्च जायते पृथ्वी भवाङ्गानामयं नयः॥ इति। 
( स्वा० प्रर १८-१९ ) 


ज्ञानप्रबोधात्‌ तुर्यातीतं यत्प्रभास्वरं तदुद्भूतत्वात्तन्मयं ज्ञानस्य विद्यं तन्तिः 

माणस्वेन प्रजानां जननात्पतिः प्रजापतिः। .पञ्चदशकलानामेव क्षयवृद्धी | तिथयश्च 
तावत्य एव। षोडशी तु कला . शुक्छप्रति\पदंशं स्कन्धबीजस्‌ | छुष्णात्तु मरणकाले 
निःसरति | लक्ष्यन्त इति योगिभिः। संवृत्याऽघोगतिविवृत्योध्वं. सर्वधर्माणां सहजेकर- 
सत्वेन १निरोधाभावात्‌ सर्वजनकमनीयत्वम्‌। स्वाधिष्ठानं शून्ये त्रेघातुदर्शनं ततोऽ- 
सेचन्रकः सिच्‌ क्षरणो(णे) अक्षरत्वात्‌ । प्राग्वंत्‌ कायत्रयेक्येन द्वात्रिशल्लक्षणानि चक्रांक- 
हस्तादीनि। मशीत्यनुव्यञ्जनानि स्निग्धाइचतुरङ्गाइंच नखा अङ्गुल्यो मुनेरित्यादीनि T 
सुखमवतीति सुखावतो | शुकनामा बोधिचित्तवज्ञ: सहजस्वरूपपरिज्ञारनेरूपत्वादस्य ॥ 
smag सत्वानुकेम्पया जात: । स च संभोगनिर्माणकायो.. लक्षणानुव्यञ्जचविरा- 
जितः |, बिना तेनेति,बोधिचित्तेन | सुखं हित्वा भवेन्नः स: शुक्रतामा सुखरूपत्वादेव 
GAA एव,च योगिनस्तदतुमवः। तदाहं- शुक्राकार इत्युपायः | FA प्रभास्वरं ` शून्यं 
कामिनी तन्न श्रावकादिगोचरः -किर्तु भूमिप्रविष्टानां बोधिसत्त्वानामेव संभोगकाय:॥ 
तेरपि कृतपूर्वसेवेवंप््रपद्मसमापत्येर लक्षते पदं समाध्यद्धुप्‌ | पञ्चबुद्धात्सकमेंतत्सव 
जगदुपादानपञ्चस्कन्धस्वमावत्वादात्मविरहाच्च। तदपि चित्तमात्रनिर्माणं यतोऽन्तराः 
शधान्सातृकुक्षौ मात पितृभुक्रेशोणितमिश्रं चित्तमेव शरीरीं स्यात्‌ तदुक्तम्‌” 


अभ्यासादन्यदी येषु शुक्रशोणितबिन्दुषु । a 
भवत्यहमितिज्ञानै तप्परेष्वपि भावयेत्‌ ॥ इति। 


® 


१. ख, ग, पत्तिरंशः। २. क, ग. विरोधा | ३. ख, ग्र. भक्षय | 
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१६६ आर्यमञ्जुभीनामसद्धी तिः 


अन्तेऽपि शरीर त्यक्त्वा प्राणबाह"ञ्चित्तमेवान्तराभवी भवति यदस्ति 
प्रायेणोक्तम--“क्षेम॑ कायदरुमं त्यक्त्वा क्षणतश्चित्तमर्कटे” इति । संसाररूपत्वमुकत्वा 
समरूपतामस्याह। अयं स प्रभास्वरनामाऽनन्ततन्त्रभेदभिन्तः सत्वाशयवशेन 
प्रतीयते ॥ ५ ॥* 


लोक्यते बुध्यते एभिरिति चक्षुरादीनां ऽज्ञानं मांसादिचक्षुषा विशवविम्बगत- 
रूपादिप्रतिभासः। तस्य गुणः पञ्चकामोपभोगः स च तत्र बिम्बे चित्तस्य मञ्जनं 
तेनैव सर्ववासनोच्छेदा-्भवदोषनिरासः। तस्योपदेशाच्चतुर्थसेकदाताऽप्यनेनेव क्रमेण 
निर्भयः संसारादप्रतिष्ठित निर्वाणत्वेन | 


भवातीतो हि निर्वाणं विशति श्रावकादि (दय): । 
तिष्ठन्त्येव पराधीना येषां तु महती छुपा ॥ 


इत्युक्तेः | दुःखादपि नि्भयोऽमेद्यवु त्वेन | अद्वयबोधात्प्रतिपक्षाभावः। तदाहू-- 
“न हि विपक्ष कोविरे सअला एक्कु सहाव” इति। ततश्च द्वयग्रहदुःस्थे: सेव्य- 
त्वान्नाथः | आत्मात्मीयग्रहे हि भयं स्यात्‌ | यदाह-- 


यस्मिन्नात्मन्यतिस्नेहादल्पादपि भयाद्भयम्‌ | 
लब्बिसेकेस्तमात्मानं : शुक्रवयो (त्यो) भयावहाः ॥ इति | 


स च पुदुगछधमंनै रातम्यदशिनो नास्ति । नेरातम्यमेव च परमार्थसत्यम्‌ | तत्व- 
संवरणात्संवृतिमोंहचित्तम्‌ । तच्चाविचाररमणीयं वस्तुतो न किञ्चिदिति परमार्थी- 
भवति। एतत्पदादच्युतेरयं त्राता । पञ्चकामोपभोगेऽपि क्षीणदोषत्वात्मज्ञाशालित्वं 
च्युतिसुखासक्तानाममलञज्ञानोपदेशाय स्थितेः कारुणिकत्वमुक्तम्‌ । दुःख्रातिता हि शरण- 
माश्रयन्ते तच्च पृथिव्याद्युपादानस्कन्धवद्‌ एव । ते चानेन बोषिचित्तमहासुखरसेः 
प्रवेशिता इति शरणमसौ। तायृ सम्तानपालने | सन्तानश्चानुपच्छेदेन | ततश्च सदा(ना) 


तनसहजख्पः। तदुक्तमु--"अइउ पुण नाथ मितु” इत्यादि । त्रैलोक्यं कायवाकूचित्तं 
तद्वयाप्तः ॥६॥ 


कं सुखमछङ्करोतीति पद्मं कमलम्‌, सदा Goes तयोयोगिः सुखातिशया- 


हाल विस्तारः | दयग्रहे च्यवनादसम्यकत्वात्‌। कायो बिन्दुः, वारवातः, चित्त 
ल्पः। एतेषां निरोधो मप्पग्रे तत: सहजज्ञानमेव रत्नानामाकरः संबुद्धगुणरत्ना- 


१. ख. ग. वाहून । २. ada. बद्धङ्गतङ्गाथानाम्‌-८१। ३. ग. ज्ञानां। ४. ख. ग. 
'तत्र' नास्ति । ५. ग. निर्माण । 
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श्रयत्वात्‌ । पूर्वक्लेशदशाऽविद्याभवप्रस्रवक्लेशवासना । सेवाण्डकोशो डिम्भोऽण्डजाना- 
भिव जन्महेतुः । वासना च सहजप्रविष्टा समूलोच्छिद्यते। तदुक्तम्‌-“वाटत 
वासन ण पडिपतिभ्य गो”. इत्यादि | भवोऽविद्या सा भवबन्धहेतुः, तद्दारणं 
प्रभास्वरज्ञानस्‌ ॥७॥ 


क्लेशसंक्लेशोऽविद्योपादाने, कर्मसंक्लेशो भवसंस्कारी | विज्ञानादीन्यष्टौ जन्म- 
संक्लेशः। एषां निरावरणता तेमिरिककेशादेरिवातैमिरिककेशदर्शनस्‌ | -रूपाद्यासक्त- 
स्यैव तुष्णया स्कन्धपरिग्रह्मत्स्कन्धा एवाम्बुधिः। रागादिमकरव्यालाद्याकुलत्वातु। 
aada: शोलस्कन्धादिबुद्धगुणप्रा्ः। तमधिगच्छतीत्यर्थः | चतुर्थः सहज: | कलुष- 
क्षालनात्‌ स एव सेकः | तच्च विवृत्योऽणोषगते बिन्दौ स्यात्‌ | संङुद्धं कुलिशं यस्योदये 
भवेत्स तथा हेतौ BATA । सहजबिन्दुहि बुद्धानलङ्कुरोतीति तेषामुष्णीषत्वेनावः 
स्थानात्‌ | भगवान्‌ मञ्जुश्रीर्बुद्धाना फछमेकरूपः। “येनाकृष्य मनोभव” ( वि० प्रश 
पञ्चमपटलस्याद्यरलोक: ) इत्यायुक्ते:। तस्मात्कर्माङ्गनासङ्गे स्वाभासङ्गे वा सदा 
सुखहेतुत्वादविन्दू रक्षणीयो ब्रह्मचारिमिः। यतोऽस्य रक्षणे पुष्पज्ञानशीलसम्भारपूर्णम 
अतोता दितर्ध्वबुद्धादानादिदशपारमिताप्रा्ौ धमंचक्रप्र्वात्तनो$नेनेव । वातेरित्यादि । 
वैरम्भवामुप्रेरिदि(?)ता तडिदनलशिखा सुख चक्र द्रावयेत्ततरचन्द्र कण्ठादिचतुरचक्रगति- 
क्रमेण मण्यग्ने निरुद्धं *स प्रज्ञाज्ञानाभिषेक: स्याद्यदिकण्ठादिगता बिन्दुमालाऽच्युतत्वेत 
सुखं ददाति। ऽजाग्रदित्यादि। संसारिणां कायस्थं शिरोगतं बोधिचित्तं जाग्रद्गपं 
स्यात्‌ | इवासलीनं कण्ठगतं स्वप्तरूपस्तदुभयावस्थायामपि विचरन्ति विषयाः | निव्चलं 
चित्तलीनं हृद्गतं सुषुपतरूपस्‌ । ज्ञानस्थं नाभिगतं तुर्यरूपं तत्स्त्रीप्रसद्धाच्च्युतिक्षणं 
बोधिचित्ते द्रुते सति । तदेव चित्तं चतुविधं निरुद्धं निर्माणसम्भोगधर्मसहजकाया: स्युर्ब्‌- 
amt निर्माणादिक्रमेण | एवं जाग्रदादित्वेन चित्तं त्रिभवगतसंसारिणां बोधिचित्तः- 
थ्मध्यगतं चतुर्धा स्यात | तद्योगीन्दे रक्षणीयमक्षरसुखद व्यापक मोक्षहेतोः बिन्दोर्मोक्षे 
सत्याधारपतिते बव मोक्षः। आधेयस्य गते योगित्वजन्मबीजे | तस्मात्‌ च्युतिसुखं 
त्याज्यमेव | अनिन्दिता महामुद्रासिद्धिः। कुतः सति “सुखितस्य चित्तं समाधोयते” 
SYR: | मुद्रासज्भे यस्य शुक्रं क्षरति तस्य सुखवृद्धिः कुतः, यथाम्रस्य वसत्ते मुकुल 
'चेत्पतति कुतः फलस्‌। अयं यथोक्त आनन्दादिर्यथोत्पायस्तदाह-सर्वासामित्यादि। 
पञ्चकामानां सुखहेतुना मध्ये कर्माङ्गना "प्रशस्ता यत आलोकादिज्ञानत्रयं कुतपुरदच- 
रणेनात्रैव लक्ष्यते । ज्ञानत्रयमाह-आलोकेत्यादि। चन्द्रकरपरिकरितरानत्रिभाग आनन्द 
आलोकः। रविकिरणरञ्जितदिनमिव स्फुटाभासत्वेन दिवा परमानन्द आलोकाभास:। 


१. ग. 'केशादेरिवातैमिरिक' नास्ति। २. ग. सन्मज्ञा । ३. ग. जाग्नेत्यादि । ४. ग. 
“मध्य नास्ति । ५. क. प्रणष्टा । 
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१६८ ? TASHA ATTA Gt तिः 


सुरक्तसन्ध्येव रात्रिदिनयोरभिन्तरसत्वेन परमरंमणीयाभासल्वेनें सन्ध्या विरंमानन्द 
आलोकोपलब्धि:। आलिङ्गनादिविकल्पः। स एव सूक्ष्मो विशिष्टशातसङ्कूल्पश्चेति 
परकृतिभिर्यथाक्रममेतदाभासन्रयं युक्तस्‌। एताभिस्तिसूभिः शून्यो महासुखाभासेकरसी- 
भासत्रयः सहजानन्दो बोधिक्षणः प्रभास्वरः। वोधिहि प्रभास्वरस्य परमार्थस्य ht :- 
स्वाभाव्यसंवृतिसहजशातातुभवेन प्रत्यात्ममधिगमः। तादात्म्येन प्रभास्वराकारभजना- 
दधिगमस्य | कथित इत्युद्भावना संवृत्या बाह्यमुद्रया प्रज्ञाज्ञानाभिषेक Fea: । परमार्थ- 
तृस्तस्य विकल्पंजल्पयो रगोच्‌रत्वांतू | भृत' एवाहु-योगिनामेब, गस्य इति । प्रत्यात्मवेद्यः 
'इमं लोकोत्तराया; प्रभास्वरेकरसमहासुखाभिसंबोधेलंब्वाया , दृष्टान्तप्रतिपाद्यम्थ- 
माध्यात्मिक निश्चेतुमसमर्थान्‌ प्रत्याह--नेशमित्यादि | विमलेति रक्ष(क्षि)तास्तित्वादि- 
समस्तसमारोपकलुषे भूतकोटि शून्यतां कथग्रेत्‌ । शिष्यश्च तेन क्षणेन बाह्मसंबोधे- 
दृंष्टान्तभूताया दृष्ट्या निइचयेन प्राप्नोति, महासुखम्‌ । परमार्थरूपं प्रत्ययेति । 
तच्चाध्यात्मसौर्यं dated च सर्वशून्यं निमित्तानुपूर्वायुतस्‌ निमित्तानि 
धूमादीनि । योगेत्याद्यर्धेन दुष्टान्तरूपकर्माङ्गनायोगस्याचरणेन या वोधिः 
सा कथिता | परार्घेन दार्ष्टान्तिकरचतुथंसेक उच्यते । चतुःकोटिमुक्ता तु 
बोधिइच्युतेरन्ते विनाशोऽसम्भवे विगतलक्षणा । सत्युपलम्मे सुखा्थिनोऽच्युतिः 
स्यादत एव निस्वभावरचतुर्थः | एवमुभयेति। महासुखनिःस्वभावताद्वयाभिन्नं 
agigi आचार्यादिसेकत्रयं हेतुश्चतुर्थं फलम्‌ । अत्र सतां विप्रतिपत्तिरयुक्ता | 
परमविरम मध्ये लक्ष्यवादिनो व्यञ्जनप्रतिशरणा एवं शब्दसंगति फलत्वे कुर्वन्तु 
तन्मते agit पुनरस्य घटमेव तृतीयस्य फलत्वात्‌ । किं च तुतीयस्य- 
न oe हेतुत्वं वक्तव्यस्‌। तच्चायुक्तं हेतुभिः फलार्थं मृग्यते फलं चेज्जातं 
किमनेन । अपि च सेके तुर्यमपि महामुद्रासिद्धयर्थमुक्तम्‌ । फलस्य ‘fact स सेकः 
किप्रयोजनः, .कि च निष्पन्नेऽपि फले यदि सेक उच्यते तदा आश्वासयोभेंदो न 
स्यात्तथा सहजसुखं तथागत(ता)शवासभस्तृतोयः तन्निःस्वभावत्वं वच्त्रधराइवास- 
₹चतुथ | दयोरपि फलत्वात्‌ अपि च, तृतीयं फलमित्यस्यानुरोधादादौ वञ्त्रधरा- 
स्वासः। परचादबुद्स्येति स्वीकृतौ प्रथमं फलं पश्चाद्धेतुरिति विपरीतं प्रसज्येत | 
'तदप्युच्यते-“परमविरमयोमंष्ये” इति वचनादेव व्यवस्थाप्यते मयेति। 
तन्न, यतोऽस्य वाक्यस्यान्य एवार्थः। ततश्च यथा तत्त्वतो गाथाऽन्यार्था। तथा 
“लक्ष्ममपि भवदुक्तादन्यदेव कि च लक्ष्यानुरोधात्परमविरमयोरमध्ये लक्ष्यं वीक्ष्य दुढी- 
कुवित्यस्य लक्षणस्य व्याख्या युक्ता। न तु लकष्यानुरोधाल्लक्षणमन्यथा स्यात्‌। 
wed दृष्ट्वा लक्षणप्रवृतेः। अपि च, समाजहेबज््रयोस्तत््ोऽभिन्नार्थत्वात्‌ साधन- 


१. क. प्रकृतियं०। २. ग, मघ्य। ३. क, तन्मध्ये । ४, ख. सिद्धे ५, क. ख. 
तृतीये: । ६. क. यदप्यु । ७. ख. ग. लक्षणमपि | 
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झमृतकणिकोद्योतनिबन्धः १६९ 


मात्रस्येव भेदाच्चतुर्थमेव Gey! तत्र सेकत्रयमेवोक्तमिति चेन्न लौकिकास्तावन्त 
एवेत्याशयादेवमुक्तस्‌ | चतुर्थेःप्युकक्‍तो$स्फुट: तुतीयानुसारेण तज्ज्ञातु गुरुरुपास्य एव 
तत्र । तस्मात्युर्वापरमप्रतिसन्धाय यथास्तार्थं परत्वेन तृतीयं लक्ष्य वदन्तु नामान्ये 
तथाप्यागमयुक्तिभ्यामन्त एव | फलस्य चतुर्थत्वे गाथार्थः कथमिति चेतु, न दोषो 
गाथार्थः सङ्गत एव । आनन्दसहजयोहि मध्ये परमविरमौ भवत इत्यत्र न विवादः | 
विशेषस्तु मध्ये इति परमानन्दसहजाभ्यां योज्यम्‌, न त्वानन्दसहजयोमंध्ये | तात्पर्या- 
थस्य योजनायां परमविरमयोरिति षष्ठ्यन्तयोरुपादान व्यर्थं न, 'षष्ठी चानादरे 
इत्यनादरे षष्ठीयम्‌ । अयमर्थ:-सहजानन्दयोमंध्ययोः परमविरमयोरनादुत्य चतुर्थं 
लक्ष्य वोक्ष्यं दृढोकुर्वन्ति दशभ्रुमोशलोकेशखगर्भवज्तपाणियोगोन्द्रभूतिनारोपादप्रभुति- 
भिर्व्याख्यातत्वातु प्रत्येयस्‌ | विरमस्यान्त इति gear सुरतानन्दादि गाथाद्ध॑ परेण 
व्याचष्टे एतदित्यादिना | समस्तमेतदानन्दत्रयं सुरतानन्दस्वभावं सुरतोद्भवत्वात्‌। 
सहजस्य हेतुभूतस्‌। अस्येति चतुर्थस्य तदानन्दन्रयं सुखस्वरूपमुपायो हेतुः साक्षात्‌ 
परम्परया च। तत्त्रयाणां वेदकः सहजानन्दः फछञ्चतुर्थं एव | विरमादयद्धंगाथां व्याचष्टे 
विशिष्ट इत्यादि । तृतीयं रागनाशत्वादनुपादेयमतश्चतुर्थमेव भाव्यते | परमेत्यादिगाथां 
व्याचष्ठे । परमानन्दः क्लिष्टन्यग्रूपत्वाद्भवः | बिरमस्य सविकल्पच्युतिरूपत्वान्तिर्वाण- 
त्वस्‌। आनन्दस्तु मध्यमोऽधमोऽपक्रष्टो भवधुखसमानत्वात्‌। GS शञाताद्वेतमविकल्पं 
शरदमलमभ्याह्वंगगनोपमम्‌ | न रागाद्यध॑ व्याचष्टे "राग इत्यादि । आसङ्गल्पत्वात्सः 
हजत्वेन नोपलभ्यत इति योज्यम्‌ | विरमोऽपि न सुखविकल्पेन योगात्‌ | मध्यमापि न 
सर्वाधमत्वात्‌। विरमाद्यध॑ व्याचष्टे तदित्यादि । विरमस्तृतीय आदिर्यस्य चतुर्थक्षणस्य 
तत्र परमेत्याद्यधं व्याचष्टे-परमान्ते यो विरमः स मध्ये यस्य सहजस्थ स विरम- 
हेतुकः। अशून्यं करुणा, फलमेव हेरुकः | *विरुद्धाभासमागमं व्याख्याय तृतीयसहज- 
वादिमतेनाशक्यव्याख्यान आगममुदाहरन्नाहु-ये त्वित्यादि । सुबोधम्‌ | शून्यादिपर्याया 
आचन्दादेः। त्रयं हेतुः फलञ्चतुर्थस्‌ | विचित्रेत्यादि | 

विचित्रं विविधं ख्यातमालि ङ्गनचुम्बनादिकस्‌ | 

विपाकं तद्विपर्यासं सुखज्ञानस्य भुञ्जनस्‌॥ 

विमईमालोचनं प्रोक्तं सुखं भुक्तं मयेति च। 

विलक्षणं त्रिभ्योऽन्यद्रागारागविर्वाजतस्‌ ॥ इति। 

7 ( हे० Fo २.३.७-८ ) 
तद्विपर्यासमिति ततो विविधारिङ्गनादेविपरीतं महासुखस्य भोजनस्‌। 

ग्राह्यादि*विकल्पावृतेस्तनुभूतत्वादत्र विमर्दमित्यादि । सुखं भुक्तं मयेति कृत्वा 


१. ग. 5घमो' नास्ति। २. कः राय । ३..क. खः मध्य । ४. ग. विबुद्धा । ५. क. कल्पा । 
२२ 
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महासुखालोचनस्‌ । विलक्षणमित्यादि । आनन्दादित्रिभ्योऽन्यतु | रागश्च तद्विपरीतोऽ 
रागइच वैराग्यं श्रावकादेव । ताभ्यां रहितस्‌। आचार्येत्यादि। आरम्भे चरणा- 
दाचार्यम्‌ । सुदूरंगमागमाद्‌ गुह्यम्‌ । प्रकृष्टज्ञानत्वात्‌ प्रज्ञा । परमार्थत्वाच्च- 
तुथंम्‌ । तथेति सुखांशेन तृतीयवत्‌। नामान्तरेणानन्दाद्या एवेते AAT: | श्रोकाल- 
चक्रे कामेत्यादि (३.१२४) आनन्दाद्याश्चत्वारः । प्रत्येक कायवाकूचित्तज्ञान- 
भेदिता, षोडश स्युस्तत्र "कामा कायानन्दः, आनन्दं वाक्‌, कम्पा fray, 
अक्षरणं (म्‌) ज्ञानानन्दः, एक आनन्द: प्रथम: | पुर्णा कायः परमानन्दे; परमानन्दो 
वाक्‌, उद्भूबर्चित्तम्‌, शक्ति्ज्ञीनपरमानन्दः, इति द्वितीयः । ज्वालाकाय- 
विरमः, विरमानन्दो वाक्‌, gal चित्तम्‌, विदुर्ानविरमानन्द इति तृतीयः | 
'ओइुक्रायसहजः, सहजानन्दो वाक्‌, निद्रा चित्तम्‌, नादो ज्ञानसहजानन्द इति 
घोडशान्तं (न्दं) सहजमिति नियमः । चतुमुंद्रान्वयस्तु आर्यनागार्जुच कृत इति 
मृषा । Mata कुम्भ इत्यादि । क्षर इत्याद्यपि सेकपर्यायः। कायशुद्धया कुम्भः। 
वाकशुउचा गुह्यम्‌ । चित्तशुद्धया प्रज्ञाज्ञानस्‌ | चतुर्थं परमार्थज्ञानविशुद्धया कायादि- 
शोधक: | बालाद्या अपि पर्यायाः। उदयक्रममाह-प्रज्ञेत्यादि । भव्याया स्तना ङ्स्पर्शेन 
उष्णीषाल्ललाटे बोधिचित्तस्य क्षरः कायानन्दाद्यर्थभवो वाल: पयोधराभिषेकः। !गुह्ये 
ईषदान्दोलनेन कण्ठाद्‌ हृदये कण्ठहृदयबिन्दवः, तेषामृत्तरः सहजविन्दुः। अत्र(त) 
एवेति प्रभास्वरत्वेन खसमत्वात्‌ ॥ ८-११ ॥ 


निःश्रेयसार्थं दत्त्वा कल्पतरोरुत्तमः। यदाह— 


भद्रघटंकल्पपादपचिन्तामणयोऽप्यचेतनावन्तः l 
तेऽपि सुखयन्ति सत्त्वान्‌ “किमु भगवत्स्वीकृत: कृपया ॥ इति । 


यथा सौवर्णभद्रघटे करं प्रवेश्य यथेष्टं 'वस्त्वाकृष्पते तथा तदतिशयिनि 
नाथेपीष्टसिद्धिः । सवे च ते लोकिकलोकोत्तराः सत्वार्थास्ताननाभोगेन ` करोति । 
तथाऽनन्तगतिजातिरुचिभाषाभेदेन धमंदेशनात्‌। हितेषीति। सत्त्वानां जन्मान्तरेऽपि 
यत्सुखं तदर्थेऽपि | सदा महासुखत्वेन क्षणमपि सत्त्ववेराग्यात्सत्ववत्सलः ॥ १२ ॥ 


शुभाशुभन्ञ इति। यथा लोहस्य कालमा[नं]नास्ति कुत्रचिदिति | तथा विदुष्य- 
चित्तस्य वासना नास्ति कुत्रचिदिति कृत्वाऽशुभस्याप्रभास्वरत्वात्‌ । मण्यग्रगतबिन्दु- 
महासुखाभिसंबोधिक्षणस्तं जानाति। कमेत्यादि। कायस्य सुखरूपतानुभवः कायसमयः। 
वाचः इवासवायोः सुखरूपत्वानुभवः वाकसमयः | विदिष्टऽरसर्चित्तस्य सुखमञ्जना- 


१. ग. कामायानन्दः । २. क, ऊर्ध्वं । ३. ग. गुह्य । ४. ग. कि भगवान्‌ स्वीकृतेः | 
५, ग. घट। ६, क. बढी। ७, ख, ग. रम। Fz 
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gaa: चित्तसमयः।. *सहजत्वेन निविकल्पमहासुखशून्यतानुभूतिज्ञानसमयः | तद्रूपत्वा- 
दिति। चतुःसमयरूपत्वात्‌। अर्था लोकिका रूपादयः। तदुत्तरा दशबलादयरतेषां 
सहजत्वव्याप्त्या । 

हेमत्वं हि गत लोहमग्निना निर्मलं भवेत्‌ | 

भूयो भूयस्तथा चित्तं निर्म राग वह्तिना ॥ 


इत्युक्तेः | सत्त्वान्तासिन्द्रियाण्यानन्दादिशोधितानि निर्मलानि “स्फुरन्ति । ज्ञानी 


अप्येवातिक्रमेहेलां सागरो मकरालयः। 
न तु वेनेयवर्त्मानां बुद्धो बेलामतिक्रमेतु ॥ 


इति वचनादावर्जनपरिपाचनमोचनबेलाभिज्ञः | कर्मेत्यादि | कर्ममुद्रया भूचरी, 
स्वाभया खेचरी, दिव्यसमयमुद्रया महामुद्रासिद्धय एव विमुक्तयः “तनु(दु)पज्ञ: | 


ब्रह्मा कायो हरो वाग्‌ हरिरपि च मनः प्राणनां ते त्रिवेदाः 
aren त्रिवर्णाः शशिरविहुतभुक्‌ ते त्रिनाड्यो गुणाइच | 
कोलः काये कुळेऽन्यो विषयगुणमतोऽधर्वणो नादख्पी 
तन्मध्येऽनाहतं यद्विषयविरहितं निर्गृणं चाक्षरं तत्‌ ॥ 
( का० To ४.२०२ ) 
इति वचनात्‌ ॥१३॥ 


अक्षरसत्त्वादिगुणी TTA । प्रभास्वरधर्मज्ञानाद्वमंज्ञः । अप्रशान्तता- 
लक्षणानां क्लेशानां जगतः शमनात्‌ प्रशस्तः। मङ्गलानां बलादीनां, आततन्दादीनां 
मङ्गलानामपि माङ्गल्यः। भव्ये यदक्षरकीर्तीनां कीतिः। AGA) La स्वपरार्थसम्पत्तेः 
इवासळयेन विकल्पछयः सर्वसुखस्यानन्दादेः सञ्चयर्चतुर्थे ॥ १४ ॥ 


अविच्छिन्नेति धर्मतत्त्वानुभवात्‌। सव्यवामवाहौ छौकिको, तदतिक्रान्तो 
मध्यवाहः, “भ्राणस्यायमनं प्रवेशस्तेन अवाच्याद्यधर्मंताळम्बनसुखदेशनया लोक्‌- 
स्यानन्दनात्‌ । 


बहृवस्तृणशय्यासु हित्वा शय्यां हिरण्मयीस्‌। 
मशेरत सुखं धीरास्तुप्ता धर्मरसस्य ते॥ 
( Ho श० १२६ ) 


१, ख. सत्त्वजञत्वेन । २. ख. ग. वस्रिणो। ३. ग. स्फरति। ४. ख. गः तन्नयज्ञः॥ 
५, ख. प्राणस्य हेमन । 
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इत्युक्तेमहतीरतिरस्मान्महारतिः। प्रतिपत्ति पुजाहंत्वमेवाह--बोधोत्यादि । 
परमार्थः शून्यता तया सेचनं शोधनं कायादेः। सदासुखत्वेन | 


अणिमा लघिमा व्याप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा । 
ईरिता वशिता चेति तथा कामावशायिता॥ 


अयमेवार्थः पर्यायान्तरेणोच्यते- 
qed लघुस्पर्श व्याप्ति: संप्रापिरिव च। 
प्रकाशं चेव स्थेयं च वशित्वं कामावसानिकम्‌ ॥ 


इत्यष्टभूतिहेतुत्वाद्‌ भूतिः | 
जातः कुले भवतिं चेष तथागतानां 
संयोजनत्रयमपि क्षतमस्य सर्वम्‌ | 
मोदं बिभत्ति हि परं स हि बोधिसत्त्व 
आलोकधातुशतकम्पनजातशक्तिः ॥ इति। 


` प्रमुदितायामेवोक्त: प्रकृष्टमोदश्ो:। सुखं कायिकमविकल्पस्‌, सौमनस्यं मानसं 
ताभ्यां यशः तस्य पतिः। क्लेशज्ञेयतमापत्यादिविशुद्धज्ञानदेहः ॥१५॥ 


o ax निनिमित्तानाभोगवाहि, वरदानाद्ृरदः | युगनद्धाग्रत्वेन श्रेष्ठ: । 
सवंदु:खनिदानविकल्पग्रहगृहीतानां दुःखिनां रक्षिता | सहारागः सहज: । तेन शोधिता 
मोहादयो वेरोचनाद्याः स्युः। अत एवाह-- 


क्लेशो बोध्यङ्गता यात: संसारश्च तदात्मतास्‌ । 
महोपायवतां तस्मादचिन्त्या हि तथागताः ॥ इति। 


Ee घासनेति। वायुविकल्पप्रसारे भाव" । भासमाने रागद्वेषवासनाऽतो 
a Ha अत एव हृरिहरादिशश्रेष्ठत्वस्‌ | ३त॒च्च श्रेष्ठत्वं शन्यताकृतस, 
तदाह-सर्वेत्यादि:। प्रकृतिपरिशुद्धिप्रभावित॑ भववेचित्र्यस्‌ | वैमल्यपरिशुद्धिप्रभावित 
निर्वाणवेचित्र्यम्‌ | तत्तत्सहकारिण: पुण्यविशेषवशातु | तढुक्तस्‌-- 
शून्यं इवभ्र*मुपेत्य गूढचरणः शेते सुखं निर्भयं 
| वाताहारवशेन जीवति जगन्निर्मोक्षमुन्मुज्चति | 


१.ग. व्याप्त । २. क, ख, श्रे पुस? ata 
णात 000 स. अहत्वात ३. ख. 'तच्च” नास्ति। ४. ख. बैचित्रात्‌ | 
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अन्त;शवासनिरोधया वरगुरुद्धारप्रलीनं च हि 
बिभ्राणो नकुलाद्धयं 'विजयते भोगीव योगीखरः ॥ इति। 


न कुलादित्यकुलाद्वाह्यान्तविपक्षसंघादित्य्थः | 'शुद्धो धमंकायः तस्य स्फरणं 
निर्माणकायः। ते च सर्वाकारं गता: | तच्छून्यतया प्रपञ्चहन्ता | तदाह--तस्मादि- 
त्यादि | त्रिभवव्यापकोऽपि शून्यपत्वाद्‌ न जातो नापि नष्टो जन्मपूर्वत्वान्नाशस्य | 
निर्माणेन सत्त्वाथ॑ न जहाति । जन्मादिग्रहेर्प नास्य कर्मबाघा । तथाहमपि सत्त्वानां 
कमंभुवि हे(वीह) सूर्यरथः १युक्तिमागदेशमयानि च यानि दुःखहन्ता, न हरिहरादिः, 
शून्यतादर्शने जात्यन्धत्वात्‌ ॥ १६॥ 


धारणाबलादनुस्मृत्या चण्डाल्यादयस्तदाह-“चण्डाल्यालोकनं यद्भवति खलु 
तनो चाम्बरेऽनुस्मृतिः स्यात्‌” ( का० To ४.११७) इति। अन्तराभवान्मातुकुक्षि- 
प्रविष्टस्य चर्मादीनि शरीरे मातापितृसम्बद्धानि । निरावरणानि तु योगिनः। 
अन्योन्येमिश्रं “जटाजूटवद्वर्माः शूत्यतैकरसाः | परमाक्षरविन्दुत्वेन सर्व॑भात्रेकरसता। 
यदाह 
आधाराधेयसम्बन्घो यावदक्षरतां ब्रजेतू | 
चित्तमक्षरतां प्राप्तं नाधाराधेयलक्षणस्‌ ॥ इति। 
सवासनावरणप्रहाणेर्मुण्डितमुण्डो मोण्डः । पुण्यज्ञानकूटत्वेन पञ्चजिनात्मक- 
मुकुटं किरोडिः। शोधितपुथिव्यादि^पञ्चमण्डलत्वास्पञ्चाननो वेरोचनादि पञ्चकुला- 
त्मा । आछोकेत्यादि | - व्यक्तं फलं चतुर्थो धमंधातुः | जाग्रहृशादिवत्‌ प्रतिभासः 
भेदादवस्थाभेदः। तुर्थातोतं सहजम्‌, तद्विशुद्धया पञ्चचोरकं शेखरे यत्र ख्पे 
तद्रूपत्वात्‌ ॥ १७॥ 


निस्वभावता प्रभास्वरप्रवेशे। मोञ्जमिति | मुञ्जभमेखलाधारणं तत्र 
प्रयोजनं च च्यत्रनमेव । . 


सत्यं ब्रह्म तपो ब्रह्म ब्रह्म॒ चेन्द्रियनिग्रहः | 

सर्वभूते दया ब्रह्म एतद्ब्नाह्मणलक्षणम्‌ ॥ 
इति न्यायात्‌। ब्रह्म चरितुं शीलमस्येति ब्रह्मचारी । अत एबेति। बाल्या- 
्प्रभृतिगृहवासमङृ्वा `त्रतेन जन्मतयनात्‌ | नित्यमित्यादि । स्वाभासास्याद्यद््यापि 


, ११. ख. ग. विरजयते । २. ग. शुद्धा। ३. ख. ग. मुक्ति) ४. गश जटी । ५, ग. 
पञ्चमल । ६, ग. मुखछा । ७, ख. वृत्तेन । 
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दिगतस ऊध्वं षटकुलनाडीबहिःवासानां ऋमशो लयभावनया 
लग महत्तपो$स्य मत बोधिपक्षादिधर्मामुखीकारस्तादुक्तपसि 
निष्ठा नैपुण्यमस्य । प्रत्याहारादिपयंस्तकरणेन बिन्दुस्थै्यान्महासुखेन कायवाकचित्त- 
मनेनेव स्तानस्‌। तदाह-- 

मा कुरु गंगासागरगमनं व्रतपरिपालनमथ वा दानस्‌। 

ज्ञानबहिः श्युणु सर्वमतेन मुक्तिं भवति जन्मशतेन ॥ इति । 


परमते$पि-- | 
आत्मा नदी संयमपुण्यतोया सत्यंवहा शोलतटादयोमिः। 
अत्राभिषेकं कुरु पाण्ड्पुत्र न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥ इति | 
गौतम इति | “गो वज्ञ स्वगे करे saat च बलीबर्दे च गौः पुमान्नु 
इत्युक्ते गवामुत्तमो गोतमः। स्वार्थेऽणि गोतम:। ज्ञानकायः संवृत्त्या तु कपिल- 
वंशजस्य गौतमस्य मुनेः शिष्प: तस्य स्वमित्यणि गौतमः। बुद्धगुणाग्रत्वात्सहज- 
स्याग्रणी: ॥ १८॥ 
ज्ञानं ब्रह्म “आनन्द ब्रह्मणो रूपम्‌” इत्युक्तेः। आह्‌ च-- 
पातालमाविशसि जातु नभो विलंघ्य दिङ्मण्डलं भ्रमसि यानमचापलेन | 
श्रान्त्याऽपि जातु विमलं तदनात्मलीनं न ब्रह्म संस्पृशति निवृ तिमेति येन ॥इति। 


227 | 


भ इ ऋ उ रू पञ्चाक्षररूपपञ्चजिनात्मा हुंकारः | तन्तादमालम्ब्योष्णीषलये 
न विकल्पवाहनं वाढं बाहुयतीति ब्राह्मणः । षडङ्गं च 'चतुरङ्गं च ब्रह्मविहा रचतुर्ध्यानं 
च । एतान्युपायानि मुखान्यस्येति ब्रह्मा व्योमादय इति वृहेम॑निनत्‌ *अमागमश्च | Tela 
वायुविकल्पनिर्वाणं षष्ठी तु शिलापुत्रकस्य शरोरमितिवत्‌ । आनन्दमित्यादिनाऽ- 
भेदस्य *स्वयमुक्तेः तल्लब्धवान्‌ | 
पितुमित्रादिनास्तः स्याददुष्टकारणः क्वचितु। 
स्वज्ञोऽतीनिद्रयार्थेषु श्रुतिश्चेद्यद्यकुत्रिमा ॥ इति। 


अप्राप्तआप्त)वानिति भिन्नमेव ।. शून्यतादर्शनान्मुक्तिः ।॥ आकाश्ञप्रसरावधि- 
'महासुखगामित्वान्मोक्ष: | तदाह-- 


रागादिमलिनं चित्तं संसारस्तद्विविक्तता । : 

संक्षेपात्क्थतो मोक्ष: प्रहोणावरणैजिनेः ॥ इति। | 

। (आ० मा० ४) 
१. ख. ग. 'चतुरङ्गं च' नास्ति । २. ग. झागमएच । ३. ग. स्वमुक्तेः | 
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अमृतकणिकोद्योतनिवन्धः १७५ 


त्रिगुणीमयं जगदिति परः। सत्वादीन”“विमोक्षाङ्गो | यदाह-- 
विज्ञानाग्नेजगद्धर्माः सर्वं एवे[न्घ]नं मता: | 
तान्यथावत्प्रविचय ज्वालेदंग्ध्वोपशाम्यति ॥ 
असंलीनेन कायेन वेदनामघिवासयनु । 
प्रद्योतस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतस: ॥ इति च। 


प्राकृतर्च्युति रागः, महारागः TSA: | रागेणेति लोकिकेन | मुच्यते सहजरागेण। 
विपरोतेति लोकधमंविरुद्वत्वातु सहजस्य । बुद्धतीथिकेः श्रावकाद्ये: । कथं ते तीर्थ्या: 
सारे वज्ञयाने द्वेषात्‌ । येन कुष्णेन तेनैव श्वेतेन विषेणौषधियुतेन वेद्यो gaq | यथा 
दग्धस्य स्वेदनमोषधं तथा रागा: क्लेशा नरकदाहदत्वादग्नयस्तैः परितप्ताः स्विद्यन्ते 
परिपाच्यन्ते *महारागभावनया । रोद्रकर्मणा प्राणातिपातादिना । उपायो महा- 
करुणा | तनुतरोञ्ल्पकालोदितबोधिचित्तमेवाङ्कुरः | अल्पार्थे कन्‌। यदि सपदि 
विषयास्वादैन स्निह्यते शुद्धेर्मायात्वरमापादितैः, तदा सर्वव्यापी समाहितफलद: सन्‌ 
जगदर्थकारित्वं कथं लभते, नेवेत्यर्थ:। केचिदत्यन्तनिष्प्रपळ्चचर्याचारिण: पञ्चकाः 
मान्परित्यज्य संबुध्यन्ते। निष्प्रपञ्चचर्याचारिणस्तु ताननुभूयमानत्वे. वा 'बाघितानु 
कत्वा बुध्यन्ते । सप्रपञ्चचर्याचारिणो विषयैरेव नर: शरेष्ठाः सर्वे । ग्राह्येत्यादि— 


दशमिर्चित्तविक्षेपेर्चित्त विक्षेप्तुमन्यतः | 
योग्यं भवति सत्वानां नाद्वयज्ञानसाधने ॥ इत्युक्तेः | 
( प्रर पि० १९ ) 


ग्एषामुपागमाच्छान्तं निर्वाणं अन्तराभवात्‌ । मातृकुक्षिप्रवेशे पितरि 
यत्सहजसुख प्राप्तं तत्कर्माज्जनया सह भुज्यते । येन पृथिव्यादिलयसुखेन मरणं 
तथेव(वा)धानं विषयोपरमात्‌ | अत एव शून्यताज्ञानं शिवः, अकल्याणेरचाल्यत्वात्‌ । 
“विवा: सदाकल्याणत्वाद्‌'इत्युक्तेः।. अत एवाखण्डता ॥ १९॥ 


सर्वविकल्पोपरमा-द्वावादिपरामर्शाभावः । तदाह--“मावाभावपरामर्शक्षयो 
निर्वाणमुच्यते” ( रत्न० १.४२ ) इति। 


बाह्यभाव(बा)नामनुपलम्भान्निरालम्भान्निरालम्बशूत्यतामानाळम्बनात्‌ । अकः 
` त्रिमस्ववेद्यविञ्वबिम्बस्य प्रज्ञया वीक्षणं शान्तिः। अत एव निःश्रेयसरूपत्वात्‌ । 
सर्वजिना प्रमास्वर एव. लीयन्ते | विकल्पानामन्तकरणादन्तकः | भ्रज्ञया रजरुच्युतो 


१. ग. सदा । २, ख. बोधितान्‌ । १. ख. ग. एकषां । 
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१७६ भारय॑मज्जुश्रीनामसज्भी तिः 


सुखं पुंसः शुक्रच्युतो दुःखं तद्या ( तदद्या )मावादढयसुखनिष्पत्या तन्रूपान्तकुश्िष्टा 
प्रतिष्ठा । धान्यात्सारतण्डुलग्रहणे कणतुषत्यागवत्‌ । “न विरागात्परं पापं पुण्यं न 
सुखतः परम्‌” इति | निजमनसोऽचित्तत्वे सुखादि नोपलभ्यते | च्युतिरागमाहे राग्य- 
जत्वानुरागान्महारागश्च सः । धमंधातुरूपतया धर्मता 'प्रहाणाद्यत्सुखमनास्रवं तेन 
स्कन्धादिवासनाक्षयादुपधिक्षयः ॥ २० ॥ 


प्रभेत्यादि— 
एतत्प्रभास्वरं रम्यं धर्मतत्त्वं यदुच्यते । 
प्रज्ञापारमिता सेव सर्वमा रप्रभञजनी ॥ 


इत्यजयः। कर्माङ्गनादिसुखस्य लोकिकत्वादनुपमः। आलोकादीति। चित्त- 
विशुद्धिकमस्तु संज्ञातं. च । प्रोक्तेत्यत्र-“सर्वासामेव मायानां स्त्रीमायेव विशिष्यते” 
(ago सं० ३६ )। इति कृत्वा प्रज्ञोपायाद्वययोगेन ge एव दुढीभूय बोधिचित्त 
वारिजमापूरयति प्रमास्वरोदये चालोकादित्रयस्य आदिरूपस्य चानुपलम्भे प्रकृतिः 
गुणनिरोधादप्रहृतिङूपाव्यक्तः। निराकारो निराभासः | रागादिमलामावान्निलंपः। 
निष्कलो निरंशः । ज्ञानस्याकाशवदनावृतत्वाद्‌ धमंतारूपेण व्यापी | सुक्ष्म- 
ख्पत्वमेश्वयं सर्वसत्त्वानां gagad बोधिचित्तम्‌ । कामभवदृष्ट्यविद्या- 
खवरहिताद्वयज्ञानत्वातु प्रत्यात्मवेद्यः ॥ २१ ॥ 


रागः परमो विरागो विरमो मध्य आनन्द एते रजोमलस्‌ । विशुद्धिस्तथता 
“सर्वेषां खलु भावानां विशुद्धिस्तथता मता” इति। आर्यमागेण स्फुटयितुं शक्यत्वा- 
दागन्तवो रागाद्याः। बान्ता उद्गोर्णा अशीतिप्रकृतयो द्वेषा येन स तथा । सर्वारम्ब- 
(म्भ)णनिरासाद्वाह्मविक्षेपाभावः । प्रवुद्धपद्मवद्रयापित्वेन विकसितप्रभास्वरबुद्धित्वात्‌ _ 
प्रबुद्ध, । सहजरूपतया रूपाद्यमेदेन विबुद्धमात्मज्ञानं येन स॒ तथा । स्वज्ञान्ा- 
भिन्नबिम्वगतसर्वधमज्ञानात्‌ aaa: | “न तेऽस्ति मन्यना नाथ न विकल्पो;न व्यञ्जना” 
( चतु० स्तऽ २.२४ ) इतथुक्तेराभोगो मनस्कारो बाह्य अङ्गना ज्गचरितोऽयं द्वेषवति 
त इत्यादि वेदि(द)तात्सवंवित्‌ । अत एव महाकृपत्वात्पर उत्कृष्ट: ॥ २२ ॥ 


बाह्स्याभावेन युक्त्या देहभोगप्रतिष्ठानरूपमाल्यज्ञानस्‌ । निराकारत्वेन 
तामप्यतीतः | अतो ज्ञानं प्रपञ्चातीतत्वातु | : 


प्रप्चयन्ति ये बुद्ध भ्रपञ्चा[ती]तमव्ययसु | 
ते प्रपञ्चहताः सर्वे न पश्यन्ति तथागतस्‌ ॥ इति | 


१. ख. ग. प्रकाशात्‌ । 
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क्षमृतकणिकोद्योत निवन्ध: “१७७ 
लक्षणानुब्यञ्जनविराजितानन्दनिर्माणस्फरणादुदार: | 


यदि किञ्चिदशान्यं स्यात्स्याच्छून्यमपि किञ्चन | 

न किञ्चिदस्त्यशून्यं च कुतः शून्यं भविष्यति ॥ 
इति गम्भीरः | शुन्यमिति परमार्थविकल्पः। तदाह 

अनुत्पादेति शून्येति निरालम्बेति शून्यता | 

यो भावयति मन्दात्मा न तां भावयते ह्यसो ॥ इति। 


नावलोयेत नासह्येत | शुभाशुभं प्रति विकल्पस्याभेदात्‌। तदाह-- 
शुभाशुभविकल्पाचां सन्ततिच्छेदलक्षणा | 
कथिता शून्यता बुद्धर्नान्यतः शून्यता मता ॥ इत्युक्तेः | 


चित्ताभोगो मनस्कारस्तन्निरस्य मायोपमतया विषयभोगादनाभोगः। 
दिवेत्यादि | 


“आलोको रात्रिभागः स्फुटरविकिरणः स्याद्विवालोकभासः। 
सन्ध्यालोकोपलब्धि....” ॥ इत्युक्तेः । 
काोपलक्षिताः समाधयः कायादिशुद्धा निर्माणकायाद्यास्तेषां सहजे प्रवेशं 
करोतीत्यर्थः ॥ २३॥ 
घर्मेत्यादि-- 
पूर्वा प्रज्ञायते कोटिनेंत्युवाच महा ala | 
संसारो$नवराग्रो हि नास्यादिर्नापि परिचमसु ॥ 
नैवाग्रं नावरं यस्य [तस्य] मध्यं कुतो भवेत्‌ । 
तस्मान्नात्रोपपद्यन्ते पूर्वापरसहक्रमा: ॥ 
( Ho गा० ११. १-२) 
इति वचनादनादिनिघनः। “न सन्नुत्पद्यते भावो नाप्यसत्सदसन्न च” ( लो० 
स्त० १३) इति नोत्पादनिरोधौ | न च विरमच्युती शून्यनिष्ठत्वात्‌ | पूर्वपर्यायावेतो । 
समतयेति शून्यतया । सांक्लेशिका वा रागादयः। वेयवदानिकाः शुद्धिहेतवो बोधिः 
पक्षादयस्तेषां वस्तुतोऽसत्वात्‌ | भकारः प्रश्‍्लेषः। अ आदिदुद्धः | अनादिबुद्ध त्यर्थः | 
वस्तुतो बोद्धव्या न सन्ति च यद्वोधादुबुद्धः स्यात्‌ । एवं मन्दधियोऽ्रवृत्तिशङ्कानिराः 
सायाह-- प्रागुक्तवक्ष्ममाण एकक्षणाभिसंबोधिरूपं सुखमादिमध्यान्तर्वाजतं बुद्धः | 
यदुक्तमु-- 


१. ख- मुनेः। 
२३ 
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१७८ आार्यमञ्जुशीनामसङ्गी तिः 


आइ ण अन्त ण मज्झ णउ णउ पर णउ अप्पाण | 
एहु सो परममहासुह्‌ णउ भव णउ णिब्बाण ॥ इति । 
( दो० को० पु०२१) 


अन्वयो हेतु: कर्मज्ञानमुद्रादिनिरस्त: फलदशायामनुपलन्धेः । ज्ञानमयेकं चक्षु- 
रस्य प्रभास्वरदशनात्‌ । सकलेति । सुखविकल्पस्यापि हानात्‌ । सहजशरीरत्वेन ज्ञान- 
मृतिः । कर्माङ्गनाद्यास्तयेति तथता रूपा यथा स्युस्तथागतं सुखज्ञानमस्य विषय- 
विशुद्धिः “इए जइ च स” इत्यायुक्ते: ॥ २४॥ 

घर्मध्वनिना प्रीतिजनको लोके वागीश्वरो यथा तथा"स्त(न्त)रक्षरसुखादना- 
हतोल्लासेन चित्तप्रबन्धप्रीणनातु | एवं परत्र । आकारादीति नाभावकारः, हूदि हूं, 
कण्ठे ॐ, महासुखे हुं। एषां वातपूरितचण्डाला ज्वालयो तेजनादसाधारणत्वेन 
पूज्य:। मन्थमन्थानं व्याचष्टे सथनीयेत्यादि | सर्वेन्द्रियाणां पृथिव्यादीनां च पुष्टिकरः। 
श्रावकादिनिर्वाणदुरीकरणं महामुद्रया | यदुक्तस्‌-“द्रञ्गमायां तु धियापि सोऽघिकः' 
इति। अद्वयज्ञाने वदित्‌ स्थिरीभवितुं शीलमस्य। वद स्थैर्ये धातुः। अप्रत्यक्षोपलम्भस्य 
adige: प्रसिद्ध्यति | कियद्वा शाक्यमुनेस्तं विकल्पमनुधावतीति न्यायात्‌ सर्वावबोध 
उक्तः। मतः परं तत्त्वाभावाद्‌ वरिष्ठः । सहृजेत्यादि परसन्तानेऽन्येश्च शक्यजन्मसहजं 
“स्फुरति समाधिबलात्‌। सर्वेत्यादि कायाद्येकतावधूत्यां निविकल्पत्वादपराजितः। 
अथवेत्यादि वागीरवरत्वाद्वदतांवर इत्यादिक्रमेण हेतुफलभावः ॥ २५ ॥ 


समन्ततो भद्रत्वेन यदाह-- 


विधूतकल्पनाजाछगम्भीरोदारमूर्तये । 
नमस्समन्तभद्राय समन्तस्फरणत्विषे ॥ इति | (प्र० वा० १.१) 


त्विषो देशनाः। तदाह-रागेत्यादि। “निमित्तं रागिणो जना?” इत्युक्तेः | 
ग्राह्याद्यमावेज्द्यशून्यता नासत्त्वानुरागस्तदर्थं तत्र देशनात्‌ | “सुखितस्य चित्त 
समाधीयते” इति सुखधारणमक्षरत्वेन। तदुक्तम्‌-“क्जदानिष्टागमेनाऽपि न क्षोभ्य 
मुदितामय” इति। तेज इत्यादि। “चण्डाल्यालोकनं यद्धवति खलु तनौ चाम्बरे- 
जुस्मुतिः स्यातु” ( का० त° ४.११७ ) | “भनुस्मृतिसमायोगात्प्रभामण्डलं जायते” 
इत्युक्तेः। प्रभास्वरस्य सुष्ठुदशनमस्येत सुदशंनम्‌ । सहजमेव व्याचष्टे gÀ- 
त्यादिना। सकलेत्यादि । विस्वोलत्तिहेतुर्भूतकोटिस्नन्यवे्या च पृथग्जनानां 
जात्यर्थ(न्थ)स्वोक्‍्तेः। सेव अज्ञापारमिता सार्वज्ञबीज तज्जत्वात्तत्ररोहभूतानि लक्षणानि 


१. ग. रुपाय । २. ग. विद्युद्धि । ३. ख. एतइ तस, ग. एजइ तस । ४. ख. तेत । . 
५, ख, ग. स्फरति । ६६ ग. प्रज्ञापारमितां । : 
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चक्राद्धहस्तादीनि | तदभिव्यञ्जनाद"नुव्यञ्जनानि च श्रीवत्सः स्वस्तिकं चेति बुद्धानु- 
व्यञ्जनं मनसि सन्तानि (संस्थानि ?)। शोभनेत्यन्तस्तिमिरनिराकरणेनार्काद्यसाघारण- 
त्वात्‌ | तदेवाह अनन्तेत्यादि | चतुर्दीपालोकनमेवा दित्येन । शतकोटिचतुद्वीपात्मक एक 
एवं सहालोकधातुरयस्‌ | एवं भू“”'तदीपनाहीप्ति:। कल्पान्तानलज्चालाप्रभत्वाद्धामा- 
सुरकराः क्रोधराजान: | तत्स्फरणात्मिका द्युतिरस्य | तदाह-- 


यो वच््रभैरवभयङ्कररूपघारी स भेरवभय*म्विभयं चकार। 
श्रीमद्यमारिरिति मारचमूज्जिताय बोधिः स वो भवतु भूरिविभूतयेऽद्य ॥ २६ ॥ इति। 
रागेत्यादि। रागादेः सास्रवस्य व्युदासायाविसंवादिभैषजोपदेष्ठा । यदाह-- 
स्तुवीमहि महामोहक्लेशातङ्कभिषग्वरस्‌ | 
त्रेधातुकनिदानज्ञं adi दुःखहानये ॥ इति | 
आत्मोयेत्यादि | तदुक्तम्‌ 
यथा त्वया महायाने घर्मनेरात्म्यमात्मना । 
विदितं देशितं तद्ठद्धीमद्भ्यः करुणावशातु ॥ इति। 
(afio स्त० २) 
शल्यहर्तेति। पवनपञ्चाननमार[त]विकल्पचोरेदिचिरसंचितान्यपिं कुशलमूला- 
न्य“पक्रियन्ते | यदाह-- 
घनहुर[त]स्करसंघातभयमुदेतोह मे धताभावात्‌। 
प्राकृतविकल्पदुष्टैशपचित्तकुशलापहारात्तिः: ॥ इ]ति। 
त एव दुःखंदत्वाच्छल्यप्रायाः। अवाच्येति | यदाह-- 
i णउ तं वाअहि गुरु कहइ णउ तं बुज्जइ शीष। 
सहज अमिअ रबु सथल जगु कासु कहिज्जइ कीष ॥ इति | 
( दो० को०, पु० १३ ) 
शेषं यत्तु पुष्पफलमूलवल्कलादिभेषज्यं तस्य तयोः तथा | तदुक्तमु-- 
ते द्रुमभोन्ति महा अट्टवीष्विति | 
ते ढ्रुमभोन्ति महा अट्टवीति च ॥ 
१. ख, 'अनुम्पञ्जन' नास्ति। २. क. बिमा, ख. ग. भियां। ३. ग. सवंज्ञ। 
४. क. प्रक्रियन्ते । Sy: 
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१८० आयंमञ्जुशीनामसङ्गीतिः 


सकलक्लेशेत्यादि | तदुक्तमु-- 
वासनामूलपर्यन्तक्लेदनद्यो विनिजिताः। 


क्लेशप्रकृतितश्चैव त्वयामृतमुपाजितस्‌ ॥ इति ॥ २७॥ 
( नि० eto १५ ) 


कायादिसमरसस्य सहजाविष्टो(टे)लाटे नयनात्त्रेलोक्यतिककः॥ स्वाधिष्ठानं 
“शून्ये त्रेधातुकदर्शनं नाम” इति वचनात्‌ कान्तो युगनद्ध:। “प्रज्ञापारमिताज्ञानमद्रयं 
सा तथागतः” ( प्रर पि० १ ) । परमार्थसिद्धिः श्रीस्तद्योगाच्छीमान्‌ । प्रत्यात्मवेद्य- 
प्रकाशमानमहासुखत्वेन व्योम्नि स्फारितत्वादधोवागीश्वरमण्डलमेव भूमिनिष्ठमि- 
त्याशय:। उष्णीष इत्यादि । कालचक्रवृत्तव्याख्या | `महाधारेत्यादि स्कन्धधातु- 
दशस्वभावेनेति। वामपुटे विज्ञानस्कन्धादिरूपाणि पञ्चमण्डलानि प्रचरन्ति। 
aag पृर्थिव्यादिधातुरूपाणि पञ्च। एवं सर्वमिति। द्वापष्ट्यधिकशतनाञ्यः। 
सप्तविशतिनक्षत्रघटिकावाहिन्य इति द्वाविशत्यधिकषोडशशतातु पष्ट्या भागेन लभ्यम्ते 
सप्तविशतिनक्षत्राणि । प्रत्येकनक्षत्राणां षष्टि [घट्या] भोगत्वातु। इति प्रकारान्तरेण 
काचक देवतासंख्याया देहे विशुद्धिरानीता। एतन्निरोधाद्‌ द्वितीयादीनां नाडीनां 
निरोधे षट्शताधिकेक्रविशतसहल्नश्वासनिरोधात्‌। दशदिर्व्यापिप्रभास्वरस्फुटत्वे 
तत्पर्यन्त: परमार्थबिन्दुरेव धर्मस्तस्य ध्वजान्महातुच्छयो यस्योऽणीषनयनः॥ २८॥ 


जगत्कायादित्रयं तेषामैक्यादेकं महासुखा ङ्ग.दग)तिज्वलितचण्डालीस्वर्ण- 
दण्डच्छत्रत्वोऽणीषगत्वक्लेशतापापहारित्वेः साधर्म्याच्छत्रं रोमान्ता व्याप्त्या विपुलं 
यस्य । मैत्रोतो द्वेषप्रतिपक्षया चण्डालीज्योतिषाऽस्यजन्म । कं सुखं रुणद्धीति *करुणाभः 
पुष्टिरतस्तयोः सारं फलत्वेनादत्ते बोधिचितवच्त्रः। भम्भा(आन्दो)लितत्वेन पद्मस्य 
acid ऐसवर्यात्तथा | सर्वाङ्गसुखसम्पत्त्या श्रोमानु | वच्ररत्नावस्थितेविकल्पदाहृवारणेन 
शरीरशेत्यलम्भनाच्च रत्नदण्डच्छत्रभिव | निरावरणत्वाच्छून्यत्वेन सर्वभाव 
स्वभाव: ॥ २९ ॥ 


महाराजेत्यघिपति:, पितेत्यर्थः। स एव भाव इति शून्यात्मकं विश्वबिम्बस्‌ | 
'सद्रूपो युगनद्ध:। महायोग इति। सर्वतथागतज्ञानकायत्वादस्य--“महायोगो हि 
भगवानु वज्नतत्त्वस्तथागत:” इति वचनात्‌ | स्कन्धादीनामेकत्वं भेदानुपलम्भात्‌ ॥३०॥ 


सौस्येन संगृहीताः पञ्चानन्तर्यकारिणो येन। 
अभिषेकेण जिनेन्त्रेः प्रज्ञोपायात्मके तन्त्रे ॥ 


१, ख. aga । २. क, करुणात: | 
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इत्युक्तेवंञरमणावभिषेक एव श्री: । सर्वा लोचनाद्या रति तन्वन्तीति रत्नानि 
तासामधिपाः शाच्वताद्यास्तेषामीश्वरो वज्त्रसत्त्वः | सवेषां ज्ञानालोककारित्वाल्लोका 
बुद्धादयस्तेषामीश्वरो जनकत्वाद्वख्री | शून्यत्वेन सर्वभावहेतुत्वात्पतिश्च | सर्ववज्नघरा: 
शाइवतामिताभाष्क्षोभ्या: | चतुर्थबिन्दुर्बोधिचित्तवज्ञः ॥ ३१ ॥ 


सर्वबुद्धानां सम्बन्धि, अप्रतिघत्वान्महच्चित्तं मञ्जुश्रीः ज्ञानरूपत्वात्‌ मनसि 
लय ATMA साक्षात्‌ HAT ते बुद्धाः स्युरत एव सर्वतथागतज्ञानकायत्वं मञ्जुश्चिय: | 
घर्मधातुप्रचितं हि तथागतानां शरीरं स च बोधिचित्तवज्ञः। महत्त्वं 'त्र्यध्वबुद्धानां 
यानि कायादीनि तेषां मञ्जनं यत्र महासुखामृते तज्जलपूर्णाऽनिर्वचनीया नदी सरस्वती 
नाम भगवान्‌ | अथवा शून्यत्वेन वाऽनन्तगुणत्वेन च सर्वबुद्धमयी | अचिन्त्यसुखा नदी 
सरस्वती यस्येति स्वार्थंसम्पत्तिरक्ता | आाषंत्वात्पुंस्त्वह्मस्वत्वे ॥ ३२ ॥ 


aS वज््रमणौ सूर्यरजो राहुविज्ञानस्य मण्यन्तःस्थस्य महानु त्रेलोक्यव्यापी 
आलोको यम्य । एवमुण्णोषगतेन्दोविमला प्रभा यस्य। आभ्यां पदाभ्यां यदुक्तं 
तदाह-सुर्येत्यादि-- 
अतदचन्द्रामृतस्योरध्वे कतंव्यं गमनं नुप। 
अधोऽक्कंरजसो  राहुविज्ञानस्याक्षरे सुखे॥ 
ऊर्णाब्जे सवंबुद्धानां चन्द्रामृतस्य पूर्णिमा | 
अमाऽक्करजसां गुह्ये कलोषणीषे मणो तयोः॥ 
इति are शास्त्रविपरीतं सवंदेहिामित्युक्तेः। विरमस्यादौ सहजस्तदाह = 
यावन्न कुरुते योगो बोधिचित्तविसर्जनस्‌ | 
योनौ प्राप्नोत्यविच्छिन्तं तावदानन्दमुत्तमस्‌ ॥ 
तेनैव सुखरूपेण संयुक्त बुद्धबिम्बकस्‌। 
भावयेन्नित्यमात्मानं यावच्छुक्रः स्थिरीभवेत्‌ ॥ इति । 


गुरुववत्रमाह--दृष्ट इत्यादि \ प्रत्याहारेण विश्वबिम्बे दृष्ठे ध्याने स्थिरीकृते 
प्राणवायोनिरोधं योगो प्रत्यहं कुर्यात्कुम्भकेत यावद्रव्मिचक्र के पूर्वोक्तबिम्बाद- 
ध्यात्मनि स्वतनुपरिवृतम्‌ । ततः षण्मासे: स्पर्शहीन वीन्द्रियहन्द्वरहितं ब्रजति समसुख- 
मक्षरसुखम्‌ | मार्गचित्तं शून्यताबिम्बचित्तम्‌ | यतीनामादिकरमिकब्रह्मचारिणास्‌ | ततः 
एकक्षणाभिसंबोधिक्षणात्‌ | रागारागान्तग्ाद्यक्षणमिति रागः शुक्लपक्ष; तस्यान्तग 


१, ग. 'व्यघ्वव्याप्ते इत्यधिकम्‌ | 
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बोडशीकलालक्षणम्‌ | अरागः कृष्ण: तस्यादिंगस्‌ | क्ृष्णपक्षमप्रविष्टमभिसंबोधिक्षणं 
क्षणमपि dà शवाससंख्यं दृघयुतद्वघष्टशतसंख्यमिति | गुह्ये वच्त्रमप्पग्राद्ठदधते 
षट्त्रिशच्छतेः प्राणांस्तत्संख्यान्मारयित्वा गुह्यपद्यं प्राप्नोति तेन भूमिद्वयं भवति | एवं 
नाभि हृदयं कण्ठं ललाटं प्राप्तोति । तेन चतस्रः षडष्टदशभूमयो भवन्ति। उष्णीषं 
यावत्‌ द्वादश | सवंप्राणानां क्षयेणेति। अत ओड्राज्वालान्तराले आगतं गुह्ये। विरम- 
सहजयोमंध्ये नाभौ । निद्राधूर्माभिसन्धो हृदये । ज्ञानविज्ञानमध्ये कण्ठे | कायवाक्‌- 
चित्तज्ञानबिन्दुरूपेण थल्ललाटादागतं sat सुखं बृद्धि तस्य सुखस्य शुक्रस्य 
प्रकुर्यादुध्वंगमन गुरुनियमवशात्‌ पूर्वोक्तात्प्राणनिरोधाद्‌ Tad नात्रचित्रं ललाटं यावत्‌ | 
एवं हुत्वा aaka मारान्वामदक्षिणगतानु प्राणान्‌ मारयित्वा विशति *जिनपति 
शून्यताबिम्बं सुयोगी, भवधूत्यां स्थितम्‌। ततः कुम्भकेन महासुखक्षणमुत्पाद् 
ब्धयेत्सुखमिति नियमः। रागारागान्तगाद्यमिति व्याचष्टे। उक्तञ्चेत्यादि | 
शुक्लपक्षपञ्चदशकला रागस्तस्थान्ते कृष्णकला विरागस्तस्यादौ सहजः सर्वधातु- 
समाहारः समाजः संवरशचोच्यते ॥ ३३॥ 


उत्थितं वज्रं पद्म तादृशः पर्यङ्कोऽस्या त्रेधातुकं कायवाकूचित्तं प्राणापान- 
संघटनेन चण्डाल्युदयेऽनाहृतध्वनिः | तदाह-- 
नाभि मण्डले को जालइ चण्डाली दश | 
fag आरे भिडि नाचइ तालीति॥ 


क्ायेत्यादि । बोडशादार्विनदुधुक्‌ | चच्रेत वामसव्यपुटवाहृभङ्गेन पद्मान्तः- 
भ्वुद्धवज्ञमप्यन्तवोंधिचित्त सुक्ष्ममीक्षयन्‌ प्रभास्वरसुखमनुभवे(व)ति | बुद्धमिति बुध 
अवगमने धातुः। पद्ममपि पद्धुजमपि पद्धूलिप्त॑ बहिः सुखाकरमन्तर्भगः TY 
तत्साधर्म्या महामुद्राउत्र । | 
कर्ममुद्रापरित्यक्त | 
RENAS सहजं नान्यया सह॥ इत्युक्ते:। 
( fe प्र० १, go २) 
अत एव ese j सर्वाकारात्मकं च्यध्वत्रेघातुको दरवतिवस्त्वाकारम्‌ 
Tag सवधर्माणा तवन्तर्गमादिति। “साक्षात्कृताशेषजगत्स्वभाव॑ गजा 
तथागतत्वयु "इत्युक्तेः ॥ ३४॥ 
बकारो TAY, तंदग्रे प्रज्ञारजोष्ढचन्द्रस्‌ | तत्र बिन्दुमहासुखान्वितबोधिचित्त 
a र न मंहासुखान्वि 
तदूर्ध्वररिमिरेखा नाद इति वंकारमक्षर विदवमुक्तम्‌ । अक्षरस्य sds 


१. ख. जिनपति। 
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मायां विश्वमायां च धरतीति। स च बोधिचित्तवज्नो ज्वालाच्चिषा राजनाद्राजा। 
ऊ्ण्णादिगताश्चतुबिन्दवंस्तारादिविशुद्धया । अत एवेति प्राप्तमहाफलत्वात्‌ । फल- 
चतुष्टयमाह-र्णेत्यादि | ललाटे वच्रवत्तीक्ष्णरचतुर्चक्रभेदनातु | तदुक्तम्‌ - 
अभेद्यप्रतिवेधं च सर्वंदुष्टनिसुम्मनात्‌ । 
सवंबुद्धमहं aa बोधिचित्तमहं eq ॥ इति। 


नाभौ महाखङ्ग:, कण्ठे विशुद्धो वेमल्यहेतुत्वात्‌। विशिष्ट: पाको विपाकः 
सर्वधर्मेकरसतया हृदि परमाक्षरः॥ ३५॥ 


यान्त्यनेनेति यानम्‌, महत्त्वं व्युत्पादिदुःखच्छेदनात्‌ | महायुधं भवबन्ध”” 
निकृन्तनात्‌ । जिनजिग्वज्ञसत्त्व: । “प्रज्ञाज्ञानं तु बुद्धानां जिनजिगृहृदयं स्मृतम्‌ 
इत्युक्तेः। स च शून्यतारूप इत्याह विमलेत्यादि। गाम्भीय॑ सर्वगुणरत्नाकरत्वेऽपि 
ग्राह्मादित्वेनानुपलब्धेयंदाह-- 
गोष्पदोत्तानतां याति गांभीय लवणाम्भसः। 
यदा ते बुद्धिगाम्भीयंमगाधापारमीक्ष्यते ॥ इति। 
(ao श० ३५) 
वज्ञबुद्धिमंण्यग्रेणचित्तचित्तम | यथेवार्थः शून्यस्तथा वेत्तीति “बुद्धा धर्मः 
समीक्षणात्‌” इत्युक्तेः ॥ २६ ॥ 


१दानस्य पुण्यपुर्वत्वादुच्यते पुर्वेत्यादि । एतदपि-- 
कलेन सह सर्वस्वत्यागाच्चित्ताञ्जनेर्खले। 
दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात्सा चित्तमेव हि॥ 


इत्यादिक्रमेण बोद्धब्यस्‌ | ता विज्ञानस्याश्रयत्वभजना-द्ध(सयो ज्ञानः 
विशेषाद्वा | दशविभूषणान्यस्येति ।  विशुद्धेत्यादि सर्वः प्रकृत्योपणुद्धत्वाहिशुद्धों घमः । 
चित्तेन प्रतिवेधाल्लक्षणं स्वरूपज्ञानमस्येति चित्तप्रतिवेघलक्षणः। तस्य नेरातस्यं 
निराभासीकरणमतुपलम्भः। धर्मतारूपं शून्यतारूपं निरावरणत्वात्प्रकृतिप्रभास्वर 
तस्माज्जातसहजानन्दचन्द्रप्रभाक्कृतिर्यस्य भगवतः स तथा ॥ ३७॥ 


चन््रसूर्येक्यमवधूर्याम्‌ | तेन त्रिधातोः सहजत्वत्तिमित्तं महोद्योगोऽस्य । आदिना 
योगिनीतन्त्रादि। तस्यैवेति मञ्जुश्ियः, `षर इति ततः परं तस्याभावात्‌ । उपरोघान्ति- 
रोघात्‌। तदुक्तम्‌ 


१. क. ख. ज्ञानस्य । २. ख, ‘Te नास्ति | 
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प्राणापाने निरुद्धे क्षुमितशशधरः सूर्यबिम्बं प्रयाति 
अग्ने वज्पप्रबुद्धे द्रवति पुनरसौ सूर्यबिम्बाचिषा वे। 
विज्ञानं ज्ञानमेकीभवति च मस्ता चन्द्रसूर्य निरुद्धे 
एवं चैवं तथेवं विविधमपि भवेन्नापरं किचिदस्ति ॥ इति। 
( का० Fo ५.१६० ) 


निःशेषाणां त्र्यध्ववुद्धानां ज्ञानमेव कायः ॥ ३८॥ 


समन्ततः सर्वावृत्तिप्रशमनिमंलत्वाद्‌ भवम्‌। सर्वेत्यादि विकल्पे सत्येव ताश्च | 
क्षितोत्यादि । सहजसुखे सत्येव मातापितृशुक्ररेतसोः पृथिव्यादिजन्म ततः पञ्चभूतौ{तं) 
भौतिक शरीरम्‌ । अत एवेति क्षित्यादिहेतुत्वादेव जातस्यापि "जगतो धारणमनेनेव 
प्रभास्वररूपेण। तदाह-- 
पृथिव्यप्सु जलं वायो वायुर्व्योम्नि प्रतिष्ठितः | 
अप्रतिष्ठितमाकाशं वाय्मम्वुक्षितिधातुषु ॥ इति । 


सर्वेत्थादि । प्रत्याहारादिना भविष्यतां बीजम्‌ | यदाह--“सहज छडि जें णि- 
[न्वाण] भाविउ णउ परमथ्थ WAHT साहिउ” ( दो० को० Jo १७ ) इति | लौकिके" 
. त्यादि | तत्तद्विनेयवर्ण (शे)न नानादेवताचक्रस्फरणधारी। शुक्रेत्यादिना पञ्चाकाराभि- 
संबोधिक्रमः सूचितः। निर्माणं बाह्यं स्वकमध्यात्मसु ॥ ३९ ॥ 


“स्वेषां खलु भावानां विशुद्धिस्तथता स्मृता” इत्युक्तेः | शुद्धः शून्यः | लोकाति- 
क्रान्तत्वादग्रय-। कायानां भेदस्य व्यावृत्तिमात्रकृतत्वादद्वयत्वात्तथापि निर्माणकायानां 
रूपं नेरात्म्यमेव । अनुत्पादस्तत्त्वस्‌, धर्मः स्वरूपमस्य अच्यते याच्यत इत्यर्थः | यथा 
भूतज्ञानमिति बोधिर्यदाह-- 


नापनेयमतः किञ्चित्‌ प्रक्षेप्तव्यं न किञ्चन | 
द्रष्टव्यं भूततो भूतं भूतदर्शी विमुच्यते ॥ इति ॥ ४० ॥ 
( अभि० ae ५.२१ ) 


> च्युतिक्षणस्तुर्या | सहजप्रिष्टा आनन्दादयोप्यनास्रवाः स्युः। वस्भोलोत्यादि | 
“स्थिर तु स्फारयेद्रत्नमु'” इत्युक्‍्तेलंब्धस्थेयंस्य वञ्चाग्रात्‌ श्रुतबोधिचित्तेन स्तापितत्वात्‌ । 
शुद्धप_्माज्जातकमुरित सहज बीजगतेः प्चभूतेरबोद्धतं तदेव चतुथं mada रूपितं 
परिपक्वं स्फुटं स्यात्‌। एतदनुपदिष्ट पण्डितस्याप्यविषयः “आत्मना ज्ञायते पुण्याद्‌ 


१, ग. जगतोद्धार० | 
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गुरुपर्वोपसेवया'' ( हे० त° १.८.३६ ) इत्युक्तेः। प्रस्ताववशातस्वलक्षणघारणाद्वर्माः 
इवासास्तेषां महासुखेनावधूत्या निरोधः । तदुक्तम्‌ 
अणिमिषलोअण चीअ णिरोहें । 
पवण णिरुहद सद्गुरु वोहें॥ 
( ale को० ६६, Jo ३० ) 
सर्वधर्माः सत्त्वादित्रिगुणसंगृहीता:। ते च कायवाकृचित्तान्येव। तानि 
सहजरूपाण्यनुभूयन्ते येन स तथा मूले प्रोक्तः भूतमित्यादि | त्रिविधा तथता--समला 
पृथग्जनानास्‌, निर्मला आचार्याणाम्‌, विमला संबुद्धानां फलावस्था भूतकोटिः। 
तस्या मननं तन्मज्जनस्‌। मग्रघी *रमण्यन्तर्गतचित्तः ॥ ४१ ॥ 


स्तिमित इति संहृत्य सर्वतर्चिन्तां सहजामृतसिक्तः शरदमलमध्याह्वगगन- 
सन्निभः समन्ततोऽन्तहितभावोल्लेखः | समाधीत्यादि नि्निमित्तानाभोगवाहिसमाधि- 
त्वेनाचलायास्‌। चत्तरेत्यादि कुलिशमण्यन्तःस्थमनः, सम्यक्संबुद्धः। तत्प्रभास्वरतो 
बोधिः तद्धारी। स्बसंवेद्येत्यादि | सहजप्रिया हि संबुद्धा अयं च तद्रूप इति तेषामध्यक्षः। 
निरालम्बज्ञानेनेति | पश्यता केचित्पुंसाऽग्रस्थमेव वस्तु दुश्यते न तत्पृष्ठमपि, तस्मिन्त- 
पसारिते दुरस्थमप्यन्य[न्न] दुश्यते। एवं तु तदपर्षसारणे दुष्टिः प्रसरतीतिन्यायेन 
निरालम्बं मनोऽनन्तर्दाश । .उषणीषादौ मनो भवोदयेन निराभासीक्ृतस्कन्घादिषट्केः _ 
"सप्तभिः द्वाचत्वारिशतां प्रत्यवेक्षणादनेन प्रतथवेक्षणाज्ञानमुच्यते ॥ ४२ ॥ 


॥ प्रत्यवेक्षणाज्ञानम्‌ N 


१. मु. सिरि। २. ग. मण्यन्तःचित्त: | २. ग. स्थं । ४. ग. सारेण । ५, ग. सप्तति। 
२४ 
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‘grat (खेति) । सुखाऽदुःखासुखा चेति त्रिसुष्वपि प्रतीत्यसमुत्पन्नासु वस्तुतो 
वेद्यवेदकरहिता*सु वि(चि)न्मात्रत्वेन समास्रयज्ञानं तत्समताज्ञानं रक्तमुष्टिप्रतीकारात्वेन 
सङ्गत्या विषयत्वान्निरावरणात्तदुक्तप्‌- 


स्कन्धा धातव इन्द्रियाणि विषयाः कर्मेन्द्रियाणि क्रियाः 
प्रत्येकं भवपञ्चमण्डलमरुद्वाहक्रमात्पच ते । 
वामे ससव्ययुते च संक्रमवशा "४ ४” "० स्ति 
wove ne मुनिश्चक्रवाहवशतो भेदः पुनः सप्तधा ॥ इति। 


` बोध्मङ्गकुसुमव्याख्याने | स्कन्धधात्वादिके दग्धपञ्चमण्डलवाहके विषये fea- 
यभि(?)निरुद्धे “चेति रत्नसम्भव पउच्पते वज्वरत्नात्सम्भवतीति कृत्वा । सर्वाभीष्ट- 
करणादिष्टः परमाक्षरज्ञानं फलमर्थ्यंत इत्यर्थ:। तद्धेतुः सहजः | तदेवाह--“आनन्दादि- 
बिन्दुतयोत्तमत्वात्पर:” इति। सर्वघर्मशून्यतयेव भववासनोच्छेदेन प्रभास्वरदर्शकः 
कायादेरन्यस्याभावात्ते च निर्माणादिरूपास्तदुत्तमो मञ्जुश्रीः | ज्ञानकायत्वादेव""" ““- 
भिर्नाथ्यते नाथः। महामुद्रा प्रभास्वरं पद्ममिवाह्वादनात्तत्प्रकाशकः सहजः ॥ १॥ 


क्लेशेः सार्घं रणे एको asd “ga: रागादिचरितानां प्रज्ञाहस्त्रेण 
क्लेशकर्तनात्‌ । एक शूर इत्यर्थे शूरेक आर्षत्वात्‌ | मोहादेव मोहरूपा च्युतिः स्यात्‌ | 
स च ग्राह्मादिकल्पनया | तन्तेरात्म्यं सहजेन सर्व कल्पप्रहीणा प्रज्ञा धीः। सा च 
बळेशादिहेतोरिचित्तस्याचित्तत्वे परं भवेत | सहजः हेतुः शुक्रश्पुङ्गारकारणत्वाच्छु- 
ङ्गारस्तद्धारी। उष्णीषादघो गमने लौकिकी विवृत्योध्वंगतो लोकोत्तरा संपत्‌ | क॑ सुखं 
रुणद्धोति विगतेरणत्वात्करणरसत्वस्‌। सर्वधमंशून्यताबोधात्‌ शुभाशुभरूपसमतया 
` श्रस्थ्याद्याभरणत्वेन बीभत्सरसत्वं तदद्वयमहासुखधारी ॥ २॥ 


बह्नादु वहः दण्डवदुत्थाय पुटद्वयसञ्चाराह्‌ण्डः संक्रान्त्याञ्नन्त्याच्छत्रम्‌ | तस्य 
मध्पायां प्रक्षेपान्महासुखपदे निक्षेपेण लीनत्वेन नर्तनमुल्लासो यस्य । अन्तःइवास- 
निरोधेऽन्ताद्वयज्ञानस्फरणसंभोगवेपुल्यमस्य । भावानामभावे गगनमेव व्यापकमस्ति। 
तत्र प्रभास्वरज्ञानप्रवर्तनमस्य ॥ ३॥ | 


१. ख. दुःखा नास्ति। २. ग. स्रवितात्मा। ३. ख़. ग. aagi ४. क. त्रिरिति 
५ ख. ग. 'चेति' नास्ति। ६. ग. इष्यते। ७. ग. कूटः । ८. ख. कल्पना । 
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-मरणे सर्वदेहिनां “अधश्चन्द्रामृतं याति ऊध्वं याति दिवाकरः” इत्यादि 
दोषनिरासाय नाभ्य्रघो aay स्थितं यत्र यद्‌ बोधिचित्तं तदतुल्यप्रतिष्ठया स्थिरी- 
कृत्याक्रान्तमनेन। निरालम्बरूपा शून्यता महीधरो ead | शुक्रमेव बीजं तद्धारण- 
साधर्म्यात्‌ | तस्या मण्डलः प्रभास्वरम्‌ | तत्र स्थितमवस्थानं यत्तदेवासावारणप्रतिष्ठित्या 
स्थिरीकृतमनेनेति वा | द्वितीयं पदमाह्‌-ब्रह्मेत्यादि वज्ाग्राढिवृत्त्या ब्रह्मरन्प्रपर्यन्तेना- 
क्रान्ते शुक्रे बोधिचित्तस्थितोध्यमु। एकमित्यादि। नेतदेवाह तदर्थो भर्ततरित्यादि 
व्यक्तम्‌ । प्राक्कामकलोदयात्मक इति। प्राक्‌ प्रथमं कामकला शुक्लप्रतिपत्कला, 
तदुदयात्मा विज्ञानधातुस्तत्र। एतदुक्तं भवति ऊर्ध्वाधो निरुद्वषण्णाडिकास्वभावः 
षड्घातुको ज्ञानकायो भगवान्‌ । त्रेधातुकवन्दितचरणः शुक्ल हुँदा रकृष्णपक्षस्य भवति | 
भवात्मकस्य निरावरणतया द्विपञ्चदशशून्यताकरुणात्मकाभ्यां पादाभ्यां चन्द्रसुर्य- 
emmi भवनिर्वाणमार्गावरोधकाभ्यां पूणिमाममावस्यां चामिव्याप्ततानिति। 
प्राणायामेत्यादि वृत्तं व्याख्यातं प्रथमगाथाव्याख्याने ॥ ४॥ | 

एकश्वासा बन्धश्च शून्यरूपतया। वामसव्यदवासयोमंध्याप्रवेशे द्वयं कल्याः 
भावाद्धर्मकायोऽद्वयघर्मार्थः | सर्वातुपलब्धेरासङ्गाभावः। आकाशतुल्यध्यानबिन्दु्म हा- 
बिन्दुदृंशामनिमित्तम्‌ । अकिक्ितत्वादविनश्वरः। तदाह-- 

नित्यं मार्गाद्भावितांशः(?) यः स्वभावो [न] नश्यति | 
तस्य शक्तिरकक्तिवा या स्वभावेन संस्थिता ॥ 
` तित्यवादचिकित्स्यस्य कस्तां क्षपयितुँ क्षमः॥ इति । 


“सर्वाश्रयपरावृत्तौ frat went परम” इत्युक्तेरष्टविज्ञानात्मा रूपकायो 
दृद्यते$थ च धर्मतास्येव स: | तदुक्तम्‌- 
धर्मतां प्रतिवेध्येमामविकासँ जिनात्मजः। 
दुस्यते [त]दविद्यान्धेर्जात्यादिषु तदाऱदतस्‌ ॥ aid | 


सर्वविकल्पवासनाभिरिचितं चित्तं निविकल्पमचितस्‌ । कं रुणद्धि करुणा शून्यता- 
करुणासन्ततिरित्यर्थः ॥ ५ Ul 


बाह्याध्यात्मिकाभावा एव प्रभास्वरतया शून्या- परमार्थाः तेभ्यो रतिः। 
यदाह-- 
स स्वगंमत्यपातालैरेकमूतिर्भवेत्‌ क्षणात्‌ । 
स्वपरभावविकल्पेन atfad चैव शक्यते ॥ इति । 


१. ग. च्युति । २. क. बद्धारच | 
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एतदि(ते)त्यादिना रतिकरणमाह-प्राचीनाः प्राकृता एव ते विषया रूपशब्दाद्या:। 
्रवृत्तिक्षणाश्चक्षुवज्ञानाद्याः। इन्द्रियाणां विषयग्रहणबलवीर्यतान्येव पर्यवस्थानरूप- 
क्लेशबोजानि नोऽस्माकं किन्तु सद्गुरूपदेशो aa: | यद्वलात्प्रतिक्षणमेतदेव नः सेवा 
सारमिति कृत्वा स्वयमेवेते तत्त्वामृतमचित्तचित्तकरुणासन्तति स्पदन्ति स्रवन्तीत्यद्धत- 
मित्यतुभव om: प्रकृतिर्चित्तस्य प्रभास्वरेति कृत्वा शून्यतामधिगम्य भावानामकुत्रिमे 
रूपे रतिरस्य। उभयान्तेति। नित्यान्तो भव एव | उच्छेदाद्‌ [ नु ] तेऽपि मिथ्यादुष्टिर्नरक- 
हेतुरिति ज्ञातयोर्न पतति | “परमानन्दं भवं प्रोक्तम्‌” (Bo To १.८.३४) इत्याद्युक्तेरा- 
लोकाभासस्य प्रकृती राग:। विरागस्यालोकस्य। मध्यरागस्तदुपलब्धेः सहजप्रवेशे 
भवरागादिमतिक्रान्तवान्‌। प्रभास्वरप्रविष्टानां कायादीनामालोकाद्यपरनाम्नामप्यनास्रव- 
त्वात्तत्र महतो छोकोत्तरा रतिरस्य ॥ ६ ॥ 


अविद्या क्लेशसर्वंत्रगा। तद्विगमे सर्वावृत्तिविगमः। शोधितपृथिव्यादिद्रवो हि बोधि- 
चित्तं शवेतं च शरदभ्रवत्‌। स एव सहज: संभोगकायद्वात्रिशल्लक्षणीत्यादिना प्रागुक्तेः। 
बासनेत्यादि यावद्विकल्पं हि वासना । सहजे च सर्वविकल्पोच्छेदः। प्राणापानघटुनेन 
्र्ञारेतोमिश्रत्वान्महारागः। “योषिच्छुक्रसमाहारी भवेयं जन्मजन्मनि” इत्युक्तेः | 
कमंभुद्रां विनापि चतुर्थोत्पत्ति सूचयति। सहेत्यादि । भगवन्मुखेऽछक्ष( क्षितं ) रागं 
प्रयुक्तम्‌ | निजेकवासात्मने सोऽज्ञानोदय(त ) निराक्षतः। प्रसादार्थ एव ते रागः 
पतितः। पादमूलयोरिति ॥ ७॥ 


तस्याऽध्यात्मं विशुद्धिमाह- महासुखेत्यादि सुबोधस्‌। मासं विशुद्धेत्यादि। 
कृष्णाङ्गो मैत्रचित्तत इति भ्रोहेबज्नविशुद्धे:। महावो(व्यो)मनीलमिति दण्डकादन्तर्नी- 
लबहिःशुभपारदसदृशं हि बोधिचित्तं चेन्द्रनीलं ammi स्वरूपमहासुखं . 
प्रकृतिर्चित्तस्य प्रभास्वरेत्युक्ते: | तस्य सच्छोभनं चीरं चूडा तदिवोध्वगतिसाम्यातु। 
तेजश्चीरं eI - 


इयन्तेऽञजनसंकाशा भङ्गिनी चीरकावली | 
क्लेशेन्धनस्य ज्ञानाग्नेद्रमलेखेव लक्ष्यते ॥ इत्युक्ते: | 


निरित्यादि कुटिलप्रकृते: शोधितत्वात्‌ कुटिलान्महा eset 
न्महानीलकचाग्रा निवोष्णीषे$क्षो- 
भ्यान्‌ हृदयान्‌ प्राणवायोः सर्वाजुव्याप्याच्छलितस्य नीलल्वान्नीलं ““ ~` "` धरति। 
यावदित्यादि स्वयं शून्यो वज्री कं सुखं रुणद्धीति करुणाऽक्षोभ्यो महासुखं तदेव 
स्वळक्षणधारणाद्धमस्तमालम्बते यावदाकाशमित्यर्थः। पृथिवीत्यादि | “हृदये पृथिवी चेव 


१. ख. ‘fad’ नास्ति। 
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चतुरस्रा समन्ततः” इत्युक्तेः हृद्भूमेरुदुगतत्वेन पीतरत्नकुलरत्नवत्‌ पीतत्वान्महामुनिरिव 
मयूखश्रीरस्य | महतो मण्यग्रात्‌ विवृत्योत्यिता महासुखा मयूखश्रीरस्येति वा। 
सुखं पोतमित्यादिना पञ्चजिनवर्णतोक्ता । शुद्धः शुभ्रेत्यादेरिद निदर्शनम्‌ | अत एव 
शुक्रस्यापि पञ्चविध्यम्‌ | यदाह-- 


wi च घनं चेव लोहितं पीतनीलकम्‌ | 
पञ्चघातुशक्र(तुक)मुद्दिष्टि पश्चिम चक्रवत्तिनः॥ 
तत्सुतस्य च पूर्वस्य तदन्येषां तु ATTY । 
रक्त तत्सचिवादीनां घनं पक्षेन्द्रियस्य तु। 
स्त्रीच्छिन्नापरिपक्षाऽक्षप्रभुतीनां हिं ag ॥ इति। 


व्यापिप्रभास्वरत्वेन भेदाभावात्सुखाकारमहं जगदिति। पञ्चभूतविका- 
रत्वाज्जगद्विशवं सहजरूपम्‌ | बुद्धेत्यादि सर्वधर्माणां सुखमयत्वापादनमेव बुद्धरूपतायाः 
स्फरणमस्य ॥ ८ ॥ 


महासुखसमाधिनामपि सुखजननादाह-सहेत्यादि। व्यक्तम्‌ । ऋद्धेः समाघिः 
समृद्धेः पादैरङ्गैर्महानु कुशलोपक्रमोऽस्य यतो “न रागो न विरागइच मध्यमा नोपलभ्यते 
( हे० त० १.८.३५ ) इत्युक्तेविकल्पवायुरोधेनाभिष्वङ्गवेराग्याभावे कायादिविशुद्ध- 
कायचतुष्टयस्फरणम्‌ | “शून्ये ज्ञानं विमिश्रं भवति समरसं चाक्षरं शाक्तं च" 
( Bro त० २.३ ) इत्युक्तेः सदा विश्वबिम्बे मज्जनस्मृतिमान्‌। भावेत्यादि । 


दाहुशान्तिर्यथा लोहे *दर्शने तिमिरस्य च । 
fad ज्ञाने तथा बोद्धे भावो नश्यति ॥ 


निवृतिलक्षणत्वाच्छान्तिनं भावः, शान्तत्वेंन सत्त्वान्नाभावः | चित्ते ज्ञाने “ad: 
जञ विमुक्त्योः | भावाभावे तु “लसरिसा सो पुण जइ सात इसा | इत्यायुक्तेर्भावा- 
भावतुल्यं तत्त्वम्‌ | हसितेत्यादि। दृन्द्वालिद्धनपाण्यापिहसिते स्थिते स्थितमेथुना: 
कामदेवा दीव्यन्तीति कृत्वा | तद्विशुद्धथा आनन्दादि समाघयः। तदुक्तस्‌-“विहसित 
सकटाक्षामीक्षणे चारुख्पास” | पाण्यवासि्हलाहलः । इन्रः श्रीसंवरादिः । एतद्‌- 
विशुद्धया क्रियाचर्यायोगर्तान्त्र]तिर्तरतन्त्राः। सर्वमेतत्मञ्जुश्रीविवृतस्‌ ॥ ९ ॥ 


वेरोचनादिशुद्धयः पृथिव्यादिषड्घातवो महासुखमिश्राः सप्त | अथवा मधुरादि- 
बड्रसार'तेषां पाकतो मूर्च्छया रसता स्यात्‌। एवं क्रमेण रुघिरतादिसप्ावर्ताः | 


१. क. ख. दशने । २. क. चित्ते: । ३. ग केषां | 
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तद्रपत्वान्मण्यग्रचक्रादिस्थाः सप्तविन्दवो बोध्यङ्गकुसुमानि तज्जनितमहासुखोल्ला- 
सोऽस्य | संवरतन्त्रादौ यदुक्तप्‌-“सप्तावर्तन्तु खाद्यत” इति तस्याच्युतिकरण- 
भेवार्थ: | "विज्ञानाद्य सदा वामे भूम्याद्य दक्षिणे क्रमाद्‌” इति। विज्ञानस्कन्धादि- 
पुथिव्यादिधांतुमण्डलानामवाहे । विषयेन्द्रियादिनिरोध आणनन्दादिक्रमान्महासुखे 
संस्थिते हुँकारो वञ्चसत्तो बिन्दून्‌ स्रवति। ते च ललाटे चन्द्रेट्पोघसिद्धि:। कण्ठे 
ad रत्नसम्मवः। धर्मचक्रे राव(ह्व)मिताभ:। नाभौ चण्डाल्याँ वल्वाबुपविष्टो 
वेरोचनः। आहारपाककुतिगुह्ये बिन्दुमंहापशुर्गतः सन्‌ रतकुण्डे ति(त्रि)शूकाधो 
न विडादिनाड्यां किन्तु यत्र चन्द्रं मण्पगरेऽक्षोभ्यो विवृत्त्या भक्ष्यः | सप्तावर्त्तों बिन्दुरेव 
क्रमात्‌ खेचरसिद्धिदः। क्रमस्तु प्राणापानघट्टनान्मूच्छितो व्याधि हरति "जारितः 
स्कन्धादिकं हरति परावृत्त्या मायोपमं ददाति भूचक्रवतित्वं च । विषथेन्द्रियसमवधानं 
दत्वा मारितः खेचरत्वं ददाति। जाग्रत्स्वप्नादिसमाधिभिर्नाडीषु प्रतिमारितोऽणि- 
मादिगुणयुतो वृद्धत्वं ददांति। यथा देहबाह्ये पारदं बद्धं सुवर्णादित्वं ताम्रादे: करोति 
तथा ज्ञानरसः सर्वदुःखहरां सिद्धिम्‌ | सुखचक्रस्थं शुक्र ब्रह्मा तदेव गुह्यगतं वेवेष्टि 
सुखेन शरीरमिति विष्णुः विपुलमायुर्ददाति यावत्कल्पान्तम्‌। मध्यमोध्वं राहुः वाम- 
सव्यपुटशवासी चन्द्रसूर्यौ ते मध्यार[व्धा]घः पतिता भृक्तिमुक्तिदाः। रक्तादेश्च 
पातनं जारणादि परमार्थतः एत एव प॒शवो न बाह्या गवादयो देहिनो होतव्याः | 
भुक्तपीतादिना व्याख्यातमाह-सप्तजन्मेत्यादि सुबोधस्‌। षड्बिधमिति षड्साः। 
भवधूतीघर्मोदया अतः सर्वबुद्ध॒धर्मोदयाः। वायुनिरोधे तथागतत्वेन तत्तदृभूमिगतः 
प्राप्तस्तथागतः । सर्वेत्यादि । मुदितादिभूमिमाश्रित्य, उद्गतेत्यादि भवहितः 
सत्त्वाथंकुत्‌ । समाजादिक्रमेण पुथिव्यादयन्तर्गतमाकाशमण्डलं वहति | “उपदेशस्थ (7) 
न्तरालमनपवन” इत्यादि। धमंधातावालम्व्यमाने विकल्पवायुख्यात्स्वयं भवतीति 
स्वयंभूज्ञानं तद्वांस्तथा॥ १० ॥ | 


स्वेत्यादि सत्वार्थयुक्तस्य च बोधिचित्तमिति सर्वसत्त्वासङ्गो महाकरुणाकार्य- 
मोहो न वार्यते। निःसङ्ग इति । सङ्गान्निगतो न हि aged बवचित्सञ्जति | अत 
एव खोपमो निविकल्पत्वात्‌। अयं मनसिजात इत्येव प्रकृत्या प्रभास्वरत्वं सत्त्वानाम्‌ | 
यस्य यद्देवताधिमुक्तिस्तत्र तथा भासनान्मनसि जवो वेगस्ततु क्षणमुपस्थिते। 
तदुक्तमु-- | 
अनिःश्रित्येतत ज्ञानेन सर्वक्षेत्राणि पश्यसि | 
सर्वसत्त्तचरीं चेव निरालम्ब नमोऽस्तु ते ॥ इति ॥ ११॥ 


१, क, जरिता । 
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मुद्वादिवुद्धीन्द्रियाणि। आर्येखभुतेरिवानेकपञ्चकामसेवा सप्रपञ्चचर्या, एकः 
प्रज्ञया निष्प्रपञ्चा । सर्वोदासीनात्यन्तनिष्प्रपञ्चामनात्मीत्यादि शुभाशुभसर्ववासना- 
भिदिचत्तं चित्तमिति निराभासीकरोति। वज्त्रेणेति ज्ञानेन । ख्पस्कन्धो वैरोचनः, 
शिरस्यन्तर्भवति | आदशंमादशज्ञान वेरोचनङ्गतस्तद्गतादर्शो यमान्तकः सव्यमुजे | 
भूधातुलोचना नाभौ नयनेन्द्रियं क्षितिगर्भस्तत्रेव । रूपं रूपवज्ञा नयने। पञ्चमं 
विज्ञानस्कन्धमक्षोभ्यस्‌। क्रोघोऽचलः सव्यपादर्वे । मैत्रयोऽवधूतीमुखे इति प्रभास्वर- 
प्रवेश उक्तः। प्रभास्वरादुत्ति्ठन्तीति प्रभारवरोत्थास्तेषां स्कन्धानां प्रभास्वर 'तेव 
विशुद्धिविशुद्धं तद्वतीति ॥ १२ ॥ 


सवश्रावकप्रत्येकबुद्धसबुद्धनिर्याणभ्रक्षे तिष्ठतीति तथा। नेरात्म्यसुखनेदकः 
त्वादिति “श्रावकभूमावपि प्रत्येकवृद्धभूमावपि बोधिसत्तवभूमावपि शिक्षितुकासेनेयमेव 
प्रज्ञापारमिता शिक्षितव्या” इत्याद्युक्ते: । श्रावकादिगोत्राणामनुग्रह्ाय सर्वनिर्याण- 
unter: | “र्मधातुविनिर्मृक्तो यस्माद्धमों न विद्यते” इत्युक्तेमंहासुखकायस्य 
घर्मोऽयम्‌ ॥ १३ ॥ 


अविद्यादीति । 
छादनाद्रोपणाच्चेव तयनात्संपरिग्रहात्‌ । 
पूरणात्‌ त्रिपरिच्छेदादुपभोगाच्च कर्षणात्‌ ॥ 
२निबन्धनादाभिमुख्याद्‌ दुःखनात्‌ क्लिष्यते जगत्‌ ॥ 
( Ho fao १.११-९२ ) 
अविद्यया संस्काराणा[मा]च्छादनाद्यावञ्जरामरणेत दुःखनात्‌ क्लिव्यते जगत्‌। 
ज्ञानोत्पादे तु (त्वविद्यानिरोधातसंस्कारनिरोबो यावज्जातिनिरोधाज्जरामरणनिरोध 
इति । उक्तंच--“उत्खातमूलां कुरुत सत्त्वदुष्टि मुमु्ुवः' इति | 
पोठादिना ज्ञानहेतुमाह--परपीठं गुह्यम्‌, आत्मपीठं सुखचक्रम्‌ | अनयोर्योगो 
मध्यारन्ध्रेण | ततो जातं तदुपलम्भरहितं सहजमवाच्यस्‌ | पीठादि व्यक्तस्‌। इयता 
पोठादिंस्था नाड्यो बोधिचित्तपूरिताः। सहजहेतुरित्युक्तम्‌ | द्वादशायतनेति 
चक्षुरादीनि षडिन्द्रियाणि enana षड्विषयाः। प्राकृत्येत्यादि ` रागाप्रक्रतिभवं 
सुखमपि विपरिणामतो दुःखम्‌। तुर्याया: च्युतिरूपस्वाच्च ` समुदयेत्यस्या दुःखमिति 
समुदयः | 
संकल्पप्रभवो रागो द्वेषो मोहश्च कथ्यते | 
शुभाशुभविपर्यासात्संभवन्ति प्रतीत्य हि ॥ इत्युक्तेः | 


१. क. ग, प्रभास्वरं चैव । २. क. ख. गः निमन्त्रणाद्‌ । 
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सहजप्रवेशे कायादिसंज्चकालोका दिप्रकृतिनिरोधो निरोध^सुखस्‌ ।. प्रत्याहारेण 
निरालम्बे चित्त(त्ते) भाति यद्विद्वबिम्बं तहर्शनमार्ग:। दुःखादिचतु:सत्याद्वयत्व- 
माकारो यस्य | विचित्रविपाकविमर्दविलक्ष णक्ष[ण]चतुष्टये निष्यन्दविपाकपुरुषकारवे- 
सल्यफलचतुष्टये च या महारतिस्तज्ज्ञानाष्टकस्‌ ॥ १४॥ 

चेगुण्यादिति वक्ष्यमाणात्‌ | तदाह तत्र कायेत्यादि | शतकुलप्रभेदः कायविवेकः 
प्रागाचरितः। वस्त्रजापो वाग्विवेकः। चित्तनिध्यसिद्चित्तविवेकस्तन्निष्यन्दो निर्माण- 
काय: | कल्पितपरतन्त्रपरिनिष्पन्नस्वभावत्रयप्रवेशविपाकफलं संभोगकायः। आलोक- 
स्तदाभासस्तदुमलब्धिसमाधिपुरुषकारफलं धर्मकायः। आनन्दादेर्वेमल्यफरं ज्ञानकायः। 
इत्येषां काथविवेकनिष्यन्दादयो द्वादशभेदाः। प्राणवायुनि रोधात्तेजोधातुनिरोधाद्वा । 
षोडशविघाः कला एव शुक्रनिरोधतः षोडशाकारं तत्त्वस्‌ । मेषादीनि विषमलग्नानि 
षट्‌ वामपुटे संक्रामन्ति। वृषादीनि षट्‌ सव्यपुटे समलग्नानि | अहोरात्रिकद्वादश- 
संक्रान्तिनिरोधे द्वादशभूमिलाभः। प्रतिपदादिकलाइच्युतिस्वभावाः सांसारिक्यः। 
अवधूत्यां प्रवेश्य निरोधितानामाकाशादिमण्डलवाहिविज्ञानादिस्कन्धानां पुथिव्यादि- 
मण्डलवाहिधातूनां तत्र एव चक्षुरादीरिद्रयाणां रूपाद्यायतनानां विशुद्धिः शून्यता 
तदाकारेणावबोधात्‌। मोहुरजनी*इ्वासाद्विबुद्धः। विबुद्धो बोधनाद्रतेरित्युक्तेः। 
सर्वेत्यादि | यदाह-- 

सर्वत्र स्वतः सर्वं सर्वथा सर्वदा स्वयम्‌ | 
सर्वं बुद्धमयं सिद्धं स्वमात्मानं स पश्यति ॥ इति | 

अभेदबोधादेव परः॥ १५॥ 

सर्वभावनिर्वाणाद्वयामेयबुद्धनिर्माणस्य  कायकोटौ(टे)भावग्रामस्य इवास(सं) 
च यस्य महासुखत्वान्नेकक्षणे विभावनात्‌ प्रतिकवासमित्यादिशून्यत्वेन निरूपणात्‌ | 
सर्वित्तक्षणानामपि सहत्वं वेत्ति तथेव ॥ १६॥ 

नानायाननयेत्यादि व्यक्तम्‌ । ज्ञानेत्यादि ललाटादिस्थकायचक्रादेनिगते 
ज्ञातकायः। हृकारो *रकारार्थः ॥ १७॥ 


अविद्याविनाशित्वा दक्षि तत्प्रतिपक्षाज्ञानज्योतीरूपत्वात्‌ क्लेशजनकास्थ्यादि- 
घातवस्तेषां विशुद्धरूप आस्था यस्य । पापं पुण्यं च कर्म तत्‌ क्षयं करोति निविकल्पक- 
समाधिना | सर्वेत्यादि कायतयाऽविद्यादुष्टौघा एवोदधयस्तेम्य उत्तीर्ण: । सवंप्रक्ृति- 
निरोधेन । प्रकृतयश्च चित्तनिध्यप्तावुक्ताः। 
e 

१. ख. ग. सत्यं। २. ख. ग. नीत्यपाद्‌ । ३, संवरतन्त्रस्य वचनं गु० अ० सि० 

qo १४४ । ४. खः. ग. वकाराथं। 2 
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विरागो मध्यमश्चेव अधिमात्रं तथैव च। 
मनो गतागतं चेव शोकादिति त्रयं तथा ॥ 
सौम्यं विकल्पो भीतिश्च मध्यभोतोऽतिभीतकः। 
तृष्णा मध्यतृष्णा$तितृष्णोपादान 'कस्तथा ॥ 
निःशुभं क्षुत्तृषा चेव वेदना “समवेदना । 
अतिवेदना 'क्षणश्वेव विदविद्धारणापदम्‌॥ 
प्रत्यवेक्षणलज्जेव कारुण्यं स्नेहतस्त्रयस्‌। 


चकितं सञ्चयश्चेव मात्सर्यं चेति कीतिता:। 
्रयस््त्रशत्प्रकृतयः स्वसंवेद्याः दारीरिणाम्‌ ॥ इति | 


रागो रक्तं तथा तुं मध्यतुष्टातितुष्टकम्‌ | 
हर्षणं चेव state विस्मयो हसितं तथा॥ 
ह्वादनारिङ्गतं चेव तथा चुम्बनचूषणे। 
धेयं वीर्यं च मानसश्च कर्तृहर्तुबलानि च॥ 


उत्साहः साहसं चेव तथैवोत्तमसाहसम्‌। 
मध्यसाहसकं रोद्रं विलासं वेरमेव च॥ 
शुभं च वाकस्फुटं सत्यमसत्यं निशचयस्तथा | 
निरुपादानदातृत्वे रोदनं सुरतं तथा॥ 
अलज्जधूर्तदुष्टाच - शठः Flew एव al 
चत्वार्रिशत्प्रकृतयः क्षणिकाशचातिशून्यजाः ॥ 
मध्यरागक्षणश्चेच विस्मृति्रान्तिरव च। 
तूष्णींमावशच खेदश्च आलस्यं धन्धता तथा॥ 
अविद्यायाः क्षणाः सप्त विज्ञेयाः शुधा(णु) योगिभिः ॥ इति । 


योगदुःखेन विषये “वामसव्ययोजनात्‌ त एवं दुरुतरत्वेन 
कान्तरा विकल्पर्पास्तन्तिःसृतो वञ्जोपमसमाघिना विकल्पजालोन्मूळनातु । ज्ञानमातः 
समापत्तिर्योग इत्यभिधीयते” ॥ १८॥ 


१, क..कं तथा । . २, गः 'समवेदना' नास्ति । ३. क. खं. क्षणं चैव । 
४. ख. ग. वासत्व | 
२५ 
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ततो रिङ्गतोऽमनसिकारेण क्लेशाः षड़्ा'गाद्याः। उपक्लेशा: क्रोधाद्यास्त 
एव संक्लेशारिचित्तोपक्लेशनात्‌। सुष्टुदुढश्वासनादि sad: | अतोऽन्यथाव्याख्यायां 
समासो दुर्घटः। प्रज्ञया उपायभूतमहाकरुणया [त]न्तिमित्तानाभोगयाऽमोघं सफलं 


*्जगदर्थं करोति ॥ १९ ॥ 


समाधिसमापत्यादिसंज्ञाभिरपि हीनो रहितोऽर्थः सहजमस्य । ग्रहणं प्रहणक्रिया 
व्यक्तमन्यत्‌ | भव्येरनुभवनीयत्वेन सर्वसत््वमनोविषयः सहजस्‌। शून्यतादशन प्रति 
जात्यन्धत्वात्सत्वानामगोचरो वा। सर्वसत्त्वानां मनसि गतिगोंचरीभावो& 


गतिर्वाऽस्य ॥ २० ॥ 


घमंघातुरूपत्वेनेति मनसाकाद्संकाशेनावकाशदानात्‌। “'ज्वळन्तदीपसदृशं 
हृदि मध्यमनाहतस्‌” इति वचनात्‌ ज्योतीरूपत्वस्‌ | या तथागततथता(त)या सुभूतेस्त- 
थता(त)या च पृथग्जनतथता "एकैवेत्युक्तेः समताङ्भतः। भावग्रहः सर्वं एव विषया- 
स्तस्य व्यावृत्तिधर्मतारूपेण महासुखज्ञानोदय एव सर्वभव्यानां मनसि सहजत्वेनो- 
दितो ह्लादं करोति भगवान्‌ | अनाखवा परमाक्षरसुखरतिः ॥ २१॥ 


सदसत्पक्षो च हो वस्तुतो न सिद्धो- 


सदसत्सदसच्चेति यस्य पक्षो न विद्यते। 


उपालम्भरिचिरेणापि तस्य वक्त्‌ न शक्यते ॥ 
( च० श० १६.२५ ) 


इति वचनान्मध्यमाप्रतिपद्रूपत्वेन सिद्धश्च प्रकर्षपर्यन्तत्वेनान्तशच | आभवं 
प्रबन्धस्थितोऽपि पुद्गलात्मादिविश्रमापेतः । कल्पितादिघमंश्रान्त्यविषयत्वाद्‌ धर्म- 
नैरात्म्यरूपः । छोकिकेत्यादि । सत्यद्वयविपरीतबोघादित्यर्थः । स्त्रिया इति 
कृतपुरश्चरणेन प्रज्ञायोगसाध्यः। सर्वभावानामर्थः प्रभास्वरम्‌ । निरावरणेति 
सहजशोधितत्वात्‌ ॥ २२॥ 


स्वाधिष्ठानं स्वबिम्बस्याच्छा( वस्था ? ) प्रतिघलक्षणाद्यलङ्क्गृतं बुद्धरूपप्रति- 
मिम्त्रदर्शनम्‌ । “कालः कालवतो नान्यः” इति परमार्थरूपत्र्यघ्वसमतथतारूपत्वात्त्रि 
काल: | विकल्पक्षणानु शवासक्षणांश्च 'महासुखेन विशेषतो भावयति । “सततं तत्त्व- 


ना 


१. ख. रागादि। २, ग. स्ते एवं क्लेशाः। ३, ख, ग. वासमानादि । 
४. क. जगदन्धं । ५, ग. एकैवेषेति । ६. ख, ग. स महासुखेन U 
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ध्मृतकणिकोद्योतनिवन्ध: १९५ 


योगेन योगी तिष्ठेदहनिशस्‌” इत्युक्ते:। एकस्मिन्तनिर्वचनीये सहजक्षणे सर्वभावाभिन्नं 
तत्त्वं बुद्धवान्‌ | सर्वबुद्धभावश्चतुर्थ: कायः ॥ २३ ॥ 


अनङ्गकायो बोधिचित्तवज्ञ: सुखचर्यत्वात्कायः। "शिखागतत्वादग्र्यः । निर्माण- 
कायादीनां कोटिपर्यन्तमहासुखकायं विस्फारयति । न विद्यते शेषः परिशिष्टइचतुर्थ- 
स्वात्पञ्चमो यस्य तदशेषं संदर्शयितुं शीलमस्य | रति तनोतीति सुखमेव रत्नं तदङ्कितः 
केतुध्वंजो येन बोधिचित्तेन स रत्नकेतुः महामणिस्तदग्रस्थिरत्वात्‌ । द्वादशाङ्गान्य- 
विद्यादीनि समन्तप्रभाया भूमय: ॥ २४॥ 


. ॥ समता ॥ 


१. ख. ग. शिखाग्रत्वात्‌ । 
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कृत्यानुष्ठानज्ञानम्‌ 


कृत्यातुष्ठानमाह-त्र्यध्वेत्यादि | बोद्धव्य इति प्रभास्वर एव बोधिरिति Hear । 
पिता त्वमिति यदाह्‌ “मञ्जुश्चिया गद्भानदीबालुकोपमा बुद्धा भगवन्तः कृताः” इति । 
कायेत्यादि | “एको भाव: सर्वभावस्वभावः” इति कायादिबोधाद्‌ बुद्धानां बोधिरियम | 
चतुर्थादुत्तराभावादनुत्तरः | अक्षरपदवाच्यताभावादनक्षर: | सहजरूपो नाथस्तज्जाइच 
मन्त्राः ॐ प्रवेशवायुपुरतः( कः), 'आ स्थापकः कुम्भकः, हूँ निःसरन्‌ रेचक: | 
एतत्त्रयं महामन्त्रकुलं कायादिशुद्धा`नन्दादिरूपं स्वसंवेद्यमस्य ॥ १ ॥ 


श्ान्त्यादिङृन्मन्त्रो वर्णात्मकः | बिन्दुरक्षोभ्यः करुणा नादो वप्त्रसत्त्वः प्रज्ञा | 
तदेकलोलीभूतः प्रभास्वरात्मा मन्त्रोऽ्थ्यत इत्यर्थः। महामुद्रार्थः सहज: |  आकारादिभिः 
स्वस्ववगांस्य संग्रह: | तेरालिकाल्योः ताभ्यां “वा त्रयस्य दशबहु(वर्ग)स्वरूपदशवायूनां 
लयः शरीरे मध्यावाहात्‌। परमार्थ इति शून्यता, कायो बिन्दुर्वाक्‌ इवासवातः चित्तं 
मनः। एषां त्राता चतुर्थः पुण्यज्ञान हेतुकः । 


ज्ञानस्कन्धेत्यादिना “पञ्चाक्षरो महाशून्यः” इति पदं व्याचष्टे। आयंमञ्जुथी- 

व्याकरण प्रत्याहारपञ्चाक्षराणि अइ ऋ उ छूमिति। एतज्जाताः श्रीकालचक्र- 
मण्डलदेवताः | ततऊर्ध्वे विज्ञानस्कन्धविशुद्ध भः वज्ञोडूवोःक्षोभ्यो “दु(ह)रित: बिन्दु- 
विसर्गह्ृस्वदीर्घगुणवृद्धियणादेशविकारा अस्येवं तत्र भाकाशधातुशुद्धा अजाता 
वततरधात्वोरवरी हरिता, अघो ज्ञानस्कन्धविशुद्धो aaa अंवच्र*जो नीलः, 
ज्ञानधाउशुद्धा अःकारजा प्रज्ञापारमिता नीला। परकुलालिङ्गनादि यमस्थो अस्य, 
एतत्‌ सर्वशुद्धः श्रीकालचक्ररचक्रमध्ये | तदुक्तस्‌-- 

तद्विशुद्धं वपुविश्वमातृयुक्त जगत्पितु:। 

यस्य श्रोकालचक्रस्य वन्दे तं चक्रमध्यगसु ॥ इति | 


चित्तमण्डलस्तुतीयपुटपट्टिकाया पुवंद्वारवामे मन इन्द्रियशुद्धं अं-जातः 
समन्तभद्रः | पर्चिमद्वारवामे अ-जाता धर्मधातुशुद्धा धमंघातुवःत्रा । दक्षिणद्वारवामे 


श्रोत्रशुद्धोच्कारजो की । उत्तरद्वारवामे अःकारजा शब्दशुद्धा शब्दवच््ा । 
कायमण्डलस्योर्ध्व 'रयरूप उष्णीषचक्रवर्त्ती प्रज्ञास्य हा कर्तरि जा 


१. ग. अ। २. ग. नादा। ३, ग. अ। ४. क. ख. वाड्मी यस्य । ५, ख. ग. 
हरतः । ६. ग. सत्त्व । ७. ख. यो । 


r 
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अमृतकणिकोद्योतनिबन्धः १९७ 


शुक्रच्युतिरूपा परकुला लिङ्गनादतिनीला | अधो हवज्रजो भगात्मा सुम्भः | प्रज्ञास्य हः 
कत्तिजा मूत्रखावशपा रोद्राक्षी । अकुहेत्यादिन्यायातु हकारोप Tela: | निरावरण- 
तादिक तु गुरूपदेशान्मांसादिचक्षुरुदये प्राकृतविषयानुपलब्ध्या विशवबिम्बगतदेवतादि- 
aag | यढुक्तस्‌-- 


कं तत्सुखं रुणद्धीति करुणाज्ञानमुत्तमस्‌। 
शून्यता प्रतिसेनेव सर्वभावस्य दर्शनस्‌॥ इति। 


तत्र भेदाभावात्समरसत्वादि | वकारस्योद्धारमाह- रेखेत्यादि | धमंता संकेत एष 
अ संस्कारस्कन्घशुद्ध इकारजोऽमोघसिद्धिः पूर्वकोष्ठे। तद्विकाराः ता-जाता वायुः 
धातुस्ताराऽग्निकोष्ठे। चित्तमण्डलूस्तृतीयपव्यां पूर्वद्वारसव्ये एकारजो घ्राणेन्द्रियं 
खगर्भः। ए-जात स्पर्शवप्त्रा वह्नौ । पूर्वद्वारे वागिन्द्रियरूपो य'जो विघ्नान्तकः। 
कायमण्डलस्य पश्चिमद्वारेण ज महाबलस्य भार्या विट्त्रावशुद्धाया जाता AMAT SOT | 
इ वेदनास्कन्धरूप ऋकारजो रत्तसम्भवो दक्षिणकोष्ठे । ऋप्रभेदा तेजोधातुरूपा 
ऋजाता पाण्डरा निऋतिकोष्ठे | चित्तमण्डलतुतीयपट्यां दक्षिणद्वारसव्ये 
चक्षुरिन्द्रियरूप अकारजः क्षितिगर्भः। आकारजा रसवज्चा निऋंतों । दक्षिणद्वारे 
रजःपाण्यात्मकः प्रज्ञान्तकः । कायमण्डलस्योत्तरद्वारे वकारजाचलस्य मार्या | 
राजामा गतिरूपा भुकुटी। ऋ संज्ञास्कऱ्धरूप उकारजोऽमिताभ उत्तरकोष्ठे। 
तोयधातुरूपा भूजाता मामको ईशकोष्ठे। चित्तमण्डलतृतोयपट्या मुत्तरद्वारसव्ये 
जिह्मात्मा | *उकारजो लोकेश:। ऐजा STAT ईदाने। उत्तरद्वारे पादेन्द्रियरूप d- 
जः पद्मान्तकः। कायमण्डलस्य दक्षिणद्वारे टक्किभार्या। आदानरूपवाकारजा चुन्दा | 
soars रूपस्कन्धस्वभावः ““कारजो वेरोचनः। रूविकारा तु वायुकोष्ठे 
पृथ्वीधातुरूपा ञ्छु-जा लोचना चित्तमण्डलतृतीयपट्यां पड्चिमद्वा रसव्ये कायेन्द्रियं 
विष्कम्भी । अळ्कारजः | आठकारजा TAT TAT | पश्चिमद्वारे पायुरूपो छंकार- 
जो यमान्तकः | कायमण्डलस्य 'पूर्वद्वारे यजातनीलदण्डस्य भार्या आलापरूपा ला-जा 
मारीचि:। छ प्राकृतालम्बविरहान्निरालम्बकरुणास्मकः प्रतिभासमात्रत्वात्परमाणुः 
घर्मतातीतः | इत्यालिचन्द्ररूपो वंकारः। 


तदाघारेत्यादिना “बिन्दुशून्यः षडक्षरः” इति पदं व्याचष्टे \ 'नाभेर्चतु- 
रजुलाधस्ताद्धमोदया। तत्र षण्नाडोरूपषडारचक्केमी वञ्जसत्वादयः प्रत्येक षद्प्रकारा 
इत्युक्तं बृहत्काइमीरपञ्जिकायाम्‌ | तथा च षद्त्वमेकेकस्य तदुक्तमेव पञ्चाक्षराख्याने 


१. ग. पायं। २. ख.ग. झो। २, ख. ऋ, ग. ऋ। ४. ग पुरव 
दण्डस्य' नास्ति | 
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१९८ आर्यमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


कुलकुलिभेदेन । सूर्यरूपकारित एकारमुद्धरति। विज्ञानस्कन्धादिङूपककारादिपञ्च-- 
पञ्चाक्षरान्ते ह य र व छ क्षाक्षराणि प्रक्षिप्य षट्त्वस्‌ | सवगमात्रा स><प षवक 
क्षकारात्मा द्वितीयः षष्ठमहोद्देश (शे) विमलप्रभायामुक्तः | एतत्परिणता देवतास्तु 
ग्रन्थविस्तरभयान्नोच्यन्ते । तत्र च विज्ञानस्कन्धादेनिरावरणतासुचकमवधूती 
ड्योषध्वारिऽक्षोभ्यात्मनि कव्यञ्जनं य त्रिकं ( यरित्रकं ) तत्र शिष्टानीति कवर्गात्मकस्‌ । 
मूत्रनाडीरूपपूर्वारेष्मोघात्मनि संस्कारादेनिरावरणता च। 'दक्षिणारे रत्वसम्भवात्मनि 
वेदनास्कन्धादेनिरावरणता च । छलाटठख्पोत्तरारेऽमिताभात्मनि संङ्ञास्कन्धादे- 
निरावरणता च । विण्नाडीरूपपरिचिमारे वैरोचनात्मनि रूपस्कन्धादेनिरावरणता T | 
अघः शङ््रिनीस्वभावारे वज्ञसत्त्वात्मनि ज्ञानस्कन्धादेनिरावरणता च। एताश्च 
नाञ्योऽक्षरसुखब्यञ्जनानि | बिन्दोरत्र शून्यप्रवेशाद्वन्दुशून्यः। वंकारपर्यायाः शुक्र 
qa इत्यादि। एकारपर्यायो रजः सूर्य इत्यादि। वज्ञसत्त्वं व्याचष्टे। वज्र 
qe परमसुखज्ञानस्‌। सत्त्वो विज्वबिम्बम्‌ । ज्ञानविज्ञानाधिछितमिति। 
शून्यताकरुणाभिन्नम्‌॥ २॥ 


हेतुरिति | बिम्बं परमाक्षरस्य | यदुक्तम्‌ 


TA तत्त्वयोगात्ताराचक्रमिवानेकसंभोगकायं दुष्यते। 
गगने मांसादिचक्षुषा तत्सर्वाकारं बिम्ब प्रत्यक्षदर्शनात्‌ ॥ 


निराकारं च परमाणुधमंता तत्त्वात्‌। स एव हेतुर्यदाह-“शूम्यतादर्शनो हेतुः 
शून्ययोगो हि सर्वथा” इति। 
पिहितापिहितनेत्राभ्यां शून्ये यन्नानुकल्पितम्‌ | 
दुस्यते स्वप्नवद्विश्वं तद्विम्बं भावये नृप॥ इति। 


a ततो जातफलं रससमाध्यङ्गेन चतुश्चक्रव्याप्त्या चतुबिन्दुधुक्‌ | अनालम्बेति 
सर्वधर्मानुपलब्ध्याधक्षर'सुखेन सर्वाङ्गप्राणनं जगदर्थ: | कायेत्यादि ललाटे कायविभु- 
(बिन्दु)र्जाग्रदवस्थाजनक:, कण्ठे वाग्बिन्दु: स्वप्नजनक: | हृदि चित्तबिन्दु: सुषुप्तस्य | 
नाभौ ज्ञानबिन्दु्तुर्याजनकः। समयचतुष्टयं समीयते त्वमेभिरिति बिन्दुचतुष्टयमुच्यते | 
प्रतिपदादिकछानां क्षयधमिणीत्वादस्य चाक्षरत्वात्तद्रहितः | क्ृष्णप्रतिपतु च्युतिकला | 
ततश्च पूर्णिमान्ते प्रतिपदादौ सहजोदयोऽत एवोक्तमु--“गहणकाळ वटदाणनं ञदिज” 
इत्यादि | प्रतिपदादिपञ्चपञ्चतिथयो नंदाभद्रा“जयारिक्तापूर्णख्या ॥ ३॥ 


१. ख. ग. “रसना? इत्यधिकम्‌ । २, ख. ग 
e. ° s मुखेन [| e £ 
बयर site| मुखेन । Rafi ४. ल. ग- ` 
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भमृतकणिकोद्योतनिबन्ध: १९९ 


ज्ञेये मण्डलचक्रादो ज्ञानोदयो वितकंः। तस्यैव शून्यत्वेन योगो विचारः | 
agaaa सौमनस्यं प्रीतिः | ततः कायिक शातं सुखम्‌ | “सुखितस्य चित्तं समाधीयत” 
इति चित्तैकाग्रता चेति पञ्चध्यानलामा:। आदिना गगनगञ्जादिसमाधयः। कुल 
समूह: | सर्वधर्मानुपलम्भसमाधिकायो धर्मकायः, तज्जः सम्भोगादिपर्षत्सु सर्वास्ता 
धर्मध्वनिमनोहरत्वेन राजन्ते ॥ ४ ॥ 


अनाभोगेत्यादि | विनाऽभोगं जगदर्थं नानानिर्माणं विनेयाशयवश्ञात्‌ | 
स्वभावेत्यादि। स्वाभाविककायान्वितत्रिकुलादि बुद्धनिर्माणवंशं संभारं घारयतीति 
तथा | विश्वस्थेति | नाना विधस्पद्धिविकुर्वणस्य यथावदिति त्तदाशापूरणात्‌ ॥ ५॥ 


ब्रह्मात्मकत्वादिति। “ब्रह्मा निर्वृतितो बुद्धः” इत्युक्तेः । देवानामप्यतिवायेन 
दीव््रतीति। विष्णुस्वभावत्वादिति। “विषणाद्‌ विष्णुरुच्यते” इत्युक्तेस्पेन्द्र इत्यर्थ: | 
य्रथावदिति । रत्नान्तरिति। सुमेणगिरिवासित्वादसुराणां पूर्णचन्द्रामृतग्राही राहुर्मः 
ध्यान्तहृद्य॒धः। उभयनेरात्म्यमहायानमेरावत इव। निरित्याद्यन्त ९नास्तिकत्वाद्‌ 
वृहस्पतेः | महासुखशुक्रमूध्वंगत्वाहन्तवदुच्छितं सहजस्‌ । जगदस्य प्रादेशिकस्कन्ध- 
मारादेः प्रमथो विनायकः । कायादेरना्वता। मु्तिस्तद्विशुद्ध्या त्यम्बको 
महेश्वरः ६॥ 
दुरुत्तरते(त्वे)न कान्तारः। तदाह--“तीणं: स्वयं पाति जगत्समस्तं मार्गो- 
पदेशेऽधिकृतो हि नथः” इति | अद्वितीयोऽन्याभावात्‌। तदाह-- 
द्वित्रा अपि यद्यन्ये त्वमिव भावि]पुर्जनस्य गोप्तारः 
नाधिशयीत वर्गभयःप्रमादगर्तनिषञ्जनतेति ॥ 


दुःखिनां सुखेन शासनात्‌ । जगतो विशिष्ठगुरुगभीरगुणत्वाद्‌ गुरु:। सया 
दुःखिनामालोकनाल्लोक: | भूमिप्रविष्टानामेव दृश्यः सम्भोगः। अनुत्तरधर्मभाणकत्वेन 
महान्‌ । 
पक्षिभ्यः सर्ववृक्षेभ्यो रर्मिभ्यो गगनादपि । 
घर्मध्वनिरविश्रामं श्रूयतां सर्वदेहिभिः ॥ 
इत्युवते्वर्यापी ॥ ७॥ 
मेत््येवाभेद्यत्वात्सन्ताहः। अत एवोक्तप्‌- 


मैन्नोमयेन प्रशमेन तस्य विस्पन्दिने चानुपरीतचिताः। 
परस्परं द्रोहनिवृत्तभावास्तपस्विवदृ्याड(छ) मुगा विचेरुः ॥ इति। 


१. ख, ग. यथावदिति’ नास्ति। २. ग. रास्ति। ३. क. प्रसाद । 
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पुर्वोक्तेति क॑ तत्सुखमित्यादिना | चित्तविक्षेपापनयनात्‌ | वेमल्येति विवृत्या 
ललाटोत्यितशुक्रत्वेन । नादो गुह्यः, बिन्दुरूष्णीषगः | तयोः समापत्या महारागतो 
रागादिजयः | अक्षरज्ञानतो MSTA: ॥ ८ ॥ 


प्रभास्वरमेव रतितननाद्रत्नम्‌, तदमृतसिक्तकायादित्वेन वायुविकल्पविरोधे 
मृत्युमारादेरसम्भवात्‌ | वञ्चासनत्वं शवासवाहभङ्गेन । वीर: स्थितः | मैत्र्यादनन्त- 
रोक्तम्‌ | जाग्रदाद्यवस्थानां सविकल्पत्वात्‌ मारत्वस्‌ | स्वाधिष्ठानं शून्यत्रेघातुकदर्शनस्‌ | 
मारचमूरूपा ह्या पलब्धिः | षडि[ ति ते ]न मण्डलेन सह पृथिव्यादीनि रूपा- 
रूप'रागों भवराग:, तृष्णाभोगमैथुनरागिण: । तन्मलाभा[वा]ल्लोका[नां श्रे]- 
ष्ठत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


शुभतीर्थेन ज्ञानसागरं प्रविश्य मलघावनस्‌ | सिद्धान्तपारत्वेन ज्ञानवृद्धत्व- 
मनाहतनादाश्चिता, सर्वसद्धमंभाषा यस्य तत्वेन। भगान्तःस्थोऽपि बोधिचित्तवज्रो 
रूपादिसेवया बोधिद इत्यचनी]यामाननीया । विकल्पक्लेशानां जिनसुतानामयम- 
विकल्पत्वादभ्यहितः। जिनाः सर्वेऽनेनेव जनिताः। यदाह-- 


सर्वेषामपि वीराणां परार्थेऽभिरतात्मनाम्‌। 
पोषिका जनयित्री च माता त्वमसि वत्सला ॥ इति। 
( घ्रज्ञा० स्तो० ६ ) 


मनस्त्राणभूतत्वान्मन्त्रं सुखमुदाहूतम्‌। सुखं द्वारं अक्षरसुखचर्याणा मित्यर्थः। 
“सुखेन साधयेद्‌ बोधि योगचर्यानुसारतः” इत्युक्तेः | सत्त्वानां महासुखाकारोऽयमिति 
Te | जिनमनोविहारित्वात्परमः ॥ १०॥ 
त्रेलोक्यसहजानन्दगतिरस्य, सहजानन्देन व्यासिर्वाक्यं व्योमपर्यन्तो निराभास- 
स्फरणरूपो विक्रमोऽस्य। यढुक्तम्‌-- 
गगनानिरभोगेन बद्धते सहजो विधुः। 
क्षीयते तद्वियोगेन ततो मृत्युवशो जन: ॥ इति । 
कामावचरी सिद्धि: खञ्जाञ्जनादिका । रूपावचरी पृथिवी छुष्णोदिक (?) | 
महामुद्रा तु-- 
सुर्दमरूपं agen व्याप्तिसंप्राप्तमिव च। 
प्रकाशं चेव स्थेयं च वशित्वं कामावसानिकस्‌ ॥ इति | 


१. ख. ग, राभोगो | 
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तत्साधिका:। श्रुतोत्यादि। मोक्षभागीयकुरलमूलवच््रोऽयं सहजः श्रोत्रहिता- 
हितत्वेन श्रोत्रियः। तदाह-- 
पृथग्जनत्वेऽपि निशम्य शून्यतां प्रमोदमन्तर्सभु्मनु)ते मुहुर्महुः | 
प्रसादजाज्राविलजातलोचनः तनुरुहोदध(त्फु)ल्लतनुशच जायते ॥ इति। 
पूत इति । यदाह-- 
सहोदयाच्चित्तवरस्य धीमतः सुसंवृतं चित्तमनन्तदुष्कृतात्‌ | 
सुखेन दुःखेन च मोदते सदा शुभी कृपालुर्च विवधंयेद्धनस्‌ ॥ इति । 
( He Jo ४,२२ ) 
यास्ता ऋद्धि(द्वयः) 'दिव्यचक्षुदिव्यश्रोतपरचित्तज्ञानपूर्वनिवासानुस्मृत्यास्नव- 
क्षयाभिज्ञः षड्बुद्धानामेव ग्राह्मरूपास्तास्तादात्म्येन जानाति । षट्शङ्कचक्रादिसमाधिः 
स्थोऽपि “दानं त्यागो घनस्याच्युतिरपि मनसः” (का० त° ४.१२८) इत्यादि 
घारणास्मृतिमत्त्वात्‌ ॥ ११॥ 
वैराग्यं यस्य रागोऽपि तस्य निःसंशयं gA: 
तस्माद्रागप्रहाणाय वेराग्यं नेव संस्पृशेत्‌ ॥ 


इत्यादिना मुक्तता | सत्त्वतपंणमिति प्रभास्वरोपदेशेन | यदाह-- 


सुखमोगबुभुक्षितस्य वा जनसार्थस्य भवाध्वचारिणः। 
सुखसत्त्रमिदं ह्यपस्थितं सकलाभ्यागतसत्त्वतर्पणस्‌ ॥ इति | 
(ato Fo ३-३२ ) 


लौकिकसंकल्परहितत्वस्‌- 
संकल्पाः खलू वस्तुसन्निधिविनाभावेऽपि भावस्पुशो 
दूरे यानपि देशकालसहुजे कुर्वन्त यद्गोचरस्‌ | 
शब्दाकारकलङ्िनीमिव तनु वाक्ष्यान्ति यच्चेन्द्रिये- 
वस्यैकत्वभ्रमभूमय: कथममी विश्वाससंवासिनः ॥ 


इति कृत्वा । अचिन्त्यत्वं शूत्यीकरणात्‌ । सुखेनेति। यदाह-- यतः सुखेनेव 
सुखप्रवृद्धिमुत्प्लावयत्यप्रमिताञ्जनोघस्‌'” इति | gaaaf | शुक्रो दयसुखेन 
समाधघानादुपलम्भविगमः। यदुक्तस्‌-“योऽनुपलम्भः सर्वधर्माणां सा प्रज्ञापारमिता 
इति । प्रज्ञातत्त्वं शून्यता | यदाह-- 


१. ग. Raag: तास्ति। 
२६ 
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य्दा न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पुरः। 
तदान्यगत्यमावेन निरालम्बा प्रशाम्यति॥ इति-॥ १२॥ 
( बो० Fo ९,३५ ) 


गगनरूपत्वादित्येवमाकाशसंकाशं “प्रतिगृह्हुन्तु मद्धिया” इत्युक्तेः। “वस्तुनि 
यस्यञ्चापि ( यस्किञ्चापि ) न रागः त्रुट्यति तस्य स्वपरविभागः” इत्यद्वेतबोधः। 
बिम्बे सर्वभावशून्यतादर्शनान्न च भावो” सङ्गेभ्योऽद्वेतबोधनेन रहितः। सवीर्यः 
सहजकायत्वेन हरिहरादिविशिष्टत्वादग्रपुद्गलः । दशबलवेशारयादिधमंरूपत्वाल्लो- 
किक `सर्वोपमामतिक्रान्तः । प्रत्यात्मं योगीन्द्रेज्ञायत इति । ज्ञेयः सर्वसत्त्वज्ञानानि 
TEATS ग्राहयतीति ज्ञानेष्त्राधिपत्यात्परमप्रभावात्परः॥ १३॥ 


योऽभीक्षणं प्रतिदेव्यपायसुहृदः स्याद्दू दवदुष्टाशयो 
मातापितृहं(ह॒ृदो)द्विधाकरणक्षन्मद्याग्रभेत्ता मत्त: | 
स्यात्तस्यापि ततो विमुकते(क्ति)रचिराद्धर्मार्थनिध्यानतो 
धर्मे यस्य तु मानसं प्रतिहतं तस्याऽस्ति मोक्षः कुतः॥ 
इति सानुशंसं सहजधर्मदानात्‌ पतिः। मनसोऽपि त्यागादिति। यदाह-पर:* — 
त्यज धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज। 


उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्‌ त्यज ॥ 
( Ho भा०, ( शा० प० ) ३२९.४० ) 


कमंमुद्रादि वक्ष्यति। भूचरीसिद्धियंथा गोरक्षादेः। खेचरी सकृत्सर्वत: स्फरणम्‌ | 
महामुद्रासिद्धिरक्ता | मुद्रा तहिशति कमंत्यादि | व्याचष्टे हेतुरित्यादि । कर्ममुद्रोद्भूत- 
सहजस्‌। दृष्टान्तेनेति निदर्शनमात्र न तु तदेव सहजं सास्रवत्वात्‌ | यथादर्श प्रतिबिम्बम्‌। 
न तु सुख ज्ञानमुद्रयार्थप तादुशसुखस्य तीक्ष्णस्य [क्ष]णे क्षरणदोषात्‌ । अम्रशान्तः 
कामघातु: तत्सुखं च तथेत्यनादेयस्‌। अत आदित एव वितर्कादिपञ्चा ङ्गप्रथमध्यान- 
मेवालम्ब्यते | तेनेति चुम्बनादिना तदाश्रयत्वात्‌ । प्रत्ययो ज्ञानम्‌, मुदहर्ष, राऽऽदाने | 
द्वितीयमाह-भाव्येत्यादि। आदिना नैरात्म्या वाराह्यादि। पूर्व सेकेऽनुभूता | रूपेति 
a पूव स्वेष्टकर्माङ्गनया सह यत्‌ कृतं हसितादि तद्भावनारूप ज्ञानस्‌ | 
रस्य वज्ञाग्रे स्पन्दमात्रं स्यात्‌। तद्भा( द्‌ वा )चलोपदेशस्तु स्कन्धेत्यादि 
स्वेष्टमण्डलचक्रदेवताकारेणात्मस्कन्धधात्वादिक विशोध्य पा मण्डलचक्रं 
RANEA तत्र बाह्योपसंहारेण यावत्‌ स्वाभा भगमन्थमथनेन । “चण्डाली ज्वलिता 
नाभी दहति पञ्च तथागतान्‌। दहति लोचनादीनाम्‌" ( हे० To १.१.३१ ) इति | 
ee 


१. ग. सवृधर्मा । २, क, ख. क्षण । 
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ञनर्वाल प्रज्वाल्य “द्धे हं स्रवते शशी” (Fo त० १.१.३१ ) इति। छलाटादि- 
सुतशुक्रलूपेण विषयादिगणे: समस्तैः सह महासुखेन सामरस्यमेव पदं गम्यं यत्तत्र 
बोधिचित्ताद्येकलोलीकृतः स्पन्दरूपः प्रत्ययो जायते योगी तन्मयध्यानस्थस्तिष्ठेत्ताः 
बद्यावन्महामुद्रासुखीति। तृतीयमाह--प्राप्तेत्यादि। महामुद्रायुगनद्वाधाराघेयरूपं 
बिम्बम्‌ । स्वप्नेति अस्य समापत्तिसुखं स्वप्नवत्‌ | इन्द्रजालेति मण्डलचक्रादिस न्तिवेश 
विशिष्टं रूपमिन्द्रजालवत्‌ | मनोसयसदुशीति। मनोमयोऽन्तराभवो द्वात्रिशल्लक्षणा- 
्यन्वितशरीरः। साभिज्ञः, इयमपि तद्वन्मांसादिविरहात्‌ । त्रिभुवनशुद्धकूटागारत्वान्न 
प्रादेशिकत्वस्‌। अनेन चित्तं मुद्रा ते योगिपुरः प्रतिभासनेति मुद्रा। अचित्तचित्ते 
प्रतिभासात्परिकल्पितरहितः। स च धूमादिमहाबिन्दुपर्यन्तदर्शनपूर्वकः। प्रतिसेनाव- 
fafa | मदुष्टस्य वा कल्पितस्य च निविकल्पद्शंनात्‌ | चतुर्थीमाह-तामित्यादि। 
एतेनैतदुक्तं भवति । एक एव योगी मुद्राद्ववस्थाक्रमेण कर्ममुद्रादित्रयहेतुना समयाख्यं 
फलं लभते | आकाशावन्नीरूपत्वादविनतश्वरा तत्र महान्महत्त्वस्‌। 


सर्वाकारां विशुद्धि ये धर्माः प्राप्ता निरास्रवाः। 


स्वाभाविको मुनिः कायस्तेषां प्रकृतिलक्षण:॥ इति। ` 
(afao ao ८.१) 


स्वाभाविकास्यप्रभास्वरानुभवरूपसु्‌ अधिगममहत्त्वंम्‌ | व्यक्ताः परिशुद्धसर्वबुद्धः 
घर्मास्तद्यथा— 

बोधिपक्षाऽप्रमाणानि विमोक्षा अनुपूर्वशः | 

. नवात्मिका\ समापत्तिः कृत्स्नं दशविधात्मकस्‌ ॥ 
अभिभ्वायतनाच्यष्टप्रकाराणि प्रभेदतः। 

अरणा प्रणिधिज्ञानमभिज्ञाः प्रतिसंविदः ॥ 
सर्वाकाराइचतस्रोथ eA वशिता दश। 

बलानि दश चत्वारि वेशारद्यान्यरक्षणस्‌ ॥ 

त्रिविधं स्मृत्युपस्थानं त्रिधाऽसंमोषधर्मता । 
वासनायाः समुद्धातो महती करुणा जते॥ 
आवेणिका मुनेरेवं धर्मा ARTT: 
सर्वाकारज्ञता चेति धर्मकायोऽभिधीयते ॥ इति! 

| (afao २० ८.२-६)' 


१. ख. पूर्वेण । २. ग. ०मिकां 
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२०४ ारयमनजुभीचामसञ्गीतिः 


यत्ुनरित्यारभ्याचक्षत इत्यन्तं चन्द्रकीतिच रणादिमतं दूषयन्नाह-- ataf l. 
यथा घटप्रतिभासे पटानधिगमस्तथाऽनुपलब्धिमात्रे कुतो बुद्धघर्माऽथिगमः। सांख्यदर्शनं 
त्रिगुणी (ण)मयत्वाद्‌ दुग्धे दध्यस्ति दघ्नि घृतं दाक्तिरूपेणेत्यादि। तदेतदसतु। 
अन्नादोऽमेष्यमक्षः स्यात्‌ वस्त्रार्येण (?) कर्पासं ह्वीत्मनि वस्यतां (?) 


एतत्सांख्यपशोः कोऽन्यः सल्ज्जो वक्तुमर्हति | 

अदृष्टपुर्वमस्तीति तृणाग्रे करिणां शतस्‌॥ 
एतास्तु पञ्चस्ववभासिनीषु प्रत्यक्षबोधे स्फुटमङ्कुरीषु | 
साधारणं षष्ठमिह स्थिते यः शुङ्गं शिरस्यात्मन इष्यते [हि] ॥ 


सत्यादिभूषणमभूषणं स्याद्‌ युगनद्धं व्युत्यादयतु स्वाभाविकाद्‌ भेदमेवाह-- 
अपि चेत्यादि। उक्तो मायास्वप्नइचक्रर्वात्तरूपेण वर्त्तनं गन्धर्वनगरवत्‌ । प्रतिसेना 
"चोक्ता । सर्वथा बहिरभावाकल्पितं सर्वोपाख्या विरहस्य तत्वस्य संवरणात्‌ संवृतिः 
शून्ये त्रिघातुदुक्स्वाधिष्ठानस्‌ | तदेव परमार्थरूपं यत्‌ प्रभास्वरं तत्परिशुद्धं वेमल्यशुद्धे रा- 
दर्शादिपञ्चज्ञानात्मकवेरोचनादिदेवतावृन्दं यत्र । तथा कूटागाराद्याध्यानमण्डलं यत्र 
तादृशं संवृतिसत्यम्‌। सत्यद्वयं युगनद्धबद्धमिति युगनद्धम्‌, सुप्रतीतमन्यतु | एवञ्चेत्यादि । 
पुणिमान्त्यकल्पसुभवः प्रभास्वरो महासुखः। तदनु सर्वाकारपरचित्तज्ञाचं धर्मः, ज्ञेयस्य 
जडस्याभावात्‌ | यतः सर्वज्ञो भगवातुच्यते। पक्षिभ्यः सर्ववृक्षेभ्यो रङ्मिभ्यो गगनादेः 
प्रणिधानबलप्रवृत्तप्रतिरवतुल्यस्थ वोधिसत्त्वादिबोधकदेशनाध्वनेः स्वयमधिगमः 
सम्भोगः। भूमिप्रबिष्टेः सह “दृष्टधमंसंभोगात्संभोगः” इत्युक्तेः। पृथग्जनानामप्य- 
वस्तुरूपदशिज्ञाने निर्माणमिति चत्वारः कायाः। न श्रन्ञेत्यादि। शून्यनिरञ्जना- 
विकल्पप्रभास्वरं सहजतनु:। घमंस्तु ज्ञानविज्ञानमेदातु प्रज्ञोपायस्वभावः। तत्र ज्ञानं 
विशवबिम्बभ्रज्ञा। विज्ञानं योगिकित्तमुपायः। स्वचित्तपरिपाचनादिकं निर्माणमिति। 
कायेत्यादि यथासंख्यस्‌ | क्षर इत्यादि पूर्वकम्‌ अब्ज इत्यादेष्टीका | नेयार्थे ललाटे 
कायमुद्रा कण्ठे वाक्‌ हृदि चित्तमुद्रा । नीतार्थेऽन्जे वस्त्रस्य प्रवेशः सदोत्थानं कायमुद्रा । 
शिखिनि च मरुतः मध्यायां प्राणप्रवेशो वाङ्मुद्रा । बिन्दुपातर्चित्तमुद्रा । इत्येतद्योग- 
त्रयस्य मुद्रात्रयसु | ततो रागः शुक्लपक्षः तस्यान्तगोऽरागः कुष्णस्तस्याद्या घोडशीकला 
यावन्मुच्यते तावत्सा सकछगुणनिधिरक्षरसुखदा षडङ्गयोगगम्या योगिनाम्‌ | 
मुद्राणां पूर्वापराणां सा जननी द्वादशाब्दादीनां धूमादिनिमित्तफलदा श्रीगुरोव॑ज्वसत्त्वस्य 
वक्त्र mae चतुष्टयं स्वाभाविककायघर्मिणीत्यर्थ:। प्रका रान्तरमाहु--कर्मेत्यादि । 
गुह्यस्था धमंमुद्राविशेषः। तामित्यादि। मोक्षलक्ष्मीं महामुद्राक्षरसुखामतः शुभां 


१. ख. “भुषणमभुषणम्‌' इत्यधिकम्‌ | 
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कुदळरूपां त्यक्त्वा युवतीं रमन्तेऽनादिकाछम्रवृत्तिबाह्माभिनिवेश्यादमृतं हित्वा विषं 
पिबन्तीति। एताः कर्माद्या भाव्याः सर्वत्र सदा सुरताभिरतैर्लाभादुष्टलोकघर्मर- 
हितैनिविकल्पत्वादशुचिस्थानेऽपि वर्णविचारमङ्ुत्वा देहृसामर्थ्यसुखदेरन्नपानादि- 
भोगेरिति॥ १४॥ 


परमार्थो भूतकोटिः। अद्यधीः “श्रीकारमद्वयज्ञानस्‌” इत्युक्तेः | शु(सु) भगः 
त्रेधातुकसत्त्वप्रिय: | निर्माणादिना व्यापि। ऐद्वर्यादि adiga योगिनीप्रियं मष्पग्रं 
ततोऽच्यृतेः। सर्वधर्माभेदेन सर्वमनोहरत्वात्‌ मञ्जुश्रीः। अद्यज्ञानिनां वरः। निरा- 
ख्रवस्वादनावरणता | समाधिपरिकमंकृत्यानुष्ठानस्‌ ॥ १५॥ 


॥ कृत्यानुष्ठानस्‌ ॥ 
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पञ्चतथागतज्ञानस्तुतिः 


एवं च वज्त्रसत्त्वादिति | ज्ञानविज्ञानसंस्कारसंज्ञावेदनारूपस्कन्धा: क्रमात्‌ 
सष्टिक्ृतः। इह तु ज्ञानविज्ञानरूपसंज्ञावेदनासंस्कारक्रमेण व्यतिक्रमनिर्देश आम्नाय- 
गुप्त्यथ:। अथवा देशनाकालेऽनाहतोल्लासेन क्रमानादरः। तत्कालमिलित- 
विनेयानुरोधाद्वा तथैव सद्धीतः | 

पञ्चज्ञानस्तुतिमाह--इदानीमित्यादि सुबोधम्‌ । हेतुज्ञानसिति विश्वविम्ब- 
दर्शनम्‌ । प्रत्ययज्ञानसक्षरवुद्धमोदवित्‌ । `ममंज्ञानं वायुनिरोधकौशलस्‌ । भावनाज्ञान 
सर्वोपलम्भोपस (श)म: | मुक्तिज्ञानं सुविशुद्धधमंधात्ववबोध: | पञ्चाकाराभिसंबोधीति । 
आदर्शज्ञानकं चन्द्र इत्याद्युक्‍तेः । शुन्य इत्यादि । शून्ये महाबिन्दौ भावसमूहो घटादिः 
ad एव यथावत्‌ बिम्बाभिधेयः । निर्विकल्पेनेव दृष्टेः कल्पनावजितः। `प्रतिभास- 
मात्रत्वातु रूपवजितः यथा कुमार्या$धिष्ठाता दर्पणे चौरादि पश्यत्यसदेव | चतुष्कोटि- 
निर्मुक्तत्वाल्लोकोत्तरसत्यम्‌ | चक्षुरादिपञ्चेन्द्रियमयादिपञ्चविषयात्मत्वेन रूपस्कन्ध: | 
ज्ञानदर्पणासम्बन्धेनादर्शज्ञानम्‌ | सर्वेत्यादि। भेदानुपलब्धेः सवंभावसम एको भावः 
सहजः परमाक्षरोऽक्षरवेदनोद्भूतः शाववतोच्छेदान्तरहितः | सर्वशरीरव्यापिशातसंवेद- 
नातमत्वाद्वेदनास्कन्धः। 3सर्षेत्यादि। भनुपलब्धिसमतया समताज्ञानस्‌। सवंसंज्ञेति 
यत्किचिन्नाम सम्भवति तत्सवंमक्षरात्मकम्त | अक्षराणि च “अकारो मुखं सवंधर्माणाम्‌'” 
इति गुद्यगतनादसंभवान्यतो वस्त्रा( स्त्र )व्योमवायुप्रभवा इति वायुनिरोधमहाक्षर- 
पदप्राप्तवायुमर्माणां न संज्ञा भवति नापि संज्ञिनः। इति 'सर्वसंज्ञानां मर्मप्रत्यवेक्षणा- 
ज्ञानस्‌। अनुत्पन्नेष्विति। वलेशकृतेः कर्मभिः शुभाशुभेर्चित्तस्य भावनं वासनं 
संस्कारः। यदि वस्तुतो धर्मा एव न जातास्तदा केन कथं कस्य संस्कारणम्‌। यदा 
चेव तदा बोद्धव्याभावात्‌ | का बोधिः कस्य बुद्धत्वं यतो न सत्त्वः करिचत्पुर्वलोकात्पर- 
लोकगामी। नापि तस्य जी[वि]तं थतः संस्कारः स्यादिति। संस्कारपरिज्ञानं 
लोकोत्तरः संस्कारस्कन्धः बोधिङृत्यस्यानुष्ठानात्‌ कृत्यानुष्ठानज्ञानस्‌। विज्ञानेति। 
अनुत्पन्तत्वादेवाकाशकुसुमवच्चक्षुरादिविज्ञानविषयतातीताः | विकल्पस्तु निविषय एव 
सः वञ्चज्ञानेन शुद्धा अत एव ग्राह्मतादिविरहादनाविलाः। प्रकृत्या स्वभावनैव 
प्रभास्वरा अनावरणा आकाशवत्‌ | घर्मा इति। विशेष्यपदं यतो घर्मंघातोः शून्यताया 
गति गताः त्रिमण्डलशुद्धथा लोकोत्तरविज्ञानस्कन्धः। वेमल्यविशुद्धया सुविशुद्धधर्म- 


१. ख. घमं । २, ख, प्रति "वर्जित: नास्ति। ३. ख, ग. ‘aaenifa’ नास्ति । 
४. क. ख, सवं संज्ञानी | 
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वातुज्ञानम्‌ । Skat ज्ञानपटऴे चक्राद्युक्ते जिनविशुद्धस्कन्धलक्षणं च। चक्र 
समन्तात्त्रिभवस्य स्वच्छताविशुद्धिस्‌ । सुखरूपता रत्नम्‌, सुखेःनुराग: WI! ततः 
वलेदाच्छेदी खङ्ग:। अभेद्यं `ज्ञानवरं अज्ञानच्छेदिका, करत्तीति चक्रकुलादिघट्कस्‌ | 
एभिश्चक्रादिभी रूपोदिता ये स्कन्धास्तेऽप्येवं स्वच्छादिस्वमावा अत एवाकाशवत्स- 
मरसा ज्ञेयाः तदेवाह--यस्मित्नुत्पत्ति*मद्रुपस्यानुपजातस्तन्महारूपस्‌ । यदुक्तस्‌-- 
“आकाशगतिका हि सुभूते सवंधर्मास्ते तां गति न व्यतिवर्तन्ते” इति। यस्यां 
योग्यवस्थायां दुःखादिखसमी भवति सा वेदना। यत्र च निमित्तोद्ग्रहविकल्पोऽस्तं 
याति सा वञ्चसंज्चा | क्लेशात्कमंसंस्कारस्ततो जन्मेति भवाद्वृद्धिर्यतोच्छिद्यते स 
वज्त्रसंस्कारः। यत्र जातिरूपादिविज्ञानानि नश्यन्ति 3तह्ठिज्ञानवच्त्रं यत्र चाज्चानं 
लीयते स ज्ञानकायः। अत एव च THEME वेरोचनादिषट्तथागताः षट्कुलानि। 
एतेषां प्रज्ञारूपा अन्ये पृथिव्यप्तेजोवाय्त्राकाशज्ञानघातव इति | 


ज्ञानस्तुतिगाथानामवयवार्थस्तु चलुरित्यादि। कायादिभ्यः सुखं वरं ददातीति। 
वस्त्राणां जिनानामग्रः। सूतं त्वस्य (?) पर्यन्तः सहजः सुखमोगल्यः। कोटि इति 
स्यात्‌ संबोधनत्वात्‌ एवं परत्र। शून्यता गर्भोऽस्य। बुद्धानां बोधिरिव बोषिहेतुत्वातु। 
एवं रूपप्रभास्वरप्रह्नः स्यामित्यर्थः ॥ १॥ 


बुद्धानामिव महाकरुणा रागोऽस्य। फलभूतविरमो धर्मकायः, बुद्धेः काम्यते 
ज्ञानकायत्वेन। शून्यात्मसहजत्वेन JERRI: | ग्राह्मग्राहकप्रहाणेन बुद्धानामिव 
MAST ॥ २॥ 

बुद्धानामिव सुखज्ञानप्रकाशनात्तस्य | प्रकाश्यो रस्मिस्फरणात्‌। 
कर्ममुद्रया योगेन मध्याप्रवेरितप्राणत्वेनाहतनादरूपः। धर्मकायः शून्य: स॒ 
एव बुद्ध: ॥ ३॥ 

तस्य भावः संभोगः तन्तिमितमूते न भवतीत्यभवः शून्यता तदुद्धवोञ्स्य। 
बुद्धानां सम्भवः स्वाभाविका*दत इति बुद्धसम्भवः। स्वयं गगनादुद्धवतीति तथा। 
तुर्यातीतसहजज्ञानत्वेन सम्भवतीति तथा ॥ ४॥ 


महामायाविश्वबिम्बं तज्जा सहजत्वान्मायाजालप्रभास्वरात्‌ स्फारितस्थिरः 
चलनाटकत्वेन तथा। फलभूताना्रबानन्दानां विङ्श( विश त्वात्‌ | सर्वतोऽता- 
वरणमहासुखज्ञानप्रधानत्वात्तथा । कायचतुष्टय एकत्वेन प्रतिगाथं चत्वारो 
नमस्काराः ॥ ५ ॥ 


॥ ज्ञानस्तुतिः ॥ 


१. ख. ग. ज्ञानवज्ञ' । २. ग. ०त्तक्षयस्या। ३. ख. ग. तहिनाज्ञान । ४. क. दूत । 
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अनुशंसा 


अनुशंसामाह--इयमित्यादि । सेकमुखेन qani) ज्ञानमुखेन TARR- 
(ऽभि) संबोध्य भगवत इत्या[दि] पदचतुष्टयं चतुष्कायत्वात्‌ | वलेशाइलेषो वेणिर्न- 
वेणिरवेणिः शुद्धधमंस्तत्र भव आवेणिकस्तेन परिशुद्धा नामसङ्गीतिस्तव देशिता । 
प्रोतिहर्ष:. प्रसाद: श्रद्धा, महोहिल्य वीर्य तत्संजननमुत्पादनं तदर्थघ्‌। कायादि 
गुह्यस्य बोधिचित्तस्य विशुद्धथे । अपूर्णा भूमयः। अशुद्धाः पारमितास्तासां पुण्यज्ञान- 
संभाराभ्यां परिपूरि परिशुद्धयर्थम्‌। अनघिगतातुत्तरार्थः सहुजस्तदधिगमार्थस्‌ | 
अप्राप्तस्य प्रभास्वरस्य प्राप्यत्वस्‌ | सर्वत्र्यध्वजिनसद्धमंनेत्रीसन्धारणाथं च | बोधिचित्त- 
प्रकाशिकेयं प्रत्याह्ारादिषडञ्गसाध्यस्य प्रकाशनात्‌ । देशितेत्यादि षट्पदानि। 
सर्वमन्त्राणां धर्मता शून्यता तस्या अधिष्ठानं स्थिरीकरणं तेन षट्सु मध्ये प्रथमचक्र- 
स्यानुशंसेयस्‌ | 


द्वितीयामाह-पुनरित्यादि | शुद्धं परिशुद्धं निरावृति परितोऽवदातं निर्मल च 
यत्सर्वं जानातीति सर्वज्ञस्य ज्ञानं तस्य कायादीनां गुह्यताऽप्रकाइ्यत्वात्‌ | सवंतथागतै- 
waged: बोधिः स श्रावकादिबोधिः। सम्यक्संबुद्धानां निराभासज्ञानमभिसमयः। 
सर्वतथागतानामप्यत उत्तरो नास्ति । सर्वाकारशून्या धर्मघातुगतिः सुगतानामियमेव | 
चतुर्मारबलेरपराजयात्सर्वमारबळपराजयो जिनानामियम्‌। सर्वदशबलानां दशधूमादि- 
तिमित्तबला्थितेयमेव। बलमस्यास्तीति बली तस्य भावो बलिता। सर्वज्ञज्ञानगतं 
सार्वज्ञं सर्वज्ञता | आपतान्महासुखेनागमनादागमः सर्वधर्माणां चतुरशीति धर्मस्कन्ध- 
सहस्राणाम्‌ | अनाभोगेनाधिगतादियं समुदागमः सर्वंश्रावकादिधर्माणाम्‌, निष्प्रपञ्च- 
त्वाह्िमलः पुण्यसंभारः। तयोः परिपूरिः सर्वमहाबोधिसत्त्वानामियस्‌। प्रभास्वरस्य 
सर्वंबीजत्वादस्याः प्रसुतिनिमितश्रावकादेविनेयवरेन सवंदेवमनुष्याणां सम्पत्तेः क्षेत्रः 
मियस्‌ | परिशुद्धनाडीचक्रात्मकं वा देवाधिगमात्‌। महायानस्य फलं प्रतिष्ठा | 
दानादि^संवृत्तिमहायानप्रभास्वरपरमार्थवच्त्रयानचर्याऽविरोधबोधरूपत्वादियं सम्भवो 
बोधिसत्त्वचर्याया: । फतप्रापिहेतुखात्सम्पग्तिषठा थायंमागंस्य, तत्वपरीक्षा- 
स्थानत्वान्निकषो विमुक्तोनामुपल इव हेम्नः । विशिष्टोपायत्वादुत्पत्तिनिर्याण- 
मार्गस्य । अनाभोगेन बुद्धङृत्यकृतेरनुच्छेदस्तथागतवंशस्य । प्रभास्वराधिष्ठातातप्र- 
कर्षण वृद्धिर्महाबोधिसत्त्वकुलीना यत्र गोत्रे तस्य व्यापकत्वादनया संग्रहः 
प्रवादिनास्‌ । निग्रह इति पाठः। क्वचिच्च परतीर्थ्याना सह धमेण 


१, क. सन्तति। 
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अमृतकणिकीद्योतनिबन्धः २०९ 


निग्रहः । स्वमाहास्म्येनाभिभवाद्विध्वसन सर्वतीथिकाणास्‌ । स्कन्धक्लेशमृत्युदेव- 
पुत्रचतुर्माराणां बले चतुरङ्गम्‌, चमू व्यूहरचना सेनासमुदायस्तस्याः पराजयो 
निराकरणस्‌ | दानप्रियार्थचर्यासमानार्थताभिः संग्रह: सर्वसत्त्वानामु। आर्याषटाङ्ग- 
मार्गः परिपक्वता श्रावकादिसवंमार्गगामिनास्‌ । अचिन्त्यरूपत्वादियं समाधिमैत्र्यादि- 
चतुब्रंह्मविहारिणास्‌ । प्रज्ञातर्कादिपञ्चा ङ्भप्रथमध्यानरूपत्वाद्‌ ध्यानमेकाग्रचित्ताः 
नास्‌। ज्ञानमात्रतायां लीनत्वाद्योगः कायाद्येः शुभो युक्तानाम्‌। अनुनय, प्रतिघ, 
नानाविद्या, दुष्टिपरामर्श, विचिकित्सेषष्यामात्सयं(?)यार्य नवानां भवेन संयोजना- 
त्संयोजनानां विसंयोगः। रागादिक्लेशानां क्रोधाद्युपक्लेशानां प्रहाणं विकल्पनिराभा- 
सनात्‌ । क्ळेशज्ञेयकर्मविपाकावरणानां निरासः। रागादिसर्वबन्धनानां विमुक्तिरियं 
बन्धनापगतिहेतुत्वात्‌। उपधयः स्कन्धास्तेषां मोक्षरूपं सम्यजज्ञानात्मत्वात्‌ । 
सर्वचित्तोपप्लवानामुपशान्तिः सहजसुखविहारित्वादेतःद्भावकानाम्‌। चिन्तामणित्वेः 
नाकरो छौकिकादिसर्वसम्पत्तीनाम्‌, परिहाणिः सर्वविपत्तिदोषाणास्‌ | पिघानकरत्वा- 
त्पिधानं सर्वनरकाद्यपायद्वाराणास्‌। संबोधिमागंत्वात्सत्पथो विमुक्तिपुरस्य | द्वादशाङ्खः 
प्रतोत्यसमुत्पादनिरोधादभ्रवृत्तिः \संसारचक्रस्य। यथा भव्यं प्रवर्तनं धर्मचक्रस्य 
तद्धेतुत्वात्‌ | बाह्यश्रावकादीन्‌ विजित्य वज्त्रयानत्वेनोच्छितच्छत्रध्वजपताकेवेयन्तथा- 
गतशासनस्य, योगस्थिरोकरणहेतुत्वात्‌। अधिष्ठानं सरवंधमंदेशनायाः। पूर्वसेवान- 
पेक्षा क्षिप्रसिद्धिमन्त्रपाठादिना मन्त्रमुखचर्याचारिणां बोधिसत्त्वानामु । साक्षात्कारेण 
भावनाधिगमः प्रज्ञापारमितामियुक्तानां बोधिसत्त्वानास्‌। फलहेतोरद्वयप्रतिवेघाय 
*भावनाभियुक्तानां प्रतिवस्तुशून्यत्वेन न वेघो बोध इयं शून्यता | विशेषसिद्धान्तः 
रूपत्वाह्दानादिसर्वपारमितासम्भारस्य निष्पादनस्‌ । निविकल्पप्रतिवेघरूपत्वात्‌ प्ररितः 
शुद्धिः सर्वंप्रमुदितादिभूमिपरिपूर्येः । प्राग्वत्‌ प्रतिवेधः सम्यग्‌दु:खसमुदयनिरोध- 
मार्गसत्यानास्‌ । अद्वयज्ञानत्वात्‌ सर्वस्कन्धानामेकचित्तेन प्रतिवेधः कायवेदनाधर्म- 
चित्तानुस्मृत्युपस्थानेः | यावदिति समापत्त्य(प्त्य)र्थ:। कियद्वक्तुं शक्यं ये यावन्तो बुद्धः 
THAT सम्यगाप्तिहेतुरियं नामसङ्जीतिरिति सर्वत्र योज्यम्‌। द्वितीयचक्रस्या- 
नुशंसा ॥ ५२॥ 


पुनरपरं वज्रपाणे TTA श्रूयतामियं नामसङ्गीतिः सर्वसत्त्वानामशेषकायादिः 
प्रचारिषु यानि पापानि तेषां प्रशमनी श्रुतपाठादिना । निरयादिसर्वापायानां विशो- 
घनी तत्कर्मणः कृतस्य MTA | दुर्गतित्रयतिवारणी तत्संवर्त्ततीयकमंवारणात्‌। 


पञ्चानन्तर्यादिकर्मावरणसमुच्छेदनी । नरकप्रेततियकम्लेच्छदीर्घायुष्कमिथ्यादृष्टिबुद- 


कान्तारजडमूको पपत्तिलक्षणो दुग्मार्गावकाशो भव्यत्वा” क्षणसमुत्पादस्तदनुत्पादनकरी। 


१. ग. संहार। २. ग, भावाभि० । . eae aris 
२७ 
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२१० आयंमञ्जुश्रीनामसङ्गीतिः 


हरिकरिशिखिफणितस्करनिगडजछाप्लवपिशाचभयशमनादष्टमहाभयन्युपशमनकरी । 
गिरिपातादिसव'दुःस्वप्नविनाशनकरी । मृत्युचिल्वादिसर्वदुर्निमित्तखण्डनी | अन्यतम- 
देवपुत्रस्य मृत्युकाले गर्भस्‌करी गर्भोत्पत्तिचिल्ला्शकुतस्‌ । रत्यूहो विघ्नस्तदुपशमनी | 
देवपुत्रादिमारा अरयोऽमित्राणि तत्कर्मदुःखानामुत्सारणी धर्मचक्रादिभावनया। 
अलोभाद्वेषामोहाः कुशलमूलस्‌, दानादि पुण्यं तदुपचयकरी। योनिस्तत्त्वं योनि योनि 
योनिशः, भन तथाऽ्ोनिशो मनस्कारो विकल्पस्तदनुत्पादनी समाघिलाभात्‌। 
उत्कर्षचित्तस्यादानं मदः “स्वधर्मे रक्तस्य पर्यादानं चेतसः” इत्युक्तेः। मानरिचित्त- 
समुन्नतिः। दर्पोऽभिमानोऽहद्कार उद्धर्षः, तन्नाशनी । वेदना कायिक्य शातादुःखस्‌ । 
मानसी दोर्मनस्यस्‌, तदतुत्पादिका। सर्वतथागतानां ज्ञानमिति हृदयभूता सर्वबोधि- 
सत्त्वानाम्‌, गोप्यत्वाद्‌ गुह्यभूता । मन्त्र'क्रमप्रकाश्यत्वाच्छावकादीनां रहस्यं गोप्यम्‌ । 
कर्ममुद्राद्याइचतस्रः। मन्त्रसुखं निविकल्पं तत्सेवया यत्साध्यं तत्साधनात्‌ सर्वमुद्रा- 
मन्त्रभूता। स्कन्धादिधर्माननभिछाप्यानु वदितुं शोछानां शन्दार्थयोरप्रतिबन्धाजिनौः 
रसानां स्मृतिरिचित्ता*संप्रमोषः संप्रजन्यं कायचित्तप्रत्यवेक्षा तत्संजननी। शून्यालम्बनं 
ज्ञान प्रज्ञा धीर्घारणावती मेघा तयोरनुत्तरयोरप्य[ग्र]गी । रोगा रागादयरिचित्तपीडनात्‌ । 
तद्विरहस्य भाव आरोग्यं तदा हि चतुष्टयकरी। श्रीशुभशान्तिकल्याणात्सत्त्वाल्लक्ष्म्या- 
दिवद्धनकरी । बोधिचित्तपुरणादिना यश:कोर्त्यादिप्रकाशनकरी | अष्टानवतिक्लेशा 
इति। मूल भवस्यानुशयाः षट्‌, रागः प्रतिघस्तथा मानोऽविद्यादृष्टिविचिकित्सा च। 
qea: पञ्च सत्कायमिथ्यान्त"प्रह्म दृष्टयः ।दृष्टिशीलब्रतपरामर्शाविति पुनर्दश | 


दशेते सप्तसप्ताष्टौ त्रिद्विदृष्टिवर्वाजता:। 
यथाक्रमं प्रहीयन्ते काये दुःखादिदर्शनेः ॥ 


चत्वारो भावना हेया रागप्रतिघ [एव च] | 
मानोऽविद्या [च] दुःखादिदर्शनं भावना हेया ॥ 


पञ्चधा प्रतिघं हित्वा त एवाप्रतिघाः पुनः | 
ख्पधातोस्तथारूप्य इत्यष्टानवतिर्मताः ॥ 


त एव सर्वव्याघयो दुःखदत्वान्महाभयाः, तदुपदामनी । बोधिसंभारः 
TOMA । विकल्पमङक्षालनात्पवित्रतरा । हृदयदोष्ठ्ल्यापनयनाद्धन्यतमा 


१. ग. दुःखस्वप्न। २. ग. तथता। ३. ग, भनः। ४, ख, ग. कमं । ५. खः ग. 
मुखं । ६. ग, चित्तसं० । ७, खः ग्रह्‌, ग. aE । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


घन्यतमानाम्‌। शेवादिज्ञानिषु बुद्धधर्मस्थापना 'न्माद्धल्या माङ्गत्यतमानास्‌ | अनाथानां 
दारणाथिनां शरण्यत्वाच्छरणम्‌ | रतिहेतुत्वाल्छयनमलयनानास्‌। स्वस्वधर्मेण 
त्राणाथिनां पालनात्त्राणस्‌ । परितोऽष्ट'विरहिणां परायणं तत्परता | द्विघाभूत 
मोघोऽस्मिन्निति द्वीपमिव संसारौघपतितानां निर्वाणप्रापणात्‌ अगतिकानामनुत्तरमार्ग- 
भूता | भव: समुद्र वा पारत्वात्तत्पारगामिनां बहित्रभूता | सिद्धोषधीसवव्याध्युपशमाय | 
घमंप्रविचयो हेयो[पा]देयज्ञानाय। । सर्वशून्यताप्रकाशनेन ज्ञानालोकभूताञ्ज्ञानमिथ्या- 
ज्ञानमिथ्यादृश्यादिखण्डनाय | चिन्तामणिरत्नमिव यथाशयं सर्वसत्त्वाभिप्रायपूरणाय | 
मञ्जुश्रीरेव ज्ञानकायः, तल्लाभाय सर्वश्ञज्ञानहेतुः । मांसादिपञ्चचक्षुःप्रतिलम्भाय 
शून्यताज्ञानसाक्षात्कारभूता । भामिषादिदानादिषट्पारमितापुरणहेतुस्त्रिमण्डलशुद्धया । 
उत्त रोत्तरगुणस्याश्रयभावभजनाद्‌ भूमयो मुदिताद्या दश, तत्प्राप्तिहेतु: सम्भारसमाधि- 
सम्पादनात्‌। अद्वयधमंता ग्राह्याग्राहकद्वयधर्मविगतत्वात्‌ | भवधूतीगतत्वेनानन्यघर्म- 
तयाऽध्यारोपविगमाच्च तथतारूपता। धमंधाजुरूपत्वाद्‌ भूतकोटिरूपा | शुद्धबुद्धकायात्म- 
कत्वेन सर्वेराकारेमंहाशून्यतारूपाऽशेषात्मात्मीयादिकुदुष्टिरेव गहनं वनं तत्र गतिः 
प्रवेशस्तन्निर्घातनात्‌ | AT: स्कन्धधात्वायतनत्वेनानभिलाप्याऽवाच्यत्वं प्राप्ता नाम- 
सद्धी तिः । यदुत [इ]यं अद्रय*घर्मता शून्यता, तत्रावतारणार्थस्‌। नामसन्घारणं तस्य 
प्रकाशनतयेति । तृतीयचक्रस्य ॥ ५२ ॥ 


चतुथंस्याह- पुनरपरं YY वजत्ञधर-- 
अनन्यसत्त्वनेयस्य हीनस्थानपरिग्रह:। 
आत्मस्नेहवतो दुःखसुखत्यागास्तिवाञ्छया ॥ इति। 


कुत्सितायां लोयत इति कुल *मूत्रादि तत्युनातीति पुत्र:। गुणस्य दृहनाद दुहिता | 
नपुंसकादेरनुक्तिरभव्यत्वातु । मन्त्र TAA शुभादिचर्यों चरतीति तथा । भगवत इत्यादि 
चतुःपदानि चतुःकायात्मकत्वात्‌ । अद्दयमेव परमार्थो यस्यास्तां नामसङ्गीति सर्वतथा- 
गतकुलो द्भवानां नाम्नां चूडामणि निखिलबुद्धगुणवत्त्वात्सकलपरिसमासास्‌ । सर्वधर्मार्थ- 
सम्पर्णत्वादन्यूनास्‌ । अनतभिभवनीयत्वादखण्डास्‌ । अथेत्यादि | गायापदव्यञ्जनेः 
प्रतिदिनं त्रिसन्ध्यं धारयिष्यति, अन्था्थाभ्यां मण्डलपूव॑ पुस्तकं वाचयिष्यति ; 
चिन्तान्तः पर्यवाप्स्यति। भावनया योनिशश्च मनसि करिष्यति विनेयेभ्यशच विस्तरेण 
विविधा यथाशयं यथायोगं यथासमयं यथाकालं यथावदविपरीतं संप्रकाशयिष्यति। 


१. ख. 'माङ्गल्य' नास्ति। २. ख. विरहितानां। रे. ख. ग. घमंशूत्यता । ४ ग. 
सूत्रादि । ५. क. सुखेन । ६. खः सवंत्र-ष्यन्ति | ७. ग. “यथायोगं नास्ति। 
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२१२ आयंमञ्जुथीनामसङ्जीतिः 


प्रत्येकं स्वयं चान्यतमान्यतमनामार्थमञ्जुश्रीज्ञानकायं यथोपदेशमालम्ब्य समाहितमना 
भावयिष्यति | तथेति नि३चयो5धिमुक्तिः | भूतं तत्त्वं तन्मनस्काराभ्यास्‌ । 


एको भावस्तत्त्वतो येन दुष्टः सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन “GET: | 
एको भावः सर्वभावस्वभावः सर्वे भावा एकभावस्वभावाः ॥ इति | 


समन्तसुखविहारो सरवंगततथतामतिः | स्कन्धादिसर्वधर्मतत्त्वबोधात्मकया 
शुद्धयाऽत एव परमयोत्कृष्टयानाविलया निर्दोषया Hale) एवमाह - प्रज्ञानुबिद्धया | 
तदुक्तस्‌- 
शु(श्रा)द्धस्वाद्‌ भजते धर्म प्राज्ञत्वाद्वेत्ति तत्त्वतः | 
प्रज्ञा प्रधानं त्वनयोः श्रद्धा पुर्वङ्गमास्य तु ॥ इति। 
( रत्त० १.५ ) 


समन्वागतोऽन्वितः सन्‌ तस्य वुद्धाद्याः किंविधाः त्यध्वस्वतीतादिष्वानद्धा 
बद्धपरिकराः afer: सङ्गम्य मीलयित्वा समागम्य सङ्गम्य सर्वधर्ममुखानि शून्यादि- 
विमोक्षमुखान्युपदर्शयिष््रन्ति, आत्ममावस्वरूपं चोपदशंयिष्यन्ति । सर्ववुद्धाद्यधिष्ठानं च 
स्वकायाद्येस्तच्ित्तेऽधिष्ठास्यति । वुद्धा्ुग्रहेणेकपुतरप्रेमणा वानुग्रहीष्यति | 


सवंधर्माभिसंबोधे विवस्व( आस्रव )प्रतिषेधने | 
मार्गाख्याने *निबोधाप्तौ वेशारद्यं चतुविधस्‌ ॥ इति । 


चतुर्वेशारद्य प्रतिभानं चोपढौकयिष्यति | श्रावकाद्यर्हतशच महायानधमंप्रस्नातां- 
(?)विना न बुद्धाः, वृद्धं बिना न धर्मः, इत्याशयेनेव स्वरूपं दर्शयिष्यति । दुर्दान्तानां 
महाभैरवादीनां दमका वज्ञभेरवादीनां दमका | वच्भैरवादिक्रोधराजानो महावज्ञधरा 
वज्नसत्त्त्रादयो5नालम्बकरुणया जगत्परित्रातारो नानानिर्माणद्वारैरोजसम्‌ ``" तमोऽ- 
्रघृष्यमन्तःस्फरितं चेतोमाहात्म्यमनभिभवनोयतां सर्वमन्त्रमुद्राणामभिसमयङ्कन्‌- 
मण्डछानि वञ्रधात्वादीनि दर्शयिष्यति | निःशेषा देवस्य सम्बन्धिनरचेतन्मन्त्रदेव्या 
महाविद्याराइ्या एतस्याः प्रभावाद्विघ्तविनायक"मारारयः | परकुतदोष निवृत्तिकाछे 
स्वसाव्यप्रत्यङ्भिरामहापराजिताइच स रात्निदिवप्रतिक्षणस्थानचंक्रमणशय्यानिषद्यायां 
पथेषु कायवाकचित्तत्रयाणां क्रमाद्‌ रक्षावरणगुपि करिष्यति । ये च ्रहम्द्रविषणुप्रभृतयस्ते 
सदो सर्वाकारमहोरात्रचतुरीर्यापथे निद्राणस्य जाग्रतश्च समाहितस्यासमाहितस्य एकस्या- 
नेकमध्यस्य वा | स्वल्पविषयः ग्रामः। FHS नगरः। नगरबहिः सन्निवेशो निगमः। 


१. का. wero ““नगरस्यान्तरापर्ण वि’ नास्ति। २. ख; विहारविह्दारी । 
३. ख. प्रतिवेधने,। ४. ख. तिरोघा । ५. ख, मारानय्‌ः । 
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अमृतकणिकोद्योतनिबन्धः २१३ 


देशो जनपदे । राष्ट्र विषय: | कटको राजधानी । द्वाराघोदाविन्द्रकीलस्‌ | रथ्या मार्गः | 
प्रतोली नगरद्वारं 'वीथी राजमार्ग: । चत्वरदचतुष्पथ: । शृङ्गाटकं त्रिपथस्‌। नगरस्यान्त- 
रापणं निषद्या। पण्यशाला क्रयस्थानस्‌ । तन्मध्यगतस्य यावच्छन्यगृहं गिरेः कन्दरो 
दरी नदी वनस्य गहनं तदुपाश्चितस्य उच्छिष्टस्यानुच्छिष्टस्य मचमत्तस्य ऐस्वर्यादिना 
विक्षेपात्प्रमत्तस्य सदा सर्वथा सर्वत्र मृद्वादिभक्ष्माभष्यादि करिष्यति । रात्रिन्दिवं 
स्वस्त्थवधारयिष्यति। [ये]चान्ये महोरगा अष्टौ नागकुलानि, मनुष्या मर्त्याः, अमनुष्याः 
प्रेताद्या। थे चान्ये नवग्रहनक्षत्रमातृगणपतयो याइच सप्तमातर इति। रुख्मारणे (?) 
हरस्वेद'निर्गंता ब्रह्मादीनां शक्तिदेवतास्तद्यथा--ब्रह्माणी वेष्णवी ऐन्द्री वाराही 
कोबेरी रौद्री कोमारी *चेति । याश्च यक्षिणी राक्षसी पिशाच्यइच सम्भवन्ति ताः सर्वा 
मीलिताः परिपूर्णाश्चतुरङ्गबला सानुचरा रक्षाद्याचरिष्यन्ति। परं च तस्य काये 
ओजो बलं प्रक्षेप्स्यन्ति | आरोग्यबलमायुबृद्धि चोपसंहरिष्यन्ति । चतुर्थस्य ॥ १९॥ 


पञ्चमस्याह-पुनरपरं वस्त्रपाणे वज्रधर इमां नामसञ्घीति नामचूडार्माण 
प्रत्यहमखण्डसमादानतस्त्रिधा कप्ठस्थां पठिष्यति पुस्तकगतां वा मञ्जुश्रियमारम्बयनु 
प्रयोगमौलपृष्ठमेदेन त्रिपदानि शतं निर्माणकायेनाचिराद्विनियाशयवशतो द्रक्ष्यते | 
व्योम्नि बुद्धादींश्च नानानिर्माणगतान्‌ द्रक्ष्यति । न तस्येकदापि कथमपि दुर्ग तिरूपेऽपाये 
पातो भविष्यति | न वा नीचकुछे चण्डालादो न प्रत्यन्तम्लेच्छादौ जन्म। यत्र न 
बुद्धशब्दो प, हीनेन्द्रियोऽधवधिरादिसम्यग्दशनश्रवणादिविकलता । 'मिथ्यादृष्टिः 
नास्तिकता | नाबुद्धकेषु बुद्धक्षेत्रेषु धर्मस्याप्यन्तर्घनि। न बुद्धोत्पादविमुखता। न 
तद्देशितघर्मपरोक्षता | नाख्प्यासंज्ञिसत््वेषु । दुभिक्षेत्यादि। 


कल्पस्य दस्त्ररोगाभ्यां दुर्भिक्षेण च निर्गमः। 
दिवसान्‌ सप्त मासांश्च वर्षाणि च यथाक्रमस्‌ ॥ इति । 


न तत्रोपपत्स्यते^ कर्षणा वासना च कषायाः पञ्च तत्क्ालेऽपि न। न राजः 
भयादि न वस्त्राद्युपकरणवेकल्याद्दारिद्रथभयस्‌ । भश्लोकाभ्याख्यानं सनिन्दाभ्रीत्याः 
ख्यानम्‌ | निन्दाऽबज्ञगर्हाऽयशः | अपकोतिरपशब्दः। एतद्भयं च न भविष्यति। सर्वाव- 
यवपूर्णत्वातु सुजातिः। उभयकुलविशुद्धश्च | समन्तास्रसादजनकसंस्कारवणबाच्‌। 
प्रियो मनोग्राही सुखवासहेतुः | प्रियदर्शन भाह्नादकरो लोकानां भविष्यति। शुभे 
सौभाग्यमस्य । आदेयं ग्राह्मं वाक्यमस्य | षड्गतिसु मध्ये यत्र यत्रोपपद्यते तत्र [तत्र] 
जातिस्मरो भविष्यति। महाभोगो महापरिवारोऽक्षयभोगोऽक्षयपरिवारश्च | अग्रणी: 


१. ख. 'वीथी राजमार्ग: नास्ति। २. क. निर्ज्जाता | ३. क. खः वेति। ४. खः 
“मिथ्या”"'नास्तिकता' नास्ति | ५, ख. स्यन्ते | 
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२१४ आयंमञ्जुशीनामसङ्जीतिः 


प्रधानं सत्त्वानाम्‌ | अग्नगुणान्वित: प्रकृत्या दानादिषट्पारमितागुणयुतः। मेत्र्यादि- 
चतुब्रह्मविहारी । स्मृतिसंप्रजन्ययुतः । उपायबलप्रणिधिज्ञानचतुःपारमितान्वित: | 
सर्वशास्त्रेषु विशारदो निर्भय: | वाग्मी स्पष्ट्वाक्‌, अजडः प्रज्ञामेधान्वितः, पटुः 
प्रतिभानसम्पन्नः, दक्ष उत्साही, अनलसः कोसीद्यविरहातु, संतुष्टो$ल्पेच्छत्वात्‌ । 
महार्घ; सत्त्वाकृतेः । वितृष्णो विषयपराङ्मुखः। विश्वस्तशच सच्चानामाचार्यगुरुसम्म- 
तरच | पूर्वमश्रुतानि च शिल्पचतु:षष्टिकळाषडभिज्ञाज्ञानं यत्र तानि शास्त्राणि चार्थ- 
ग्रन्थतः प्रतिभासयन्ति। सुष्ठु परिशुद्धं शीलं तेनाजीवनं ताभ्यां व्यवहारस्तेन चरितं 
शीलमस्य । सुप्रब्रजिताऽखण्डशीलः, रूपसम्पादनात्‌ | अप्रमुषितं सर्वज्ञतायां बोधिचित्त- 
मस्य । न जातु कदाचित्‌ श्रावकादेनियामो दर्दानमार्गस्तस्य साक्षात्कारं करिष्यति । 


उपसंहारद्वारेणाह-एवं ब्रजपाणे AMAL अप्रमेयगुणसमन्वागतो भविष्यतोति 
गुणानन्त्यमुक्तम्‌ | उक्तादन्येश्चाप्रमेयेरेवंप्रका रेर्गृगणेः संपुटो भविष्यति | स्वचिरादेव 
SMUT THAT परमार्थनामसङ्गीतिसन्धारकः पुरुषपुद्गलः सुसंभृतपुण्यज्ञानसंभारः 
क्षिप्रतरं बुद्धगुणान्समुदानीयानुत्तरां सम्यकसंबोधिमभिसं भोत्स्यतेऽनल्पकल्पानपरि- 
निर्वाणघर्मा सर्वमृत्वानामतुत्तरधर्मदेशकोऽधिष्ठितोऽनवस्थितो दशसु दिक्षु धर्म 
gaida स तथाविधो धर्मेण लोकरञ्जनाद्वर्मराजो भविष्यतीति पूर्वेण योगः। 
पञ्चमचक्रस्य ॥ ५१॥ 


पञ्चमचक्रानुरांसा एकीकृत्य षष्ठस्य | 


॥ अनुशंसा ॥ 
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सन्त्रवित्यासः 


ah इत्यादिमन्त्रोऽयं नामसङ्गीतेरादिमध्यान्ते पठता पठनीयः । तत्र ३५ सर्वघर्मा- 
भावस्वभावविशुद्धवप्त्र अ आ अं अः' । इति मूलमन्त्रः। प्रकृतोत्यादि शेषो मालामन्त्रो 
नामसञ्गीतेः। त्रितयानुपलम्भे ॐ सर्वघर्माणामभाव एव स्वभावस्तद्विशुद्धत्वादुवखम- 
भेद्यज्ञानं भगवान्‌। प्रकृत्येव परिशुद्धाः सर्वधर्माः स्कन्धधात्वादयः यदुत सर्व 
वग्रध्वतथागतानां ज्ञानकायमञ्जुश्रियः परिशुद्धतां धमंघातुस्वभावतामुपादाय हे 
भु कृत्येति। ज्ञानकायत्वादेव सर्वंतथागतानां हृदय हर हर सर्वदोषान्‌ सत्त्वोद्धार- 
प्रयत्नादिसत्त्वा:ड्रगवान्‌ । ज्ञानमेव मूतिरस्य वाचामीइवरमहद्वावयमस्य एवं वरेण 
त्रैवातुकबोधनात्‌ सर्वधर्माणां गगनत्वेनामछः। सुष्ठु परिशुद्धस्य घर्मधातोज्ञान गर्भोऽस्य। 
व्यारंयातमल्पके (क) णिकया । 


॥ इति मन्त्रविन्यासः॥ 


१. क, आः । 
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उपसंहारः 


अथेत्यादि। सं्रहर्षोपसंहारमुख्ये(खे)नाप्यध्येषको वञ्त्रधरोऽद्वयज्ञानवान्‌ 
*तत्कलिसुखेन हृष्टः। आयतिसुखेन तुष्टः। कृताञ्जलिपुटः प्रणम्य नाथमित्यादिपद- 
चतुष्टयं चतुःकायात्मकरत्वेन । अन्यैश्च भृकुटीतरङ्गादिभिरनन्तैः सेव्येर्गृह्याधिपेव॑ज्ञ- 
पाणिभिः सह क्रोधाधिपेः संप्रोवा चोच्चेरिदं वचः वक्षप्रमाणं हे नाथानुमो[दा]महे साधु 
साध्विति `सुभाषितम्‌ | महानस्माकमर्थः Ha: | संवुद्धत्वावाहकः । न केवलमस्माकं 
जगतोऽप्यनाथस्य मोक्षकाङक्षिणो निर्वाणहेतुः श्रेयोमांगों धर्मधातुरूपत्वा द्विशुद्धः। 
मायाजाल3तन्त्रे नयोदितो महानयमर्थः। शून्यता प्रधानत्वाद्गम्भीरः। अद्भुतसामर्थ्या- 
agen जगदर्थकारि निःशेषदुःखं निरस्य भमहासुखस्थापनान्महार्थः। अतीतादिसर्व- 
संज्ञातदेशितोऽतिगाम्भीर्याद्बुद्धानामेव सर्वथाविषयः। हिर्यस्माद्‌ गम्भीरोदारादिना- 
ऽन्येषां श्रावकादोनास्‌ | संप्रहर्षोपसंहारः। 


॥ उपसंहारः ॥ 


थीवत्रेत्यादि। श्रोवज्त्रपाणिवञ्रमहं भगवन्पुण्डरीकमहा"कष्टाज्जाता | 
“"दपदमाश्रिता। श्रीनारोपादपञ्जिकासन्धी(मधीत्य)। थीकालचक्रहेवप्त्रादितन्त्र- 
Walaa | भ्रोशबरसरहकृष्णपादाद्युपदेशाश्रिता cafes: | [धीः स्पृह्‌]णोया 
यथा प्रिया तथा सञ्जनानामपि चित्तं प्रीणातु। अमृतेत्यादि । अपर्याया'कलागतो 


हृदयञ्गमामृतकणिकास्यटिप्पणीं कृत्वा मया यत्रुण्य प्राप्तं तेन जगदद्दयसुखामय- 
माप्तमिति । 


कियन्तो हि न विद्यन्ते लोकालोककरा भुवि | 
रवेरन्तःप्रवेशस्तु wala हि केवलम्‌ ॥ 
श्रीकालचक्राद्यमृताम्बुराशेः सम्बद्धय लब्धं यदि मां सुधीभिः। 
पुण्यं समापद्य जनस्ततस्तां सुखामृतस्फीतमना जिनोऽस्तु ॥ 
॥ अमृतकणिकोद्योतनामनिबन्धः समाप्तः ॥ 


“a धर्मा हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवदत्‌। 
तेषां च यो निरोध एवंवादी महाश्रमण: ॥ 
® 


१. ग. तत्किछ । २. कः स्वभाषितम्‌। ३, ग. तन्त्र । ४. ख, ग. महासुखे | 
१. क. कष्टाज्जाता । ६. ग. कुला । ७. ग. इतः परं नास्ति । ८, क, इतः परं 


धीनेपाछान्दगते शतचतुष्टये विशत्यधिके श्रावणमास" gemi Lager 
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परिशिष्ट--१ 
*आयंनामसज्ञीतिसाधनम्‌ 
नमो सञ्जुथिये 


प्रथमं तावत्‌ साधकः प्रातरुत्थाय मुखशौचादिक कृत्वा ध्यानगृहं प्रविस्य 
सुखासने पर्यङ्केनोपविश्य स्वहत्प्मचन्द्रे रक्तगौरमुःकारं भावयेत्‌। ततस्तन्मरीचिः 
सञ्चयैरङ्कुशाका रेराक्ष्य भगवन्तं वक्ष्ममाणवर्णभुजचिह्णासनोपेतं पुरतो विभाव्य 
मनोमयपुष्पधूपादिभिः सम्पूज्य तदग्रतः पापदेशनादिकं सर्वं विघाय मेत्र्यादिब्रह्मविहार- 
चतुष्टयं विभाव्य सर्वधमंशून्यतामामुखीकृत्य ३ॐ शून्यताज्ञानवत््रस्वभावात्मकोऽहमिति 
मन्त्रेणाधितिष्ठेत्‌। तत आकाशे हुंकारेण पञ्चसुचिक वस्रं विभाव्य तद्रश्मिभिः 
यथायोगं वञ्जप्राकारं वज्रपञ्जर FAN वज्ञमयीं भूमिमारसातलमवलम्ब्य वज्ञमय- 
रएमीभूय वज्रप्राकाराद्‌ बहिर्गन्धादिरूपेणावस्थितं पर्येत्‌ । तदनन्तरं वज्प्राकारा- 
भ्यन्तरे ह्ोःकारेण पद्मं पझोपरि अकारेण चन्द्रमण्डलं तदुपरि रक्तगौरवणं मुःकार- 
मनेकबुद्धस्फुरणसंहरणाकारं विभाव्य तत्परिणतं मञ्जुश्रीभट्ठारक रबतगौरं पद्मचन्द्रोः 
परि वज्ञपर्यद्धूनिषण्णं प्रथममुखं रवतं दक्षिणं नीलं वामे शुक्लं इति त्रिमुखं हस्तचतु- 
ST यथायोगं प्रज्ञाखङ्गधनुर्वाणयोगिनं रत्नकिरीटिनं द्वात्रिशल्लक्षणाशीत्यनुव्यञ्जन- 
विराजितं कुमारं कुमाराभरणभूषितमात्मानं विभाव्य हृदयपद्मचन्द्रोपरि सच्चपर्यङ्क 
निषण्णां सच्चवती शुक्लां वामे स्पद्धया घण्टाधरां दक्षिणे हृदयत्कर्षणयोगेन वज्नधारिणीं 
ऊर्णायां तथेवावस्थितां रत्नवज्ञीं पीतां करद्रयेन शिरसिं पुष्पमालां बन्धयन्तीं कण्ठे 
पद्मवज्ीं रक्तगोरां वामेन सगवंगृहीतपद्मनालां दक्षिणे तत्पत्रविकासितीं पूर्ववदेवावः 
स्थितां मूध्नि mast हरितवर्णा रिसूचिकवप्त्रान्वितहस्तद्वयेनात्मीयमूर्डानं धारयन्तीं 
तथावस्थितां विभाव्य ॐ वज्जाङ्कुश जः, 5* वज्ञपाद हुँ, ॐ वञ्जस्फोट वं, वशीकृत्य 
वज्त्ञावेश हो: इत्येभिमन्त्रेः पढाचन्द्रोपरि यथाक्रमं ज्ञानमण्डलमाक्कृष्य प्रवेश्य वद्धा 
वञ्नमुष्टिद्वय agen तर्जनीकनिष्ठाभिः शङ्करां कृत्वा रचितवञ्चचक्रमुद्वया उत्तानत- 
स्वमुखव्यवस्थापितया अर्घ्यपाद्यपुष्पधूपादिभि: सम्पूज्य झटिति स्वशरीरे प्रवेशयेत्‌॥ 
तदनुसवंतथागताभिषेकपूर्वकमक्षोभ्यमौलिनमात्मानं विचिन्तयेत्‌ | मन्त्रः 3 aaa 
भावस्वभावविशुद्धवपत्र भ आ अं अः प्रकृतिपरिशुद्धा: सर्वधर्मा यदुत सर्वतथागतः 
ज्ञानकायमञ्जुश्नीपरिशुद्धितामुपादायेति अ भाः सर्वतथागतहृदय हर हर ह हीं 
भगवन्‌ ज्ञानमुतिवागोदवर महावाच सर्वधर्मगगनामलसुपरिशुद्धधर्मघातु ज्ञानगभ बा: 
इति मन्त्रेणादिमध्यावसानाधिष्ठानपूर्वकं नामसङ्गीति प्रत्यहं प्रतिसन्ध्य त्रीन्‌ बाराच 
एकवारं वा पर्यङ्कमभिनन्दन्‌ समाहित: सन्‌ पठेत्‌। एवं तावत्‌ पठेद्‌ यावत्‌ 
सिद्धिनिमित्तानि न पश्यति | तदनन्तरं यथातन्त्रे सिद्धेष्पायमनुतिष्ठेदिति। 

॥ अग्यंतामसङ्कोतिसाधनं समाप्तम्‌ ॥ 


१, Sadhanamalg, Vol. I, Oriental Institute, Baroda, pp: i59-I6L. 
२८ 
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परिशिष्ट-२ 
आर्यनामसङ्जीतिधारणो ` 


3% नमः भ्रोमञ्जुनाथाय 
a सर्वधर्माभावस्वभावविशुद्धवत्ञ अ आ अं अः प्रकृतिपरिशुद्धाः सर्वधर्मा 
यदुत सर्वतथागतज्ञानकायमञ्जुश्रीपरिशुद्धितामुपादायेति। भ माः सर्वतथागत 
हृदय हर हर ॐ हूँ हीं भगवन्‌ ज्ञानमूतिवागीषवर महावाच सर्वधर्मगगनामल- 
सुपरिशुद्धधमंधातुज्ञानगभं आः। 


इति मन्त्रेणादिमध्यावसानाधिष्ठानपूर्वकं नामसञ्जीतिभट्ठारिकां प्रत्यहं प्रति- 
सन्ध्यं त्रिवारानेकवारं वा पर्यद्धं अभिनन्दन्‌ समाहितः सन्‌ पठेदेवम्‌ । 


१. घारणीसंग्रह, राष्ट्रीय भभिछेलालय काठमाण्डू, छगत सं० ३, ५८९, पत्र सं० 
१०७, घारणी Fo ८७, 
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अनादिनिष्प्रपञ्चात्मा ६.५ २७ इष्टाथंसाधकः परः ९.१ 
अनुत्पादघमं विइवाथंः ८.४० ७६ उत्तीर्णमवकान्तार १०.७ 
अनुत्पादघमिणीं गाथां ४,१ १६  उल्लालयड्धिः स्वकरैः १.४ 
अनुमोदामहे नाथ १४,३ १०९ एकक्षणमहाप्राज्ञः ८.४१ 
अर्न्येश्च बहुभिर्नाथै १४,२ १०९ एकक्षणाभिसंबुद्धः ९.२३ 
अप्रति्ठितनिर्वाणो ८.२ ५४ 'एकपादतछाक्रात्त ९,४ 
अप्रधृष्यो AGATA ८.४ ५६ एकार्थोऽ्वयघर्मार्थः ९.५ 
झभवोद्धव नमस्तुम्यं ११.४ ९७ एवमध्येष्य Tea १,१९ 
अमरेन्द्रः सुरगुरुः १०,६ ९१ आओधघोदधिसभुत्ती्णो ९.१८ 
अमेयबुद्धनिर्माण ९,१६ ८५ औं वज्तीदणदुःखच्छेद ४.३ 


क्रमोघपाशों विजयी ६.२५ ४७ कुलत्रयघरो मन्त्री ६,२४ 
अरजो विरजो विमलो ८,२२ ६९ कुल्शिशो वज्ञयोनि ७.३ 
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२२० 
कैवल्यज्ञाननिष्ठयूतः 


क्रोधराट्‌ षण्मुखो भीमः 


क्लेशघातुविशुद्धात्मा 
क्लेशसंग्रामशुरैकः 
क्लेशोपक्लेशसंक्लेश 
्षेमप्रा्तोऽमयप्रा्ः 
गगनाभोगसम्भोगः 
गगनोद्भव नमस्तुभ्यं 
गगनोःद्भवः स्वयम्भूः 
गणमुरूयो गणाचार्यो 
गम्भी रार्थामुदारार्था 
गम्भी रोदारवेपुल्यो 
गुणी गुणज्ञो घमंज्ञः 
घनेकसारो ATTA 
चतुःसत्यनयाकार 
जगच्छत्रैक विपुलो 
जगतस्चाप्यनाथस्य 
जगत्प्रदीपो ज्ञानोल्को 
जनक: सवंवुद्धानां 
जिनणिग्‌ वज््रगाम्भीयों 
जिनो जितारिविजयी 
ज्ञानकाय वागीश्वर 
श्ञानमूतिरहं बुद्धो 
'ज्ञानवान्‌ सदसज्ज्ञानी 
ज्ञानाभिषेकमुकुटः 
ज्ञानैकचक्षुरमछो 
तत्साधु देशयाम्येष 
तथताभूतने रात्म्य 
तद्यथा भगवान्‌ बुद्ध 
त्रिदुःखदुःखशमन 
त्रिलोकमापुरयन्त्या 
त्रिलोकविजयी वीरो 
. त्रिज्लोकाभासकरणं 
त्रैलोक्यतिछकः कान्तः 


६.१३ 
७.१ 
९,१८ 
९,२ 
९.१९ 
६,११ 
८,७ 
११.४ 
६,२० 
६.८ 
१,११ 
१४,५ 
८.१४ 
६.२० 
९,१४ 
८.२९ 
१४.४ 
६.२१ 
६.१९ 
८,३६ 
६.७ 
४,३ 
४.२ 
६.१६ 
८,८ 
८.२४ 
२.६ 
८,१ 
५.१ 
८.९ 
२.३ 
१.१ 
२.२ 
<.२८ 


आर्यमञ्जुभ्रीनामसङ्गीतिः 


४१ त्रैलोक्यँककुमाराङ्गः 
४९ त्रैलोक्यँकक्रमगति 
८५ त्रैविद्यः श्रोत्रियः पूतः 
७८ दशज्ञानविशुद्वात्मा 
८६ दशदिग्विञ्वनिर्माणो 
४० दशदिग्व्योमपर्यन्तो 
५७ दशपारमिताप्राप्तो 
९७ दशपारमिताशुद्धि 
४५ दशभूमीशवरो नाथो 
३८ दशाकारो दशार्थार्थो 
८ दष्ट्राकरालः कड्कालो 
ुर्दान्तदमकैर्वीरै 

६५ दुःखच्छेदमहायान 
४५ देवातिदेवो देवेन्द्र 
८४ DANSANT: 
७२ द्वादशाकारसत्यार्थः 
१०९ द्वादशाङ्गभवोत्खातो 
४६ धर्मदानपततिश्रेष्ठ 

४५ mag महाशब्दो' 
७५  धर्मेश्‍वरो धर्मराजः 
३८ पोश्यज्भारघरः श्रीमान्‌ 
१८ नमस्ते वरदवज्चाग्रच 
१८ मस्ते शून्यतागभं 
४२ नमस्ते सर्वसर्वेभ्यो 
५८ नाथस्त्राता त्रिलोकापतः 
७० नाचानिर्याणनिर्यातो 
१३ नानायाननयोपाय 
५४ नानाविज्ञपतिरूपाथं 
२० निर्णमय्यायतां स्फीतां 
६३ निर्ममो निरहङ्कारः 
१२ निर्माणक्रायः कायाग्रयो 


१ निर्वाणो निवृतिः शान्तिः 


१२ नि विकल्पोऽक्षयो चातुः 
७१ निर्विकल्पो निराभोग 


८.५ 
१०.११ 
१०.११ 

६.३ 

१००५ 
८.२८ 

६.२ 

६.२ 

६.३ 

६.४ 

७,१ 

१.३ 

८.३६ 
१०.६ 
८.५ 
९,१५ 
९,१४ 
१०.१४ 
८.२ 
६.१४ 
९.२ 
११.१ 
११.१ 
११.५ 
८.६ 
६.१० 
९,१७ 
९,५ 
२.१ 
६,१२ 
१०.५ 
८.२० 
६,१५ 
८.२३ 
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निष्कलः सर्वगो व्यापी 
नि:संदिग्धमतिस्त्र्यथे: 
नैरात्म्यसिहनिर्नादी 
पञ्चकायात्मको बुद्ध: 
पञ्चबुद्धात्ममुकुटः 
पञ्चस्कन्धार्थतत्त्वज्ञः 
पञ्चस्कन्धार्थत्रिषकारः 
पञ्चाक्षरो महाशुन्यो 
पञ्चाननः पञ्चशिखः 
पद्मनुत्येइवरः श्रीमान्‌ 
परमार्थविशुद्ध्री 
पर्युपास्यतमो जगतां 
पुण्यवान्‌ पुण्यसंभारो 
प्रकाशयतु संवुद्धो 
प्रकाशयिष्ये सत्त्वानां 
प्रस्यातदशदिग्छोक 
TATA TTA: 
प्रज्ञापारमितानिष्ठः 
प्रज्ञाभवोद्धवो योनि 
प्रज्ञोपायमहाकरुणा 
प्रज्ञोपायमहाकरुणा 
प्रणम्य नाथं संबुद्ध 
प्रणम्य नाथं संबुद्धं 
प्रत्यक्षः सर्वबुद्धानां 
प्रत्यभाषत गुद्येन्द्र 
प्रत्यात्मवेद्यो ह्य चल: 
प्रत्युत्पन्नारच संबुद्धा 
प्रोल्लालयन्‌ TAIT 
बाछाकंमण्डलन्छायो 
बाहुदण्डशताक्षेपः 
बुद्धकृत्यकरेर्नाथैः 
qariga: श्रीमान्‌ 
बुद्धप्रीते नमस्तुभ्यं 
वुद्धराग नमस्तेऽस्तु 
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८.२१ 
९,२२ 
६.६ 
६.१८ 
६.१८ 
९.१२ 
९.२३ 
१०.२ 
८.१७ 
८.२९ 
१०.१५ 
१०.१४ 
६.१६ 
१.९ 
१.१५ 
१०.७ 
१०.८ 
१०.१२ 
६१९ 
१.४ 
९.१९ 
१.६ 
१४.१ 
८४२ 
२.३ 
६.१७ 
१०१२ 
१.२ 
९.७ 
९,३ 
१.५ 
८.३४ 
११.२ 
११.२ 


६९ 
८७ 


Sło 


इलोकार्धानुक्रमणों 


वुद्धवाचो नमस्तुभ्यं 
वुद्धस्मित नमस्तुभ्यं 
बुद्धानां विषयो ह्येष 
बोधिसत्त्वो महासत्त्वो 
बोध्यङ्गकुसुमामोद 
ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मा 
ब्रह्माण्डशिखराक्रान्त 
भगवज्ज्ञानकायस्य 
भवरागाद्यतीतश्च 
भूतवादी यथावादी 
भूकुटीतरङ्गप्रमुखैः 
मञ्जुघोषो महानाद 
मञ्जुश्रीज्ञानकायस्य 
मञ्जुश्री ज्ञानसत्त्वस्य 
मद्धिताय ममार्थाय 
मन्त्रविद्याधरकुलं 
महाद्वको महेशाख्यो 
महाऋद्धिबलोपेतो 
महाकल्पतरुः स्फीतो 
महाकामो महासौख्यो 
महाक्रूरो महारौद्रो 
महाक्षान्तिघरो घीरो 
महाचिन्तामणिघरः 
मह्यातपास्तपो निष्ठः 
महादानपतिः श्रष्ठो 
महाध्यानसमाधिस्थो 
महानामा महोदारो 
महानुभावो धौरेयो 
महाप्रज्ञायुघधरो 
महाप्रज्ञो महाधी मान्‌ 
महाप्राणो ह्यनुत्पादो 
महाबछो महोपायः 
महाभयारिप्रवरो 
महाभवाद्विसंभेत्ता 


११.२ 
११.३ 
१४.५ 


१०.१२ 


९.१० 
८.१९ 
९.४ 
१.१० 
९.६ 
६.५ 
१.३ 
७,१० 
२.५ 
१.१० 
१.७ 
३.१ 
५,१२ 
५.१२ 
८.१२ 
५.५ 
५.१३ 
५,९ 
८.११ 
८.१८ 
५.९ 
५,१० 
५.६ 
६.८ 
५.७ 
५.११ 
५.२ 
५,१० 
८.१६ 
५,१३ 


२२१ 


१०९ 


२२२ 


महाभिषग्वरः श्रेष्ठः 
महामणिमयूखश्री 
महामन्त्रनयोद्भ्‌तो 
महामहमहाक्रोधो 
महामहमहाद्वेषः 
महामहमहामोहो 
महामहमहारागः 
महामहमहालोभः 
महामायाधरो विद्वान्‌ 
महामायारतिरतो 
महामुद्राकुलं चाग्रं 
महामत्री मयोऽमेयो 
महायशा महाकीति 
महायाननयारूढो 
महारूपो महाकायो 
महार्था नामसङ्गीति 
managet 
महाविद्योत्तमो नाथो 
महावैरोचनो बुद्धो 
महाब्रतघरो मौज्जी 
महासमयतत्त्वज्ञ 
महास्मृतिधरस्तत्त्व 
महोत्सवो महास्वासो 
महोष्णीषोऽद्भुतोष्णीषो 
मायाजाल नमस्तुभ्यं 
मायाजाळमहोद्योगः 
मायाजालाभिसंबोधे 
मायाजाले महातन्त्रे 
मारारिर्मारजिद्रीर 
मुक्तिमेक्षो विमोक्षाङ्गो 
मेत्रीसन्नाहसन्नद्धः 
यथा भवाम्यहं नाथ 
यमान्तको विघ्नराजो 
यस्त्वं जगद्धितार्थाय 


८.२७ 


आयंमञ्जुश्वीनामसङ्गीतिः 


७१ 
८१ 
२८ 
२१ 
२१ 
२१ 
२१ 
२१ 
२२ 
२३ 
१४ 
२६ 
२२ 


याऽतीतैर्भाषिता बुद्ध 
यानत्रितयनिर्यात 
रत्नत्रयघरः श्रेष्ठ 
लोकज्ञानगुणाचार्यो 
छोकघातुशताकम्पी 
लोकलोकोत्तरकुलं 
वज्ञकोटिनखारम्मो 
वज्रचण्डो महामोदो 
वज्ज्वालाकरालाक्षो 
बज्चतीक्षणो महाखङ्गो 
वज्रमाळाघरः श्रीमान्‌ 
वज्ररत्नाभिषेकश्रीः 
वज्ररोमाङ्कुरतनु 
वज्त्रबाणायुघघ रो 
वज्चावेशो महावेशः 
वज्त्रसत्त्वो महासत्त्वो 
वत्र सूयंमहालोको 
वज्त्राङ्कुशो महापाशः 
वदतांवरो वरिष्ठो 
वन्द्यः पुज्यो$मिवाद्यरच 
वरेण्यो वरदः श्रेष्ठः 
वागीशो वाक्पतिर्वाग्मी 
वागीइवरो महावादी 
विघुष्टवज्रो gaot 
विज्ञानघमंतातीतो 
विद्याचरणसम्पन्नः 
विद्याराजोग्रमन्त्रेशो 
विबुद्धपुण्डरीकाक्षः 
विरागादिमहारागो 
विशुद्धघमंनैरात्म्यः 
विद्वमायाघरो राजा 
विश्वरूपी विघाता च 
विश्ववज्नघरो वज्री 


विशत्याकारसंबोधि 


१.१२ 
९.१७ 
६,२४ 
८.६ 
९.९ 
३.२ 
७.८ 
७.५ 
७.७ 
८.३५ 
७.८ 
८.३१ 
७.८ 
७.६ 
७.७ 
७.५ 
८.३३ 
६.२५ 
८.२५ 
१०.१० 
८.१६ 
६.९ 
८.२५ 
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८.३५ 
६.२३ 
७.६ 
९.१५ 
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वैरोचनो महादीसि 
शमितादोषसंक्लेश 


शाइवतो विश्वराड्‌ योगी 
शिखी शिखण्डी जटिलो 


बुद्धशुभ्राभ्रधवछः 
शुभाशुभज्ञः कालज्ञः 
शून्यतावादिवृषभो 

TY त्वमेकाग्रमना 
श्रीमच्छतभुजाभोग 


श्रीवत्सः सुप्रभो दीप्ति 


श्रेयोमार्गो विशुद्धोऽयं 


सत्कारः सत्कृतिर्भूतिः 
सत्यवाक्‌ सत्यवादी च 


सत्वे न्द्रियज्ञो वेलशो 


सद्धर्मो घर्मराड्‌ भास्वान्‌ 


समन्तदर्शी प्रामोद्य 
समन्तभद्रः सुमतिः 


समाघिकायः कायाग्रयः 


समुच्छितार्य्यमागंस्थो 
सम्बुद्धवज् पर्य द्धो 
सवंक्लेशमछातीत 
सर्वक्षणाभिसमयः 
सवंत्रगोऽमोघगति 
सवंघर्माभिसमयो 
सर्वष्यानकला भिश्ञः 
स्वं निर्याणकोटिस्थः 
सर्व निर्वाणमार्गस्थः 
सर्वपारमितापूरी 
सर्वबुद्धमहाकायः 
सर्वबुद्धमहागर्भो 
सवंबुद्धमहाचित्तः 
सर्वबुद्धमहायोगः 
सर्वबुद्धमहाराजः 
सवंबुद्धातममावाग्रचो 
सवंभावस्वभावाग्रथः 
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इछोकार्घानुक्रमणी 


सवंमङ्गछ्माङ्गल्यः 
सवंमन्त्राथंजनको 
सर्वमारचमूजेता 
सर्वरूपावभासभ्री 
सवंलोकेखरपति: 
सवंसत्त्वमनोजातः 
सवंसत्त्वमनो$न्तस्थ: 
सवंसत्त्वमनो विषय: 
सर्वसत्त्वमनोह्वादी 
सवंसत्त्वमहानागो 
सर्वसत्त्वमहासङ्गो 
सव॑सत्त्वाथंकृत्कर्ता 
सर्वसत्त्वेन्द्रियार्थज्ञ: 
सवॅसत्त्वोत्तमो नाथो 
सवंसम्पत्करः श्रीमान्‌ 
सर्वसंज्ञाप्रहीणार्थो 
सवंसंबुद्धबोष्यग्रयो 
सर्वाकारो निराकारः 


स साघं क्रोघराजानैः 
संसारपारको टिस्थः 
साधुवञ्चधरः श्रीमान्‌ 
सिद्धान्तविभ्रमापेतः 
सिद्धार्थः Raag: 
सुखदु:खान्तकृन्निष्ठा 
ggat विबुद्धात्मा 


८.१४ 
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९६ ५७) [ह 


अकारे पीठसंज्ञा च 
झक्षरज्ञानसंभूतो 
अक्षर परमं शान्यं 
भघउरघाडे लोअणे 
झच्चउ कि बहुबोल्लिए 
अज्ञातभकृतं शुद्ध 
अणिमिस star 
अदत्तं च त्वया 
अनयोरद्वयीभावो 
अनालम्बा कृपा पश्चात्‌ 
अनुत्पन्नेषु TAT 
अनुभाव वोहरअण 
अनुभुत क्रमेणँव 
अनुस्मृतिः समाधिश्च 
अनेन रक्षितेनैब 
अन्नेन adaga: 
अन्तराळमणपवण 
अन्नपानरसं सवं 
अन्यभावान्तरं सवं 
अपामक्षोभ्यरूपत्वात्‌ 
aga बसन्त दुकेळा 
धन्जे TATA: 
अम्बरफुलि छामा 
अवसउ अज्जइ 
अशीत्यनुव्यञ्जन 
असौ समयसत्त्वः 
अस्तिनास्तिव्यतिक्रान्ता 
अस्तिनास्तिव्यतिक्रान्ते: 
अस्मादेव तु सुधियाम्‌ 
अस्यैव साघनं कुर्यात्‌ 


महो ज्ञातमहो ज्ञातं 
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अमृतकणिकोद्धतइलोकार्धानुक्रमणी 


अहो सौर्यं महासौख्यं 
आकढकरुणा डमरुलि 
आकाशभावनैवँषा 
आकाशभावनंषा 
आकाशं पिशुनवज्ञः 
आकाशासक्तचित्तैः 
आगतदच गतश्चैव 
आचायंगुह्यप्रज्ञा च 
आचार्यो गुह्यप्रज्ञा च 
आत्मना ज्ञायते पुण्याद्‌ 
आत्मन्येव लय॑ गते 
आदर्शबिम्वं सकछाङ्ग 
आदावाद्यन्तनिर्मृक्तो 
भादिमध्यान्तसंकल्प 
आदिस्वरस्वभावा सा 


आदौ कल्याणं निविकल्प 


आदौ कार्यस्य निष्पत्त्या 
आधघाराघेयसम्बन्धो 
आनन्दत्रयभेदेन 
आनन्द ब्रह्मणो रूपम्‌ 
आनन्दाः क्रमशो ज्ञेयाः 
आनन्दोऽसौ सुखागार 
आपातालतलोच्छछत्‌ 
आलोकरात्रिभागः 
भाइ्वासप्रभेदोऽत्र 
इकारे क्षेत्रनामं च 
इत्याकांक्षा परं चित्तं 
इत्याभोगपर चित्तं 
इत्येवं निपुण ज्ञात्‌ 
इन्दो बिन्दुपदं यद्‌ 


इन्द्रायुघं विपतिदृष्ट 
ईर्ष्या अमोघसिडिः 
भइअ उरे भुसुकु 

SE दूरे TAN मज्जो 
उष्णीषादङ्कुलीषु ब्रजति 
उष्णीषादङ्गलीषु ब्रजति 
ऊर्णाग्जे सहजाभिलाष 
wed राहुः पशुः प्रोक्तः 
एकचित्तं प्राणिवघं 
एकं पदं वज्ञमणों 

एकं पदं THAT 
एकारस्तु भवेत्प्रज्ञा 
एकारस्तु भवेन्माता 
एकारः पदामित्युक्त 
एकारे मघ्यवंकारः 
एकारो गगनाछोके 
एकू सो परममहासुह 
एता मुद्राइचतस्रोऽक्षर 
एते च पक्वो ज्ञेया 

एते ते विषयास्त एव 
एते वेरोचनाद्याः 

ए रहस्यं खघातौ वा 
एवंकार जे qaar 


एवं च वजधघुग्‌ व्याप्य . 


एवं चित्तं agai 
एवं न शक्यते TAT, 
एवं ब्रह्मा पशुविष्णुः 
एवं लोकेइवरोऽहं 
एवं वज्त्राब्जमध्यान्त 
एवं स नाथः खलु 
एवं हेतोः फलस्यापि 
एहुसो Heer नानवण्णे 
ओड्र ज्वालान्तराले 
कक्कोछहेतु यच्चित्तं 
२९ 
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अमृतकणिकोद्तक्लोकार्घानुक्रमणी 


१९ 


कठिनस्य मोहुधमं 
करोति स्तव्धतामक्ष्णो: 
कमंज्ञानमहामुद्रा 
कर्ममुद्रापरित्यक्तं 
कर्ममृद्राप्रसङ्गेपि 
कमंमुद्रां समासाद्य 
कल्पविनाशन्नाशं 
कामानन्दं तु कम्पाक्षरं 
कायवाकूचित्तघातूनां 
कायवाक चित्तसंगुद्धया 
कायवाक्‌चित्ताहंकार 
कायो बिन्दिन्दुः शुक्रं च 
कीस कए लेक 

कुम्भो गुह्याभिषेकस्तु 
कुसुमं वसन्तसमयं 

कृतं नैर्माणिक कायं 
केचिद्‌ विषयांस्त्यक्त्वा 
केचिद्विषयैरेव तु 

को हि भेदो विकल्पस्य 
क्रियते चन्न दोषोऽयं 
क्षरति प्रज्ञासंगे यस्य 
क्षरोऽक्षरस्ततः स्पन्दो _ 
क्षरोऽक्षरः ततः स्पन्दो | 
क्षान्त्या प्रभाकरी वीर्याद्‌ 
fas ददाति gaa 
खघातौ वज्र सत्त्वोऽयं 
खवज्त्रघातुमध्यस्थं 
खेचरत्वं ददात्येष 
Tam feet जइ 
TAT समीरण 
गगनव्यापी फलद: 
गत्यागति निरोधाच्च 
गम्भीरघम्म सुनिमा 
गम्भी रैस्तैनिरालम्बः 
गाथाया अनुरोधेन 


२२६ 
गिरीबद्रमूष्नः प्रपतेत्‌ 
गुरुप्रसादाहिहितो 
गुह्यस्फालचिराज्जातं 
गुह्मस्फालचिराज्ज्ञानं 
गुघ्रकूटे यथा शास्त्रा 
गोचरं बुद्धपुत्राणां 
ग्रामारण्यस्मशाने 
चक्र स्वच्छं समन्तात्‌ 
चण्डालवेणुकाराद्याः 
चण्डाल्यालोकनं यद्‌ 
चतुर्थ सवंशुन्यं च 
चतुर्थो ज्ञानसंशुद्धिः 
चतुरवुद्धासनासीनं 
चित्तमक्ष रतां प्राप्तं 
चित्ताकारास्त्वमी प्रोक्ता 
चिन्तचिन्तते पोहाइ 
चिन्ताकांक्षाज्वरोऽङ्ग 
छन्दोहं चोकारेण 
छेदोऽज्ञानस्य कर्त्री 
जन्मनोहेव बुद्धा: 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त न 
जाग्रत्स्वप्तस्वरूप पुनः 
जिनस्तथागतः प्रत्यात्म 
जिनः शास्ता सैव स्थिर 
ज्ञानत्रयप्रभेदेन 
ज्ञानत्रयप्रभेदोऽयं 
ज्ञानमण्डलाकारेण 
ज्ञानस्थं सत्रीप्रसङ्गात्‌ 
aa ज्ञानोदयस्तर्को 
जैयान्यत्र तु रिङ्गानि 
ज्वलन्त दीपसदुशं 
ज्वालाचन्दार्कवर्‍्राण्यपि 
ज्वाछाविन्दुरच घूर्मा 
डोम्ब्याञ्चानुस्मृतिः 


्ार्यमन्जुश्रीनामसङ्धीतिः 


fraa समल 

तत ऊध्वं महामुद्रा 
ततश्च महता तेन 
तत्त्वपीठं तदुत्पन्नं 

तत्र सेकास्त्रिधा प्रोक्ता 
तत्रस्थो वर्जयेद्यस्तत्‌ 
तत्रैक एव हि शशी 
तथाप्यागमयुक्तिभ्यां 
तथा मन्त्रनये प्रोक्ता 
तथा रागारिनदग्घाइच 
तदुपरि शिखरान्ते 
तदेतेषु कथं नाम 
तनुतरौ चित्ता्कुरको 
तन्त्रं गुह्य रहुस्याख्यं 
तन्त्र प्रबन्धमार्यातं 
तन्त्राऽप्येवं मया यत्‌ 
तमःकलामहाबिन्दु 
तमी कला महाविन्दु 
तल्लक्ष्यो छद्यमाणो हृदि 
तस्माज्जातो न नष्टः 
तस्मात्‌ कदाचित्संगत्या 
तस्मात्‌ सव प्रयत्नेन 
तस्य चेदग्रतः सिद्धिः 
qat: सत्त्वार्थमृद्धि: 
तानि व्यञ्जनकानि ताः 
तासामेतत्परं शुद्धं 

तां मोक्षलक्ष्मीमविनष्ट 
तुरीयशस्यं परिपाकं 
तृतीयं खद्योताकार 
तृतीयं प्रीतिसंकाशं 
तृतीयं फछरूपत्वाद्‌ 
तृतीयं मांसतां याति 
तृतीयं विरमाख्यं च 
तेजो जायते घर्षणाढ्‌ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तेनैव विषतत्त्वज्ञो 
तोलेई ण हत्ये न 
त्यक्तत्वेमां कमंमुद्रां 
त्रयाणां नोपलम्भत्वात्‌ 
त्रिसूकाघस्त्रिनाडीनां 
त्रैलोक्यचारमुक्तम्‌ 
त्वदघीनाभिसम्ब्रोधिः 
ददाति चक्रवत्तित्वं 
ददाति विपुलं fate 
ददाति विपुलं wry: 
दम्भोछिबीजश्ुतघौत | 
दशपारमिताः प्राप्ताः 
दशभूमिमतिक्रम्य 

दानं त्यागो घनस्य 

_ दानातप्रमुदितो योगी 
दीवा जाली वाट 
दुर्गमो महोपायो 
दुक्यते प्रतिसेनँव 
दृश्यते सवंछोकेऽस्मिन्‌ 
gal स्वप्नवद्विम्वं 
दुष्टे बिम्बे प्रकुर्यात्‌ 
eat घषंणसंयोगात्‌ 
द्वात्रिशल्लक्षणी शास्ता 
दवात्रिशल्लक्षणी शास्ता 
घम्मकरण्डहो सोहु 
चर्मनैरात्म्य योगेन 
घमं राशिरनन्तो मे 
घर्मस्कन्घसह्राणां 
'घूमादिभि्निमितस्तैः 
घुमाद्या वज्ञिणस्ता: 
gat मरीचिखद्योत 
gat मरीचिः खद्योतः 
घ्यानं प्रज्ञा च चित्तं 
ष्यानादभिमुखाङृष्टः 


अमृतकणिकोद्ुतरलोकार्घानुक्रमणी 


६८ 
३१ 


न क्वचित्‌ स्थिताः सवं 
न ज्ञानचित्तवाक्काय 
न तत्‌ प्र त्येकबुद्धानां 
न तेषामिह सेकोऽयं 

न प्रज्ञा नाप्युपायः 

न बोधिनेंव बुद्धत्वं 

न रागो न विरागश्च 
न विरागात्पर पापं 

न सत्या नासत्या न च 
न सहजं केनचिहत्तं 

न हि कोद्रवबीजेम्यः 
न हि गाथानुरोधेन 
नाडिकादिस्वभावेन 
नाडीत्वं पञ्चमे याति 
नानाकारविशाळनिमंल 
नाभो चण्डालिकाविष्टं 
नाभ्यव्जग्रहणैक निष्ठं 
नासाग्रे सर्षपं नाम 
नासिकाग्रे प्रयत्नेन 
निराभासस्य चित्तस्य 
निरोधवञ्गते चित्त 
faded हि महाक्रोघैः 


नैशं ध्वान्त विनष्टं 
नो रात्रिनेंव सन्ध्या न 
न्यस्तं सदाऽच्छेद्यम 
त्यस्तं सदा$च्छेद्यम 
पञ्चज्ञानमयं स्वासं 
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२२८ 


पञ्चबुद्धात्मक सर्व 
पञ्चमहाभूआ विअ 
पञ्चमं तु सदालोकं 
पञ्चमं तु सदालोके 
पञ्चवर्णमयं इवासं 
पञ्चवणमहारत्त 
पञ्चाक्षरो महाशुन्यो 
पढमे यै आआस 
पतिते बोधिचित्त तु 
पयोधराभिषिक्तः स 
परपीठेति प्रज्ञोक्ता 
परमविरमयोर्मच्य 
परमाणुरजः सन्दोहुँः 
परमान्तमघ्य विरमएच 
परमानन्दं भव प्रोक्तं 
परमार्थविकल्पेऽपि 
पश्चाद्‌ रुघिरता याति 
पाकतो रसतां याति 
पतिता ब्रह्मरन्ध्रेण 
पापपुण्ण वेणिकण 
पितरि प्राप्त यत्सौख्यं 
पिहितापिहितनेत्राभ्यां 
पीठं वामाङ्गपूवं 

पीठ स्त्रो गुह्यपद्मं 
पोळवं चैव अंकारे 
पुण्णिमचन्दा उइअउ 
पुण्यज्ञानमयो मन्त्रः 
पुनरेव महामुद्रा 

qa प्रणिघानाहित 
qiraat: 
qefa भव तेम गंघ 
प्रकृतिप्रभास्वरा 
प्रजापतिः स विज्ञेयो 
रजञाज्ञानाभिषिक्तः स 


आरयमञ्जुश्षीनामसङ्गीतिः 


५७ 
३९ 
९० 


६० 
३९ 
९८ 
६३ 
६३ 
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प्रज्ञाज्ञानाभिषेकेण 
प्रज्ञातर्को विचारो 
प्रज्ञाधुग्‌ येन तन्त्र 
प्रज्ञाबघ्यारच ते 
प्रज्ञास्तनाङ्गसंस्पर्शो 
प्रज्ञोपायात्मकेनाक्षर 
प्रत्यक्ष: aigat 
प्रत्याहारस्तथा ध्यान 
प्रत्याहारो दशानां 
प्रथमं मरीचिकाकारं 
प्रथमं मेघवद्‌ भाति 
प्रथमानन्दमात्रं तु 


प्रसरति मणिमूले 
प्राणायामानलेन 
प्राणायामानछेन 
प्राणायामे स्थिताः पञ्च 
प्राणायामो feat: 
प्राणिनस्च त्वया घात्या 
प्राणिनरच त्वया घात्या 
प्रायेण पूर्वाजितमुग्र 
प्रोढो गुह्याभिषिक्तः स 
फलस्य यदि निष्पत्तौ 
फुइपति हासई दह 
फुलिआ पञ्चफुल्ल 
बाल: प्रोढस्तथावृद्धः 
बाह्यजापं त्यजेद्योगी 
बाह्यामृतो यथा बद्धः 
विन्दुर्चानाहतं तत्त्व 
बिन्दुस्तत्र भवेद्‌ बीजं 
बिन्दुस्तत्र भवेद्योगः 
बिन्दोर्मोक्षे क्व मोक्षः 
बिन्दोः स्पन्दद्रवं यत्‌ 
बिन्दौ प्राणवेशो हि 
बोधिचित्तद्रवाकाराद्‌ 


बोघिचित्तं द्रवं यस्मात्‌ 
बोलकककोल्योगेन 
बोलकक्कोलयोगेन 
भगे लिङ्ग प्रतिष्ठाप्य 
भञ्जनं भगमाख्यातं 
भावयेद्‌ वुद्धबिम्बं तु 
भावाभावविमुक्का 
भावाभावविवेकता 
भावेषु भावनारोप 
भावोऽहुं नेव भावोऽहं 
भुसुक फुल्छिङ्गी 
Asa पवण हालइ 
मघ्यमकाभिसंबोधिः 
मध्यमानन्दमात्र तु 
मन्त्रतत्व सिद व्यक्तं 
मन्त्रार्थो भगवान्‌ वज्री 
मन्त्रार्थो मन्त्रशब्देन 
मरणं येन सुखेनेह 
महाक्ष रपदप्रा्त | 
महाप्रज्ञाभिषिक्तः स 
महामुद्रानुरागाद्‌ यत्‌ 
महामुद्रासमुत्पन्नं 
महामुद्रा स्थिता नाभौ 
महासुखस्वभावोऽस्य 
मारक्लेशसमापत्तिः 
मारस्य भंगो विजयो 
मारः afad न परो 
मारः स्वचित्तं न परो 
मां न जानन्ति ये मूढाः 
मुन्छिते स्कन्घ विज्ञाने 
मूच्छितो हरते व्याधि 
मूढो अन्तराळपरि 
मेलापकमेका रे 
यत्कायं सर्वबुद्धानां 
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अमृतकणिको दूतस्लो कार्घानुक्रमणी 


यतप्रज्ञोपाययो रैक्यं 
यत्र यत्र विशन्त्येते 
यथा पावकदरघाशच 
यथा बीजं तथा वृक्षः 
यद्धेमण्प्यमणिशङ्क 
ययोरयोगे चित्ताद्य 
यश्चाभासति कामिनी 
यस्मिन्‌ निद्राद्यावस्था 
यस्मिन्‌ वे जातिरूपं 
यस्यां संसारसंज्ञां 

या प्रज्ञा निःस्वभावा 
येन येन हि बघ्यन्ते 
येनाकृष्य मनोभवः 
येनैव विषखण्डेन 
योगाचाराभिसम्बोधिः 
योगी प्राणातिपातं 
योगी प्राणातिपातं 


' यो ज्योतिः प्रसरः 


यो नैको नाप्यनेक 
यो विजानाति तत्त्वज्ञो 
योषिच्छुक्रमदत्तं च 
योषिद्धगे सुखावत्यां 
योषिळूगे सुखावत्यां 
योवने सुरतं प्राप्य 
रक्तस्नायुस्तथा मज्जा 
रक्षणीयं महासोख्यं 
रत्नालोकरत्नप्रदीप 
रागारागान्तगाद्या 
रागेन बध्यते छोको 
रागो बोधिचित्तस्य 
रागोऽमितवच्ः स्याद्‌ 
रिगिस्तत्र महामाया 
रुतराशिरनन्तो मे 
ख्पराशिरनन्तो मे 


२२९ 


२३० 


रूपस्कन्घगतादरों 

रूपं च पञ्चमं याति 
छक्यस्यैवानुरोघेन 
लक्ष्य नै वान्यथार्थंत्वाद्‌ 
छलाटे चन्द्रतः सूये 
लिङ्गवप्त्रमधिष्ठाय 
छोकातीतामचिन्त्याम्‌ 
खोकोत्तराभिषेकस्तु 
aa न शक्यते सौर्यं 
चज्जकवाडो भितरे 
बञ्चसत्वस्तु सिद्धार्थः 
qaaa महासत्त्वो 
qaqa च यच्चित्तं 
awed च यच्चित्तं 
THAT भगे तत्‌ 
वन्द्यः सद्गुरुपाद 
वंकारः सुगतव्यूहं 

वं वज्री वत््रसत्त्वश्च 
वातैः संघट्टमाने: 

वामे दहिणे गुम 
विकल्पबीज सम्मूतं 
विचित्रे प्रथमानन्दः 
विज्ञानघमंतातीता 
विना तेन न सोख्यं 
विपरीतभावना ह्येषा 
विमळनभसि यस्मिन्‌ 
वियद्गङ्गातीरे तरणि 
विरमादौ लक्ष्येत्‌ तच्च 
विरमानन्दो विमद च 
विरमान्तं पुनस्तथा 
विरमेन विरागः स्यात्‌ 
विविह विअप्प 
विषयेन्द्रियनिरुद्धे 
विहरेऽहं सुखावत्यां 


आयंमञ्जुशरीनामसङ्गी तिः 


८२ 
८३ 
६० 
६० 
८२ 


दीरक्रमो न बाह्ये देहे 
वृद्धि तस्य प्रकुर्याद्‌ 
व्याख्याताहमहं TH: 
शब्दस्य संगति यत्नात्‌ 
शान्तनिर्वाणधातुः स्याद्‌ 
शिष्याचारयंमुख्यो 
शीलसम्भारसम्पूर्ण 
शुक्राकारो भवेद्‌ भगवान्‌ 
शुद्धः स्फटिकसंकाशो 
शुद्धोदनो महाराजा 
शून्यतासिहनादेन 

शुन्यं चैवातिशून्यं च 
शून्यो भावसमूहोऽयं 
इमशानञ्चैव ओकारे 
श्री घमेकायवाकूचित्त 
श्रीमन्मण्डलमाण्डलेय 
श्रीसमाजे5थ AT 
श्रोसमाधिद्च चक्री 
षण्मासैः enigt 


सअछ सुरासुर एहु 
स एवाग्यतिभिन्नात्मा 


स॒ चाव्ययः स्वात्मनि 
सत्त्वानां पाकहेतोः 
सत्त्वानुत्तरिष्यामि 
सदसदुभयभावाभाव 
ससजन्मा पशुश्चँव 
सप्तजन्मा यथा देहे 
ससजन्मास्तु सवेषां 
ससमे मज्जतां याति 
सब्ब मारनिहृछिआ 
स भवेत्‌ सवंसत्त्वानां 
समाधावक्षर प्राप्ताः 
सम्पातो गुह्यचक्र 
सम्भोगकायवाकूचित्त 
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सर्वकल्याणतां याति 
सवंजञज्ञानभूमेग्रंहणं 
ada: पाणिपादं तत्‌ 
ada: श्ुतिमल्लोके 
सर्वंभावसमो भूत्वा 
स्वंसंज्ञात्मका वर्णा 
aded सवंबुद्धानां 
सर्वाकारवरोपेता 
सर्वाश्रयं पिता माता 
सर्वासामेव मायानां 
सवे परिवारे वेटि 
सहजकायवाक्‌चित्त 
सहजस्यान्तर्भावित्वाद्‌ 
सहजाणन्द चउठुओ 
सहजाणन्द च चतु 
सहजानन्दस्वभावो 
सहजेति समाख्यातं 
संभूताः संभविष्यन्ति 
साधनस्य तु भेदेन 
साधुइच प्रणिधानेन 
साघ्योऽहं जगतः शास्ता 
साळम्बानणु शून्यता 
सावघूति विधूतात्मा 
सिद्धैरव्यभिचारीणि 


अमृतकणिकोदूतरलोकार्घानुक्रमणी 


सिंहासने स्थितो वज्री 
सुखराशिरनन्तो मे 
सुखं पोतं सुखं रक्त 
सुखं रागं भवेद्रक्तं 
सुखं श्याम सुखं सवं 
सुरयेन्दुदु तिबुर्वुरी 
सेकोऽयं दशितस्तस्य 
सोपायेन तु तेनैव 
सोऽयं संभो गकायः 
सौख्यमाकाशघातुरच 
स्कन्घघात्वादिके दग्घे 
स्तब्धलिङ्गः स्वयं भूत्वा 
स्तैमित्यं चित्तचैतानां 
स्पर्शात्काठिन्यघर्मेण 
anak बिन्दुकान्‌ 
स्वचित्तमेव मतंव्यं 
स्वचित्तमेव संबुदो 
स्वमन्त्रहृदये घ्यात्वा 
स्वाधिष्ठानं शून्ये 
हसई सान्ती सम 
हेतुना सादुशं सवं 
हेतुर्भाव्य तथा प्राप्या 


हेरकः कालचक्रश्च 
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अमृतकणिकोद्योतोद्धतवचनानुक्रमणी 


अइउ पुण नाथ 
अकारसंज्ञया प्रोक्तो 
अकारो मुखं सर्वं 
अकृत्रिमः स्वभावो हि 
अणिमा लघिमा anfa: 
झणिमिष लोमण 

झण्ण तरङ्ग कि भण्ण 
अतरचन्द्रामृतस्योध्वं 
अतिवेदना क्षणश्चेव 
झत्राभिषेक कुरु 

अथ मत्समधातुरेव 
अथातः सम्भलाख्यातो 
अथेकस्यां महाचैत्यां 
झदानिष्टागमेनाऽपि 
झदाही अविनाशी च 
अदुष्टपूवं मस्तीति 
अघरचन्द्रामृतं 
अघोऽकंरजसो 
अनन्यसत्त्वनेयस्य 
झनालम्बाक्नपा पश्चात्‌ 
अनिःश्रित्येन ज्ञानेन 
अनुत्पादस्तत्त्वं मतिः 
अनुत्पादेति शून्येति 
अनुपमशबर 
भनुस्मृतिसमायोगात्‌ 
अन्तःश्वासनिरोधया 
अन्धा: पदयन्ति रूपाणि 
अन्यस्मिन्‌ विषये 
अप्रतिष्ठितनिर्वाणं 
अप्रतिष्ठितमाकाश 
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१६६ 
१३८ 
२०६ 
१५२ 
१७२ 
१८५ 
१२३,१५१ 
१८१ 
१९३ 
१७४ 
११३ 
११४ 
११५ 
१७८ 
१५७ 
२०४ 
१८७ 
१८१ 
२११ 
१३४ 
१९० 
१३२ 
१५०, १७७ 
११३ 
१७८ 
१७३ 
१४१ 
१२६ 
१६३ 
१ ५५, १८४ 


अष्येवातिक्रमेद्वेलां 
अभावं भावनां मत्वा 
अभिज्ञालाभिनः केचिद्‌ 
अभिम्वायतनाच्यष्ट 
अभिषेकेण जिनेन्द्रैः 
अभूतपरिकल्पोऽस्ति 
अभेद्यप्रतिवेघं 
अभ्यासादन्यदीयेषु 
अमनस्कं मनः Heal 
अमाऽकंरजसां गुह्य 
भरणा प्रणि धिज्ञानम्‌ 
अलज्जधूतंदुष्टाइच 
अवरे गेण्णें सब्व 
अविद्या तिमिरार्था 
अविद्यायाः क्षणाः सप्त 
मशेरत सुखं धीराः 
मशेक्षानुगतः सवं 
असंलीनेन कायेन 
अस्येकत्वश्रमशूमयः 
TEER तावत्तद्‌ 
अहवा करुणा केवल 
आइ ण अन्त ण 
आकाशगतिका हि 
आकाशं स्तन्घदृष्ट्या 
आकाशासक्तकित्तैः 
आकाशे घर्मोदये 
आकाशे स योगम्‌ 
आक्कृष्यते तद्वदिहा 
आगन्तुकैरागमनाद्‌ 
शात्मना ज्ञायते पुण्याद्‌ 


१७१ 
१५५ 
११४ 
२०३ 
१४६,१८० 
१३५ 
१८३ 
१६५ 
१५५ 
१८१ 
२०३ 
१९३ 
१२० 
१४४ 
१९३ 
१७१ 
१४९ 
१७५ 
२०१ 
१३२ 
१२३ 
१३१,१७८ 
२०७ 
१२८ 
११२,१३२ 
१२६ 
१३२ 
१३५ 
१३६ 
१२३,१८४ 


आत्मस्नेहवतो दुःख 
आत्मा नदी संयम 
आत्मा चैँ स्वबुद्धत्व 
आदिमध्यान्तकल्याणी 
आदिस्वरस्वभावा सा 
आदौ प्रदक्षिणं कृत्वा 
आधाराघेय सम्बन्धो 
आनन्दं ब्रह्मणो 
आनन्दादिविन्दु 
आन्महतः समाना 
आभासेन यदा मुक्तो 
आलोको रात्रिभागः 
आवेणिका मुनेरेवं 
आश्रयस्य परावृत्तो 
इए जइ चस 
इति प्राप्तं बोधि 
इत्थं सत्पथविप्लवे 
इमां हि निर्वाणपुर 
इयन्तेऽञ्जनसंकाशा 
इह्‌ जन्मनि तत्त्वतो 
इह वैरोचनो भूमि 
ईशिता वशिता चेति 
उत्खातमूळां कुरुत 
उत्पादाद्दा तथागतानां 
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भनो गतागतं चेव 
मनोमूलमालम्बत 

मम तावदनेन याति 
मरीचियंदि वारि 
मरीचिसदुशी संज्ञा 
मरी चिस्तोयसदृशो 
महाक्रोघो महाशक्र 
महाक्षरसुखोपाय 
महाप्रज्ञाभिषिक्तः स 
महामुद्रासमुदभूतं 
महामुद्रैकयोगेन 
महायानाभिज्ञानां 
महायानोःद्भवयानं 
महायोगो हिं भगवान्‌ 
महारागो महासत्वः 
महोपायवतां तस्माद्‌ 
मा कुरु गंगासागर 
मानोऽविद्या च दुःख 
मायेव संवृतेः सत्यम्‌ 
मायोपमं च विज्ञानं 
मार्गाख्याने निबोधाप्तो 
fag आरे भिडि 
मीण पअङ्गम करि 
मुक्ति्मोक्षो विमोक्षाङ्गो 
मुद्रोक्ता भावनाथं 
मूळे पृथ्व्यम्वु वामे 
मेत्रीमयेन प्रशमेन 
मोदं विभर्ति हि परं 
मोहः स्वभावावरण 
यतः सुखेनैव सुख 
यत्तु विषम सअ 
यत्पुण्यं भूमिदाते 
TAM तत्त्वयोगात्‌ 
यत्र यत्र मनो याति 
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यत्र यत्र स्थितो वायुः 
यथा कुपात्मा पर 
यथाक्रमं प्रहीयन्ते 
यथा त्वया महायाने 
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यदि किञ्चिदशान्यं 
यदि न स्यात्‌ प्रत्ययस्तु 
यदुभूतेवाघ्वनष्टानां 
यद्यद्यस्य प्रियं पुवं 
ययैव मयि दोषज्ञः 
यस्मा द्विदवमुदेति 
यस्मिन्नात्मन्यति 

यस्य श्रीकालचक्रस्य 
या काचिद्‌ वज्त्रपूजां 
यावन्न कुरुते योगी 
या सबंज्ञतया नयति 
येनाकृष्य मनोभव 
येनाक्षरं न लब्धम्‌ 
येनात्मना पश्यति 
येनेते गुणसमुदयः 
योग्यं भवति सत्त्वानां 
योऽनुपलम्भः सवं 
योनो प्राप्नोत्यवि छिन्नं 
यो भावयति मन्दात्मा 
यो$मीक्षण प्रतिदेव्यपाय 
यो वज्ञभैरवभय 
योषिच्छुक्रसमाहारी 
रक्त तत्सचिवादीनां 
WTS: समभ्यच्यं 
रागादिमछिनं चित्तं 
रागो रक्तं तथा तुष्ट 
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रुअणे समल वि 
रूपघातोस्तथारूप्य 
लब्पिसेकैस्तमात्मानं 
लसरिस सो पुण 
लोकालकङ्कारभूत 
लोहं तोत्ना गिनसंतप्तं 
वप्त्रपयंड्कूतरिचत्त 
वप्त्रपाणिः पुनर्नान्यो 
वज्रयोनिजिनेन्द्राणां 
वज्र शिखर प्रोत्फुल्ल 
बच्चाच्छुक्रे समाच्या 
वस्तुनि यक्तिञ्चापि 
वागीशो वाकपतिर्वाग्मी 
वाटत वासन ण 
वातावर्तदुढी भूता 
वातैः dagat: 
वामे सब्ययुते च 
वारणं प्रागपुण्यस्य 
वासनामूलूपयंन्त 
वासनायाः समुद्धातो 
विकल्पार्निविकल्प 
विकल्पित यत्तिमिर 
विचित्रं विविघं ख्यातं 
विज्ञानं ज्ञानमेकी 
विज्ञानाग्नेजंगद्धर्मः 
विज्ञानाद्यं सदा वामे 
वित्ति प्राग्‌ मैथुनात्‌ 
विदितं देशितं तद्वद्‌ 
विद्याद्रतेन वज्नपातेन 
विधृतकल्पनाजाछ 
विनाशयति दुदृष्टा 
विपाकं तद्विपर्यास 
विमदंमालोचनं प्रोक्त 
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श्षीमद्यमारिरिति 
इवस्‌ प्राणने अन्‌ वेति 
qaa युगपद्योगात्‌ 
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geg घूमादिमागें 
षण्णां समानदेशत्वात्‌ 
सम संवेअण तत्‌ 

स गुरुवरो चलिते 
सततं तत्त्वयोगेन 
सति सम्प्रत्ययः श्रद्धा 
सत्त्वलोकमथभाजन 


सत्त्वान्मोक्तुं महालोमः 


सत्वा बुद्धा न बुद्धः 
सत्थ पुराणे हिं 

सत्यं ब्रह्म तपो ब्रह्म 
सदसत्सदसच्चेति 
सन्धिस्कन्धास्तु विज्ञानं 
सप्तावत॑न्तु खाद्यत 

स भविष्यद्भवफलं 
समग्रशेषोष्न्या वृत्या 
समयं चन्द्रामृतं 
समरसमहरस 


सवंचिन्तां परित्यज्य 


सवंज्ञोऽतो न्द्रियार्थेषु 
aaa: पाणिपादाद्यं 
qda सवतः सवं 
सवंदृष्टिप्रहाणाय 
सबं धर्माभिसंबोधे 
adgang वज्रं 
सर्वभूते दयात्रह्म 
सवंमेव ब्रती कुर्यात्‌ 
सववसत्त्वचरी चैव 
सवस्य वारणं पस्चाद्‌ 
सवंस्वं सर्वबुद्धानां 
सवं बुद्धमयं सिद्ध 
सर्वाकारज्ञता चेति 
सर्वाकारमिदं वदन्ति 
सर्वाकारवरोपेता 
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सर्वाकारश्चतस्रोऽय 
सर्वाकार प्रयात्यक्षर 


सर्वाकारां विशुद्धि ये 
सर्वाश्रयपरावृत्तौ 
सर्वासामेव भायानां 
सर्वाहारः सुखार्थम्‌ 
सर्वेषामपि वीराणां 
सर्वेषां खलु भावानां 


सर्वो मृगयति तोयं 
aasa ताह खसम 
स श्रीमान्‌ घनसार 
ससांख्यौलूक्य निग्र॑न्य 
स स्वगंमर्त्यपातालैः 
सहज भमिअ रसु 
सहज इह णिव्वाण 
सहज कप्परे वेविठिअ 
सहज छडि णिव्वाण 
सहज महातरुअ 
सहज सहावं सभर 
सहज सहावे सो 
सहजे णिच्चल येण 
सहोदयाच्चित्तवरस्य 
संकल्पप्रभवो रागो 
संकल्पाः खलु वस्तु 
संक्षेपात्कथितो मोक्षः 
संदेश्य बोधिसत्त्वानां 
संभोगकायो वाग्रूप 
संसारसुखमनित्यं 
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